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जीवराज मेन शथमाला का परिचय 


सोखापुर निवासी व्रह्मचारी जीवराज गौतमष्वंदञी दरी कद वर्षो से संसार से उदासौन होकर 
धमकायं मे सपनी वृत्ति खगा रस्हेय। सन्‌ ६९४० मे उनकी यहं प्रबल इच्छा हौ उटी किं अपनी 
न्यायौपार्मित संपत्ति का उपयोग विगीष्र सूप से धः आर समाज कध उन्नति के कायं मं करं । तदनुसार 
उन्होने समस्त देरा का परिश्रमण चर जन विद्वान से साक्षात्‌ भ< छिखित सम्मतिर्यो इस बात की 
संग्रह कीं किः वणेन से काय मं संपद्धि तण उवयोग्‌ मिया जाय । स्फुट मत संचय कर सेने कै पश्चात्‌ 
सन्‌ १९४१ क ग्रीष्म काल म व्रह्नचारीगी नै तीधक्षे्र गजपया ( नासिका ) क शीतल वातानरण मं 
विद्वानों की समाज एक की अशैर ऊदहापीह पक निर्णय तैः छिए उप्ते, दिष्य प्रस्तुत किया । 
विद्रःसम्येलन के फलस्वरूप ब्रह्म्वारीगी ग जन सम्टरति तथा साहिल कः समस्त अगो के संरक्षण, उद्धार 
ओर प्र्ार दनु से जेन सस्कृति संरक्षक संघः की स्थापना की ओौर उसके छिषए्‌ ३०,०००) 
तीस हजार कै दान की घोषणा करदी ¦; उनकी पसिरहनिदृति वदती गद, ओर सन्‌ १९४८ में 
उन्होनि द्गभग २,००.०००) £ स्ख की अपनी संपू संपत्ति संघ को दरूस्ट रूप से अपण कर दी । 
इस तरह आपने अपने सस्य का याग कर ?ि. १६-१-९3 फो अवन्त सावधानी. भौर समाधान से 
समाधिमरणकी आराधना की ¦ इसी संघ कं अन्तगेत (जीवराज जैन प्र॑ंथमारः क संचालन हो रहा 
हे । प्रस्वंत ग्रथ इसी प्रंथमाला कय बारहर्वो पुष्प ह| 





प्रकारक मुद्रक 
गुखान्वद हिराषचेद दोरी, बाठ्कृष्ण शाखी 
जेन संस्कृति संरक्षक सघ, उयोतिष प्रकाश प्रेस, 


सोलापुर कालभैरव मागे, वाराणसी 











गोतमचंद्ज्ञी दशी, 


ब्रह्मचासै जीवराज गोतम 


स्व. 


रोलापूर 


* संब, 


सस्कृति सरक्चक 


सस्छ 


नेन 


स्थापकं 


जीवराज जैन म्रन्थमाला, ग्रन्थ १२ 


म्रन्थमादल-संपाद्क 
डो आ, ने, उपाध्ये व ईों० हीरालार जेन 
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ग्रन्थमाला संपादकीय 


पटुना, छ्खिना ओर गिनना ये मनुष्य की मौलिक विवाय मानी गदर है। जेन-शास्नोँ मे जिन 
बहत्तर कलाओं का उछेख मिर्ता है उनमें सवंप्रथम स्थान ठेख का ओौर दूसरा गणित का है । तथापि 
आगमो मे प्रायः इन कठखओं को छेहाइयाओ गगियप्पहाणाः अर्थात्‌ केखादिक, किन्तु गणित प्रधान 
कहा गया है । इससे सिद्ध होतादहै कि बाक्क कौ रिक्षा मे ए मानवीय व्यवहार में गणित कां बडा 
महत्व था | 


जैन-साहित्य यद्यपि धम व दशन प्रधान है, तथापि उसमे गणित-शाख्र का उपयोग व व्याख्यान 
पद्‌ पद्‌ पर पायां जाता है । विरोषतः इस साहित्य के चार अनुयोग-- प्रथम, करण, चरण अओौर द्रव्य माने 
गये ह । उनमे करणानुयोग मे लोक का स्वरूप वणित पाया जाता है; ओर उस निमित्त से सूरं, चन्द्र व नक्षत्र 
तथा द्वीप, समुद्र आदि के विवर्णो म गणित की नाना प्रक्रियाओं का प्रचुरता से उपयोग किया गया हे । 
सू प्रति, चन्द्रमसि एवं जम्बूद्रीपग्रह्ति नामक उपाज्ञ मे तथा तिलोयपण्णत्ति, षट्खंडागम की धवङ 
रीका एषं गेम्मयसार व ॒चिरोकसार तथा उनकी टीकां मे प्रचुरता से गित का प्रयोग पाया जात 
द; ओर वह मारतीय प्राचीन गणित के विकास को समक्लने के ल्यि बड़ा महत्वपूण दै । सू्यग्ररि को 
तो गभितानुयोग मी कहा गया है! वैदिक परम्परामे गणित का विषय वेदाङ्ग उ्योतिष आदि ञ्योतिष 
के ग्रंथों मं प्रयुक्त पाया जाता दै। पोचवीं शती में हुए आर्यभट ही एक सन॑ग्रथम च्योतिषी पाये जाते दहै 
जिन्हयँने अपने आर्या्टरात नामक कृति मे ३३ शोकात्मक गणित का एकं प्रकरण स्वतंत्र रूप से जोडा 
दै । उनके प्चात्‌ दए ब्रहमगुस्त ने मी अपने ब्राह्म स्फुट सिद्धान्त नामक ग्रंथ मे गणित का एक अध्याय 
जोडा हे । 

इस समस्त परम्परा मं एक मी एेसा भ्रंथ नदीं दिखाई देता जो पूणेतः गणित-विषयक कहा जा 
सके । एेसा सेप्रथम त्रंथ महावीराचायं कृत गगितसार-संग्रह ही है जिसकी रष्वना राकरूट नरेश अमोधवषं 
के राञ्यकारमें हृद थी जो सन्‌ ८१३ से ८८० ईस्वी तक पाया जाता रै । यदह राजा जेनधम्‌ का बड़ा 
अनुरागी था मौर उसके संरक्षण में बहुत से जैन साहित्य की स्वनां हुई । राजा स्वये एक कवि था ौर 
प्ोत्तररल्-मालिका नामक प्रख्यात सुभाषित कविता उसी की बनाई सिद्ध होती दै। प्रस्तुत प्रथ की 
उत्थानिका मे ही अमोधवधं की बड़ी प्ररंसा की गई है। य्ह जो उन्दै महान्‌ यथाख्यात-चारिति-जरूधि 
आदि विंदोषरण दिये गये है उनपर से एेता अनुमान होता है कि उन्होने राज्यत्याग कर मुनिध्म धारण किया 
था । रलमालिका के अन्त मे जो उन विवेकात्‌ त्यक्तराज्येनः कहा रै उससे भी इसी बात का समथेन 
दोता दै) ( देखिये डो ही° खा° जैन, राकूट नरेश यमोधवष की जैन-दीक्षा, जैन सिद्धान्त भास्कर, 
आरा; १९४३ ) । एक पूणेतः गणित विषयक ग्रंथ ठेसा भी मिला है जो आस्वर्थं नहीं महावीराचार्यं से 
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पूवकालीन हो । पेशावर के समीप बक्षाटी नामकः ग्राममे मृमिके मीतरसे एक भूं पत्र पर छलि हूए 
ग्रथ के खंड सन्‌ १८८१ मं प्राप्त हुए । इनकी छानबीन से पता चटा कि इनमे भिन्न, वर्गमूल, समान्तर 
ओर गुणोत्तर भ्रेदियां आदि गनित की प्रक्रियाओं का वर्णन है। कुछ विद्वान्‌ इस ग्रंथ को तीसरी ्वौथी 
दाती की स्वना का अनुमान करते हैं ओर कुछ इसे बारहवीं रती के लगभग रखने के भी पक्षम है 
( देखिये 81011#1010088.7 [2१६९ , {7176 8 शर 050द7्र 17 2181 116108.01068, एप. (8. 
1810. 80९, ॐ 1, 1 ( 1929 ), ए. 1-60 ). 

परस्व॒त सर्वागपूणे गणित मथ के महव को समञ्च कर इसका सम्पादन प्रोफेसर रगाचायं ने यग्रेजी 
अनुवाद सहित सन्‌ १९१२ में किया था जिसका प्रकारान मद्रास गवर्न्मट कीसोर से दुआ था इर 
अनेक वर्षो से वह प्रकाशन अम्य है जिसके कारण प्राचीन गभितके विद्वानांव शोधकोँको षी 
असुविधा प्रतीत होती थी। इसी कारण यह आवदयक समञ्च गया किद्रस ग्रंथ का पुनः संशोधन, 
अनुवाद व प्रकाशन कराया जाय | यह कार्यं गणित के प्राध्यापक श्री रक्ष्मीचन्द्र जेन ने अपने हाथमे 
लिया ओर उन्होने अपने हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावना में विषय को सुस्पष्ट करने मे बड़ा परिश्रम किया 
दै जिसके ल्यि हम उनके बहुत कृतज्ञ है । प्रस्तुत ग्रंथमाटा के अधिकारियों ने इस ्रथको प्रकाशित 
करना सहषं स्वीकार किया इसके ल्यि वे धन्यवाद के पार्द इसग्रंथके लिए प्रो° भूपा बारप्पा 
बागी ( धारवाड ) ने महच्वपूं प्रास्ताविक छिलिा है, जिसके छिए दम उनके आभारी ह । अनेक सम्पादन 
व मुद्रण सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण प्रथके प्रकारान मं वहत विद्व हुआ इसका हम दुख ई। 
विद्वानों से हमारी प्राथना है किवे इस महत्वपूभे शास्र के सम्बन्ध मे अपने अभिमत व सुञ्चाव निस्संको्व 
मजने की कपा कर, जिससे विषय का उत्तरोत्तर परिमाजेन होता रदे । 


ही. खा, जेन 
आ. ने, उपाध्ये 
प्रधान सम्पादक 
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ख्कफैण्‌ 


श्री १०५ पू० क्षु° मनोहर वर्णी सहजानन्द 
जिन्होने 
निरन्तर ज्ञान तप साधना रतो 
“स्यां स्वस्मे स्वे सुखी स्वयम्‌, उदूषोष गीत से 
संतप्त जग जीवन में 
चन्द्र सितारा मय 
रीतर सम्यक्त्व-प्रभात 
उतारा है 
तथा 
जीवन बन्धु विनोबा भावे 
जिन्होने 
स्वादय ओर मूमिदानादि रल दी से 
कृष्ण श्चुव्ध तम जर्पि तयो पर 
सुप्त प्राणों के प्राणो को 
जागृत रखा है 
को 
सादर 
सस्नेह 


प्रस्तावना 


भारतीय गणित इतिहास के जगत्‌प्रसिद्ध गणितज्ञ महावीराचायं के गणितसार संग्रह ग्रन्थ का पुन- 
रुद्धार प्रोफेसर रंगाचायं द्वारा सन्‌ १९१२ मे हुम । इस ग्रन्थ के तीन अपूर्ण हस्तटेख उन्होने गनब्हनमंट 
भोरिएंटल मेनस्िप्टस लयतरेरी, मद्रास मे, उस समय के डी. पी. आई, श्री जी. एच. स्टुटे की प्रेरणा 
ते प्रात किये । उन तीन हस्तल्पियों मेते एक तो प्र॑थकीच्पिमें कागज पर है, जिसमे संस्कृत टीका 
सहित प्रथम पांच अध्यायर्है। बाकी दो हस्तलिषियां २ ताड़पतरौँ पर कनडी चपि मेंदहै। एक ताडपत्र में प्रथम 
पांच अध्याय, गौर दृस्रे मे सात अध्याय है, जिनमे कषेत्रफ्ो का ज्यामितीय विधि से निरूपण दहै । इन 
दोनों हदस्तलिपियों मे संस्कृत मे च्खिा हुआ मूढ ग्रंथ हे, ओर कनडी भाषा में कुछ विविध उदाहरणार्थं प्रन 
तथा उन्हीं प्र्नों के उत्तर दिये गये है) इसम्र॑थका पूणेरूपेण अग्रेजी मं अनुवाद करने के चयि प्रोफेसर 
रंगाचा्यै ने कई जगह खोज करवाई, जिसके फर स्वरूप उन्हे कुङ ओर हस्तलिपियां प्रात हृ । चौथी 
हस्तछिपि गब्हरनमंट 3 ओरिएंटल लयत्ेरी, मेसूर मेँ प्राप्त हई । यह हस्तल्पि मूढ रूप मे ताड पत्र पर किसी 
जेन पंडित के पास थी, जिसे कागज पर कनड़ी में उतारा गया था। इस ल्िमें पूरा ग्रन्थ दै, साथमे, 
वस्छम द्वारा कनडी माषामें की गई टीका भी है । वदल्मने उसीमें्लिादै कि इसी ग्रन्थ कौ टीका 
उन्होने तेलग्‌ मे मी की। पांचवीं हस्तिपि,४ दक्षिण कनढ़्‌, मृडविद्री म एक जेन मदिर के भांडार मे ताड- 
पत्र पर कनडी मेँ दिवित प्राप्त हुई । इसमे मी पणे प्र॑थ है तथा कनड़ी में प्रदन ओर उनके उत्तर दिये 
गये है ! गयारहवीं सदी मेँ राजर्मुद्री के राजरजेन्द्र के शासन काल मेँ इस ग्रंथ का अनुवाद पावदरि मद्ल्ण 
दवारा तेग्‌ मे हुमा, जिसङ्धी कुछ दस्तर्पियां मद्रास की गब्हनमेर ओरं मेनक्तिष्टस लयतरेरी मँ द । 

ग्रन्थ पटने से ज्ञात होता है कि ग्रन्थकार सम्भवतः ईैसा की नवीं सदी मे मेसूर्‌ प्रात के किसी 
कनड़ी भाग महए होंगे, जहां राकूट वंशा के चक्रिका म॑जन राजा अमोधवषं दृपतुंग^ का शासन था | 
महावीसयचायं के कायं का महत्व समञ्षने के चयि गित के विकास के इतिहास पर विहंगम दृष्टिडाख्ना 
आवदयक्‌ प्रतीत होता है। गभित के विकास मं भारतीयों का कितना अंशदानथा यह भी इससे खट 
हो जावेगा । इस विकास विवरण को हम केवल महावीर के कार तथा परिचम केदेशों तक रीमित रखेंगे । 


१. इस हस्तङिपि को प्रोफेसर रंगाचायं ने “?›› हारा अभिधानित किया है। हम भी इन्दीं संकेतो 
को उपयोग में खर्वेगे । 

२. दोनों हस्तक्पियों मँ साधारम लक्षण होने एवं विषय अविछादी (0९618012) न होने 
के कारण इन्दः “०? द्वारा जभिधानित किया गया हे । 

३. इसका अभिधान “4? द्वारा किया गया ह । 

४, इस हस्तक्पि को “8 द्वारा अभिधानित किया गय। हे । 

- ५, अमोघवर्ष नृपतुंग के विषय सें इति्ासकारों का मतदहेकिवे हेसा की नवीं सदी के पू्बादधं में 

राजेगदौ पर बेटे । इनके विशेष परिचय के खियि नाथूराम प्रेमी का “जैन साहिर्य ओर द्तिहासः' 
१९४२, प° ५१७ आदि देखिये । 


2 गणितसारसं्रह 


गणित इविदास का सामान्य अवलोकन 

यह ज्ञात नहीं किविश्चकेकरिस प्रदेश मे, कव ओर किसने यह सोचा किं संख्या ओर आकृति 
का ज्ञान सभ्य जीवन के खयि उतना उपयोगी सिद्ध होगा जितनी किं माप्रा 1 सख्या ओर आङ्कति, इन दो 
मुख्य धाराओं द्वारा गणित वर्तमान रूप मे आई । प्रथम धारा अंकगणित ओौर बीजगणित को खै, तथा 
दूसरी धारा ्यामिति को। सत्रहवीं सदी मेये दोनों मिलकर गणितीय विदलेष्रण ( 11817670 8.6162] 
&719.1818 ) रूपी अगम्य नदी के रूप में बदर गद । 

देसा. मसीह से सेकडों सदियों पदे विश्व के जो प्रदेश सभ्यता की चरम सीमा तक पर्हुच सके 
उनमें प्रायः सबका इतिहास अज्ञात है, केवट वही देश इतिहास को बना सके जहां एेतिहासिक सामग्रियां 
अभी तक हजारों वर्षो के विनाशकारी वातावरण से लोहा केकर सुरक्षित चली आई । इन देशोँमें 
बेबीटोनिया ( बान्ुल ), मिख भौर मारत विदोष रूप से प्रसिद्ध है| 


दजला ओर फरात नदियों के कछार के परिचमी भाग में स्थित श्चूलने वाठे बगीचौँ के देश बेषीरोन 
(23809101) मं लगभग ईसा से प्रायः ५७०० वषं पूवे के अभिशेख वहां की सभ्यता का प्रदशेन करते दै | 
उस कार मे इस दे के निवासी अपने ज्ञान को मिद्धी की चक्रिकाओं, रम्मों ( बेलनों ) ओर त्रिसमपार्द्वो मं 
अंकित कर उन पकाकर सुरक्षित रखते ये! उनके अध्ययन से ज्ञात होता है कि उनकी सभ्यता का आधार 
करषि था, जिसके किए उन पंचांग (09160087) की आवश्यकता होती थी । उस सदी मे उन्होनि अपने 
वषे का आरम्भ विपुवत निन्दु ( ९8] श्वृप्र00 ॐ ) से किया था। यह ज्ञान उन्होने अपने पूवे के 
देश सुमेर ( 9प््ा6ा ) वासिर्यो से सीखा होगा ईसा से प्रायः २५०० वं पूवं सुमेर के व्यापारी वजन 
जौर मापो से परिचित ये । उन्हीं की गणना का मान बेबीटोन पर्हुचा | वह मान षाष्ठिका ( ६० को आधार 
केकर ) था, जिसमे दशमलव ( १० को आधार टेकर प्राप्त हई ) पद्धति का कुछ मिश्रण था । यह अनुमान 
लगाया जाता है कि १०, अंगुलियों को गिनने से ओर ६०, श्म ६ का गुणन कसनेसे प्रास्च किया 
गया होगा । ६ इसलिए चुना गया कि उससे उपयोगी भिन्नो को सरख्ता पूवैक व्यक्त क्रिया जा सकता था। 


ईसा से प्रायः २००० वपं पूर्वं की अंकगणिति की सारिणियों में गुणन के सिवाय वमूल तथा वगे ओर 
घन की सारिणियोँमीथीं। नञ 4+नर् कीसारिगीका भीवे उपयोग करतेये, जर्होनका मानर्स 
लेकर ३० तक था । इस प्रकार उनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति फटनीयता ( प्र060708्]7ध़् ) की ओर थी । 
उस समय यहो की बीजगणित में निरीक्षण अौर उपपत्ति दष्टिगत नहीं है, पर समीकरणं का आंशिक इर 
दिया गया है । आजकर की पारिभाषिक शब्दावलि (८९701010) मे उन्होने क्षञ + अक्षर + ब = ° 


4 (५ ४ धत भ्‌ 
को य+यच्न्स के स्प मँ बदलकर हक किया, जिसमे उन्दने य ट? तथास= ~ 


१ [कद [क 
रखकर ड से पूव समीकरण को गुणित किया | यदि परिणामी स धनात्मकहि तोयके भौर क्चके 


मान ( ९{प७8 ) नउ +नव्की सारिणीसे प्राप्तो सकतेर्है। उस समयके बाद इस क्रियाकी 
पद्धति इट्खी की सोहवीं सदी की बीजगणित मे मिलती ई । कुछ समीकरणों के सिवाय, उन्होने दस 
अज्ञात वाके दस एकधातीय समीकरणों युक्त प्रदनोंके रूपोका हकभीकियादहै। उप्त काल की शांकव 
गणित म आयत, समको त्रियुज, समद्धिबाह त्िभुज आदि का क्षेत्रफल निकाला जा चुका था, ओर परिधि 
व्यास कौ निष्पत्ति २ मानीजा चुकी थी । संभवतः यँ के निवासी सिचाई भौर नहरों सम्बन्धी समस्याओं 
मं भायतन, म्ब इत्तीय बेलन ओौर लम्ब समपार्वो के ठीक तरह साधित किये गये उदाहरणों को उपयोग में 
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लाते थे । य्य की रेखा गणित की तीन बातें उदछेखनीय है । प्रथम तो यदह कि अद्धवृत्त का कोभ समकोण 
होता है | दूसरी यह कि वे साध्य (कणे) = (लम्ब) + (आधार), का उपयोग २०, १६, १२ ओौर १७) 
१५, ८ जेसी सियो मेँ कर चुके धे । तीतरी यह कि गणितीय विदठेषणके उद्रमों के चिन्ह, जैसे, सम- 
कोणिक त्रिभुजं के बराबर कोणो की संवादी भुजां समानुपाती होती ह । यह हई बेगीखोन. की प्रगति 
जिसके पश्चात्‌ वर्ह के परगति चिन्ह नहं मिलते) 

अब स्थर मार्भसे असबदेशको पारकर नीक नदीके किनारे बसे मिख देशम चल्यि। यह 
पिरेमिडें (स्तू्े) का विचित्र देश ईसा से प्रायः ४००० वष पूर्वं से केकर २७८१ व॑ पूर्वै तक के पुरातत्व 
की सामग्रीका मंडार दहै) बेबीटोन की तरह इसदेश की सभ्यताका आधार ङ्ृष्रिथा। इसका पता 
संभवतः ४२४१ वषै पूवे के वर्ह के एक तिथिपत्र से चख्ता ह जिसमे ३० दिन वाङ १२ माह है, जिनमे ५ 
दिन जोड़ने से ३६५ दिन पूरे किये जाते ह । इस भ्योतिर्विज्ञान देतु वयँ अंकगणित भी विकसित की गई । 
नेभीरोन कौ तरह इस देश के अभिलेख सुरक्षित रहे आये; क्योकि एक तो यदहं की जख्वायु मरस्थली 
थी, भौर दूसरे यह मृतको (चैल, मगर, शटी मौर मानो ) के स्यि बहुत मान्यता दी जाती थी । इसी 
कारण मिचियों ने भवद्यकतानुसार यह खोज निकाल कि निरथेक “कल्म के गूदे ( एश ) से 
पवित्र मगसेँ की कशो को दसस कर भरने से उर्दै जीवित अवस्थाका रूपदेकर सुरक्षित रखाजा 
सकता हे । इन्हीं पेपीरियों ( एफ 7) ) द्वारा ज्ञात होता है किं मिली ईसा से प्रायः ३५०० वर्षं पूर्वै कौ 
अंकगणित मेँ करोड़ों कीसंख्याका उषे करतेथे। इस तिथि की उनकी चित्रल्िपि ( 0109 - 
71108 ) मे वर्णन है कि १,२०,००० मानव, ४००,००० वैर ओर १,४२२,००० बकरे कदी बनाये 
गये । गणना के बाद्‌ उन्दोनि दशमख्वपद्धति कां अनुसरण किया, पर वह स्थान-मान ( [01866 रश ८९ ) 
रदित थी । इसके पश्चात्‌, ईसा से १६५० वध पूवं की अंकगणित मेँ गुणन भागहै। भि्नोँमें३को 


(4 [कऽ (र ९ क ०४ 
विरोध प्रतीक द्वारा प्ररूपित किया गया हे, अन्य भिन्नौँको न सद्रूप वाठे भिन्नोके योगमेंहासित 


र ग श १ 
| , ष ० 
किया गया है । प्रायः इसौ समय की रिं पेषिरस (19 एण णर) मे दू = ददर 1 
अंकित दै । आमिस ( 4108 ) ने -- के सब भिं को (जहो नका मानते ठेकर्‌ १०१ 
तक है) पुवैवत्‌ छ्खिा है। आगे (ईसा से सम्भवतः २००० वधं पूवं के एक प्रन से ) बीजगणित के 


[+> च १४ र 
उद्रम का आभास मिलता है, जो आजकल के प्रतीकं मकर +ख = १००;ख= क कोहर करने 


के समान दै। मिखी खगं ने इसे हरु करने के चयि कुट स्थिति की रीति (घण्‌€ 0 {९186 {0816010} 
का उपयोग क्या है, जो दसा की प्रायः १५ वीं सदी तक उपयोगमे आती रही है। उन्र 
समानुपात ("०एगभ०) ज्ञान मी था, जो गणितीय विद्टेषण का एक मुख्य आधार है 1 प्रायः इसी 


क वा २९५६ पत ् 
समय उन्होने परिधि भौर व्यास की सूक रिष्पत्तिको च अर ३.१६ बतलाया है । यद्यपि इस देश में 


पैयेगोरस के साध्य (५२ = ४२३२) का कोई टिखित प्रमाण नहीं मिलता; तथारिं उनके अवस्तयी 
रज्जुओं ( 0106 8४76 001€8 ) मे ५, ४५ ३ का सनुपात रहता था । व्यावहारिक मापो के विषय में 
का जाता है कि ईसा से प्रायः ३००० वषं पूवं भी मिखबासी पर्याप उन्नति कर चुके थे । इसके ई उदाहरण 
है । एक तो यह किंनदीके चारों ओर की ७०० मील जगह मे उनफे जर प्रमाषी (९९ ६९९68) 
एक सतह मे थे । दूसरा यह कि उन्हे त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा बेलन, सादि के छद आयतन निकालना 


4 गणितसारसंग्रह 


शात था। इनके सिवाय एक भौर बात उछ्छेखनीय दै कि विद्व प्रसिद्ध ग्रेट पिरेमिड के अतिरिक्त एक 
ओर सव्रसे महान्‌ पिरेमिड, मिल के किसी अज्ञात गणितज्ञ के मस्तिष्क मेँ था, जिसकी खोज १९३० में 
मास्को पेपिरस ( 1०8५० 9078 ) के अनुवाद के पदचात्‌ हई है । इस महान्‌ गणितज्ञ ने 
उसमें एक सही सूत्र दिया है, जिसके द्वारा वं भाधार वा स्तूप के लम्बच्िन्नक का आयतन निकाल 
जा सकता है । सूत्र यह है : आयतन = उ (अय्+ञअव~+वर ), जरहौँअ, ब, क्रमराः ऊष्व तल 
तथा अधोतलके आधारो की मजाोंके माप, अओौर उ उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ( ९1681 
161811६ ) हे । इसका समय लगभग ईसा से १८५० वषं पूवे है । इस सूत्र मेँ ग्रीक लोगों की निद्दोषण 
विधिः ( 0670५ ° शन्याकष्०0 ), ओर श७बीं सदी के केवेलियर ( (भण्लाल्या ) की 
अविभाव्य कौ रीतिः (४6110 0 11त151810}68) निहित है । अपने स्यि वह सीमा (1101६) 
का सिद्धान्त है ओर बाद मे अनुकर कटन ( 1{678] ०810प8 ) । इनका किचित्‌ ओर 
सामान्य रूप ( &€ा1618118९त्‌ †ण्0 ) आर्किमिडीज्ञ ने ईसा से प्रायः ५०० वधं पूवं बतलाया 
&ै । गणित को मिखवाक्षी मी इस हद तक बहाकर आगे न बट्‌ सके । 


मिख के इस गणितीय इतिहास के पश्चात्‌ हम भारत न पर्टुचकर पदिरे भूमध्यसागर के रास्ते ग्रीस 
देश ८ यूनान ) पर्हचते ई, जो ईसासे प्रायः ६०० व॑ पूवे के पश्चात्‌ रेखा मौर शांकव गणित मं 
यद्ितीय प्रगति करने के व्यि प्रसिद्ध रै। रीस की गणित के इतिदासमें सासे पायः ६५० वषं पूं 
हुए. येस्स तथा ( ईसा से प्रायः ६०० वर्षं पूवं १ ५२७ वष पूवे १ उत्पन्न हृ ) पैथेगोरस ने गणित को तकं 
पर आधारित किया, ओर प्राङृतिक घटनाओं को अंक गणित द्वारा प्रद्ित किया । पेथेगोरख के समय 
से प्रारम्भ हई भ्रीस देश की प्रगति को देखकर यह अनुमान ङ्गाना स्वाभाविक है कि यह प्रगति पूर्वीय 
देशों केज्ञान का आधार लेकर सम्भव हो सकी होगी। यह मान्यता हे कि उसका सक्से महान्‌ 
आविष्कार “समान आतति बर (४७08101) वाले घागों की ठम्बाहयों के अकगभितीय कुक अनुपातो 
(78.108) पर संगीत-अ॑तरा्खं की निभ॑रता?? के विषय मे था। उसके रेखिकीय साध्य से सभी परिचित रै | 
इसी साध्य के द्वारा पेथेगोरस ने «^ र की अपरिमेयता को बतलाया, ओर “जा? तथा “विकणे? संख्याओं 
कीश्रेदि संस्वना के विषय मेँ नियम निकाला । इनके सिवाय पैथेगोरीय वर्गो ने वास्तविक मूर वाठे वं 
समीकारों कारेखिकीय ह निकाल; अनुपात का सिद्धान्त निकाला, पांच नियमित साद्रोँंकी रचना 
बतला, ओौर दिये गये क्षेत्रफल की आति के तस्य॒ मन्य आङृतियोँ बनाकर बतलाईं । उनके द्वारा 
प्रणीत रूपक ( १४४6 ) संख्याय आज की अंकगणित के लिए बही सुञ्चावपूणं सिद्ध हूर । जसे, 
निभुजीय संख्यां का प्रयोग एनपिडोज्कियन रसायनशाश् मं करने पर यह सार निकठ्ता है कि समस्त 
द्रव्य वास्तव में विज दै । पैयेगोरस के समय से अंक-व्योतिष का आरम्भ होना भी माना जाता है। 
कालान्तर मे इटली के एटिया नगर निवासी जीनो (2€00-४९५ १-४२५ १ ईस्वी पूवे) के चार भसद्धासों 
( 89800268 ) मे गणितीय अनन्त की भवधारणा के परिष्कृत करने का प्रयास परिरक्षित होता है| 
इसके सिवाय यूडो ( एप्त०७--ईैसा से ४०८ पूवं से २५५ तक ) ने अनुपात का सिद्धान्त निकाख्कर 
मिश्च के आयतन निकालने के सूत्रों को सिद्ध किया, तथा गणितीय विर्छेषण की वास्तविक संख्या पद्धति 
85816700 07 7681 प्प्राए6€ा6 ) की स्थापना कौ । सम्भवतः इसी सिद्धान्त के आधार पर निर्दोषण 
विधि ओर डडीकेन्ड के बाद अनुकल्कट्न का उपयोग हुभा । कहा जाता है कि यूडोने मी पूवं के 
देशों का भ्रमण कियाथा। युङ्किड (ईसा से ३६५ वषं पूवं से २७५ पूवं ) ने अंकगगितीय विभाजन 
पर आधारभूत साध्यो को सिद्ध किया। उसने रेखागणित को तकं पद्धति पर बुना भौर अथेमिति की 


प्रस्तावना 9 


(91{111006४68४) को व्यवस्थित किया, तथा रेखिकीय काशिकी पर विवेचन दिया | इस तरह पेयेगोरस 
ओर युङ्किड ने शांकव गणित को छोड़कर रोष प्राथमिक रेखागणित को टोसरूप से सम्पूणं बना दिया । 
इनके प्श्वात्‌ भआकैमिडीज़ का नाम ताह, जो विद्व का दूसरा गणितीय भौतिकशास्री कह.गता दे । 
यह गणितज्ञ ईखा से २८० व॑ पूर्वं से २१२ वर्षं पूवं तक रहा । इसने स्थेतिकी ओर उदूस्थतिकी 
( ४४ १८०8६४९६१०8 ) के गगितीयवि्ानों की जड़ जमाई, अनुकट कखन का अनुमान लगाया मौर 
अपने नाम कौ समानकोणिक कुन्तल ( 6वृ् ४० पाक्षाः 80178] ^ = 062 ) की स्पशं रेखा- 
खींचकर चन कठन ( १1066018] 68९प]प्ऽ ) का स्थर रूप मेँ प्रयोग करिया । इनके सिवाय, 
उसने विदकेष विधि का प्रयोग गोर, रम्भ, शंकु, गोखीय खंडो, परिभ्रमण से प्राप्त गोज; अतिपरवल्ज 
( ४0670101 ) आदि की शांकव गगना मे किया । इनमें से कुछ को यदि भाजकल के प्रतीको 


61 
म र्षा जाय तो अग्रलिखित को अनुकटित करना होमाः / 7 §7702 त; / (+र) १३६. 
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इनके सिवाय इसने परवल्यज ( [87400107 ) के खंड का क्षेत्रफट निकारते 
समय फल की रेखिकीय उपपत्ति दी, ओर उसौ की अनन्त रेदि का योग, 


अभिलेव बद्ध इतिहास के अनुसार, सर्वप्रथम निकाला । वह श्रेदि है (४) 
+ 8 


जिसमे इस तथ्य का उपयोग किया गया कि ॥ (४) त ५ । इस प्रकार आज की गणित 
आकंमिडीज्ञ के साथ उत्पन्न होकर उसी के साथ मृत होकर दो सख वर्षो के पश्चात्‌ देकातै (168081168) 
ओर न्युटन द्वारा पुनजींवित की गई । इसके पश्चात्‌, (ईसा से १५० वषे पूर्वं ) हिपरकस 
( प्र170708101ण8 ) ने ग्रहो की गतियो का रेखागणित द्वारा निरूपण किया । इसमे १५ वीं सदी मं 
कापरनिकस ओर १६ वीं सदी मेँ केपलर ने परिवधैन किया । कलहा जाता है किं हेरन ( सन्‌ २०० ईस्वी ) 
ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाख्ने के ल्ियि निम्मरिलित नियम दिया: 


८^ = [खा(सा-का)(सा-खा) (सा-गा)]र 
पेप्पस ( [08 ) ने २५० ईस्वी में तीन मह्वपूणे साध्य खोजे । उसने दीषंदृत्तज 
( 6111708010 ) आदि की नामि ( {0९४8 ), नियता ( १1८९०४८ ) के गुणों को सिद्ध किया ओर 
इत प्रकार विदरेष शय रेखागणित मँ स॑कुच्छेदों के खयि साधारण द्विषात समीकार का आमास प्रकरः 
किया । उसने प्रक्षेपी ज्यामिति का एक साध्य खोजा, ओर अनुकर कखन से ( परिभ्रिनणसे प्राप्न 
दोनेवाठे ) संद्र की परिमा (मायतन) को निकालने के खयि साध्य खोजे । प्रायः इसी काल में डायोपफेय्स 
( 010क0्णइ ) ने एकघातीय, दो ओौर तीन अज्ञात वाले, समीकरणों को साधित किया । 
ग्रीक गणित का तीत्र विकास प्रायः उस समयसे देखा जाता है, जब कि ईसा से ४८० वध पूरव 
हुई मेरथान ( 1878107 ) आदि की लडादयो मे इन लोगों ने फारस देश पर अधिकार जमाकर 
वहो की गणित सीखी । यह कहना कठिन है कि फारस को यह ॒ गणित ज्ञान भारत से प्राप्त हुमा या 
बेबीरोन, सुमेर ओर फेनीक्रिया ( ए॥06प५& ) से। 
विख सभ्यता के प्राचीन केन्द्र भारत मे (ईसा से प्रायः ३००० वषे पूर्वे के ) उच सभ्यता के चिह 
सिधु नदी की घाटी मे मिरूते है । उस समय के भारतीय ईट के मकान बनातेये, शहर की बन्दिश करते 
थे ओर स्वणं, रजत्‌ , ताम्र, कांस आदि धादुओं का उपयोग कर॒ उच्रक्रेणी का जीवन व्यतीत फरते थे । 


6 गणितसारसंग्रह 


मोदेनजो-दडो के लेखों तथा सुहरोंको पूणं स्पसे पदा नहींजा सका है। उनमें कई एेसे चिह दै, जो 
सम्भवतः बड़ी संख्याओं को दर्शाने के च्यि अंकित किये गये होंगे, पर उनके बास्तविक मान का पता 
पाने का कोई उपाय नदीं दिखाई देता । वेदों म मी सभ्यता की उ्चावस्था स्पष्ट रूप से दिखाई देती दै । 
ब्राह्मण साहिलयः ( प्रायः २०००- ००० ई° पू०) मं धार्मिक ओर दार्शनिक तसखतोर्ह ही, इनके 
अतिरिक्त उसमें अंकगभित, रेखागणित, बीजगणित ओौर उयोतिविज्ञान की स्ललक भी दिखाई देती है। 
व्याकरण तथा स्वर विद्या सम्बन्धी खोजों से प्रतीत होता रै कि ब्राही लपि, ईसा से पूव परिपूण 
की गई होगी, ओर सम्भवतः उसके परहिटे ब्राह्मी संख्यां का आविष्कार हू होगा । व्राह्मण साहित्य 
काल मे बीजगभित मुख्यतः रैखिकीय थी । किसी दिये गये वग को दी गई भुजा वाले आयत मँ बदलने 
की रैखिकीय विधिजो ल्म ( प्रायः ८००-५०० ई० पू ) मं व्णितकी गई है, एक अज्ञात वाले 
एक धातीय समीकार को हट करने के समान है । यथा, अय = सर, जरा य अज्ञात पद है। जब 
दिय गये क्षे को किसी दूसरे अभिक या कम क्षेत्रफर वे क्षेत्र मँ बदलना होता था; तथ उस क्रियाम 
वग समीकरण का उपयोग होता था । वैदिक आहूतियों की सरसे महव्वपूणं महावेदी, समद्धिबाह समखम्बर 
चतुर्भुज ( धधएश्टाण1 ) के आकार की थी, जिसका आधार ३०) सामने की मुजा २४ ओर ऊंचाई 
( लम्ब ) ३६ एकक ( ण1४8 ) थी [वेदी केक्षेत्रको म एकक से बढाने के लिये अज्ञात भुजा क्च मानने 


परय का निम्नछिखित मान प्रप दहोतादहैः 
२४ य+२३०य २४ + ३० 
२९ य ०८८९४१२० ब्‌ ) = ३६ 


या ९७२९ यः = ९७२4 म, 


म 
या य = + 
५/१+ ५१६ । 


यदिमको ९७२({न-६) रखा जाय ताकि बी हुई वेदी का क्षेत्रफल, पूवे क्षेत्र से ननः गुना 
हो जाय, तोक्ष =^ नं प्राप्त होता है । इस प्रकार के कुछ विरोष प्रकरण, शस्व मे वणित है । न = १४ 


॥ भिरे 
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र (५ १४ भ श 4 शिने [क ५५ 
या १४ -- वाले प्रकरण ब्राह्मण साद्ित्य में पाये जाते ह । इसी मं शिने सिति ( बाज पक्षी के आकारकी 


भ अ ८ (५ मोग | [क 
वेदी) का क्षेत्रफल बदन के च्यि [क = १३ २९ ( सन्निकटतः ) १४ | वग समीकरण का उपयोग किया 


[क्य र (न 


गया है | इनके सिवाय, निम्नटिचित प्रकार के अनिर्धारित ( प१€॥७7116त्‌ ) समीकरण भी वेदियों 
की स्वनाम उपयोग में खाये गये: 
कर +खर =गर (क, ख, ग तीनों अज्ञात ई); 
कर +अर=गर (क ओौर ग अज्ञात है); 
एवं, अक +बख+सग~+दव=प 
क~+ खग ~+ घन्फ 
इसके वाद्‌; एक ज्योतिष का छोय सा प्र॑थ वेदांग ज्योतिषः महात्मा लछ्गध दारा किसी स्वतंत्र 
ञ्योतिष ग्रंथ के आधार पर यक्ञकी सुविधाके च्यि संग्रहीत किया गयां प्रतीत होता है। यह ग्रंथ 
सम्भवतः कादमीर के श्रीनगर से भी उत्तर म॑, का के अक्षांश के आसपास, कहीं रचित हई ज्ञात होता दै 


| › जर्हो क, ख, ग ओर घ अज्ञात ह । 





-- -*- = =-= 





8 देखिये डा० गोरख प्रसाद्‌ द्वारा सम्पादित 'सरर विज्ञान सागरः पृष्ट ४१०, ८ इराहावादं 
विज्ञान परिषद्‌ ), भाग $, अंक १-४, ( १९४६ ) 


म्रस्ताबना प 


वेदांग उ्रोतिष का एक युग ५ सौर वैका होता था, जिस्म ६० सौर मास, २ अधिमास, ६२ चांद्र मास 
अर १८२० अहोरात्र या सावन दिन समन्ञे जाते ये । एक युग मे १२४ पक्षओौर एक पक्च मं १५ तिधिर्यो 
मानी गई थीं। इस प्रय के अतिरिक्त त्रिरोक प्रति, सूर्यं प्रहति, चंदरपरहति ओर ्योतिष करण्डक ग्रंथों 
म ग्रीकपूवं जेन-उ्योतिष गगितीय विचार-घारा दृष्िगत होती दे । 

प्रोफेसर वेबर ( पएल्छशः ) के कथनानुतार सूर्यं रहसि प्र॑थ, वेदांग ज्योतिष के समान केवल 
धार्मिक छर्यो के सम्पादन के स्थि ही रचित नहीं हआ, वरन्‌ इसके द्वारा अ्योतिष की अनेक समस्यारणे 
सुलक्ञाकर प्रखर प्रतिभा का पस्विय दिया गया । 

ईसा से ४०० वषं पूवं के पश्चात्‌ हिन्दू गणित पुनरुद्धार हभ 1 उस समय सूयं सिद्धान्त मौर 
पैतामह सिद्धान्त च्लि गये | गगित दो भागों म विभक्त हुदै, एक तो अंकगणित तथा बीजगणित ओर 
दूसरी अ्योतिषर तथा क्षे्रगणित । वैसे तो, बहुत पिले से भारतीय गगना का आधार १० था। जब ग्रीक 
१०४ तक ओर रोमन १०३ तक्‌ के ऊपर की गगना जानतेनथे, तव भारत म अनेक संकेतना स्थानां 
काज्ञान था ईैसासे ५०० वषे पूव॑से ही शतकमान पर आधासित संरूपराओं के नामों की श्रेणी को जारी 
रखने के प्रयज्ञ हो चुके थे । ईसा से १०० वषं पूव के प्रथ अनुयोग सूत्र म (२)*ऽतककी षघख्या का 
उपयोग हो चुका था । इसमे स्पष्ट रूपसे २को आधार चुना गया था । जब स्थान-मान का विकास हुआ 
तब इकाई से ठेकर दशमल्व मान पर संख्या को लिने के ल्य संकेतना स्थान दिये गये । 

दूत्य प्रतीक का उपयोग पिंगल ने ( ईसा से २०० वषे पूवं १) अपने चौदासूत्के छन्दोम 
कियादहै। ईसा के कुछ सदियों पश्ात्‌ की ( भक्षाटी ग्र की खुदाई से प्राप्त ) भोज पो पर खित 
एक पोथीमे मी्थकदोटीका प्रयोग देखा गयादै। इसमे गणनामे चून्यं का उपयोग हआ है। 
शर्य प्रतीक सहित स्थान-मान संकेतना पद्धति, गणित के समी आविष्कारकों दवाय बुद्धि की प्रगति के ल्यि 
दिये गये अंशदान में उतम कोटि की है । -यह अमी तक अज्ञात है कि दशमल्व स्थान-मान पद्धति का 

जन्मदाता कोन विद्वान्‌-विरो् अथवा ऋषरि-मण्डल था । साहित्यक तथा पुराठेख-सम्बन्धी प्रमाभों से यद 

निर्चित किया गया है कि यह पद्धति २०० ई० पू० के गमग मारतवरषं मेँ ज्ञात थी। इस नवीन पद्धति 
के प्रयोग का प्राचीनतम छिखित प्रेख ५९४ ० का गुजर कादान पत्र दहै। यद यह उर्टेख करना 
आवदयक प्रतीत होता है किसेन्टरूलअमेरिकाके मायालोगोँ की तिथिपक्री मे मी श्नूल्य आया है। 
ये २० को आधार केकर कोई स्थान-मान पद्धति का उपयोग कस्ते ये } यहं माया गणनां ईसा से २०० 
से लेकर ६०० वषं बाद की मानी गई है 

ईसा की पंचवी सदी म जगत्‌ प्रसिद्ध गणितज्ञ आयैमट पना मे हुए । इनके पदिठे पौटिदा, 
रोमक वारि, सौर जर पेतामह नाम से ज्योतिष के पौच सप्प्रदाय प्रचलित ये । रोमक सम्प्रदाय ूनानी 





&‰ भारतीय शून्य के आविष्कार के विस्तार कै विषय सँ ८00 ०००6५१० उ प्ीप्छणपा०४, 
४०१. 28, 7. 947, ( 1929 ) पर उद्किखित ठेख देखिये । 


{ स्थान-मान संकेतना के संवंच में न्युगेबाए्र (> लप्ट6एकप्शा) का जभिमत उल्टेखनीय ह, 
"नू# 8660 10 706 एकशः एकप्डाण९ ४० कसक, ४6 वश्लणण 018९6 रप्र 70180 88 9 
११०१९६९६.४०५४ ग ४6 66९९९81४ 1९66 र०ए९ 0७ौकल0ण जा ज 016 € ०१०७ {९९8०16 
क्षि01718 #ए८०ण््ा प्शाक्णाऽपध् = 9इ्णाठपङ़ .' - (16 ©८६५४ 866०6९७8 17 40४ व पाङ, 0 
0९166 ( 1957 ), 1. 189. ॥ 


॥ १ 





8 गणितसारसं्रह 


गणना शैली का न्ोतक है। इनके ग्रंथ आ्यैभटीयसे श्ञात होता है किं इन्होने सवर प्र॑योका सार 
गरहणकर अपने समय के ज्योतिष ज्ञान को बदाने मेँ अभूतपूर्वं कार्यं किया । इन्ोनि सूयं तासो को स्थिर 
बतलाया, प्रवी की परिषि निश्चित की ओर सूयै, चंदर ्रहणके कारणोँंका वैज्ञानिक ठंगसे स्पष्टीकरण 
किया । इस ग्रंथ के गणित पाद अध्याय में अंकगणित, बीजगणित ओर रेखागणित के बहुत से कठिन 
प्रनों को ३० इटोकों मे भरदिया गया है) उक्तम उन्होने क्षेत्रफल, घनफट, त्रिकोणमिति, छाया 
सम्बन्धी ग्रदन, इतत की जीवा भौर शरो का सम्बन्ध, दो राशियों का गुणनफल मरौर अन्तर जान कर 
राशियों को अल्म करने की रीति, वर्मं समीकरण का एक उदाहरण, वैराशिक, भिन्नो के गुणन माग की 
रीति, कुछ कटिन समीकरणो को इर करने के नियम, दो ग्रह का युतिकाल जानने का नियम, सौर 
कुटक निषमादि का कथन क्यादहै। भ्याका वाचक शब्द साइनः च्या की संस्कृत पयोय श्िजनीः के 


रूपांतर का अप्रं हे । | 
सातवीं सदी मे गणित का प्रशंसनीय विकास ब्रह्मगुप्त दारा हभ । २९१ अध्याय के ग्रंथ ब्राह्म 


सुट के गभिताध्याय मे इन्दयँने विशेषतः व्यस्त त्रैराशिक, माण्ड प्रतिभाण्ड, मिश्रक व्यवहार, न्याज) 
भरेणि्यो, छाया माप आदि में अंकगणित का प्रयोग किया; ओर कटक गणित मे ऋणात्मक संख्याओं के लिये 
नियम निकाले, अनित (1०१०॥601०९{6) समीकरणं पर कायं किया, ओर सूयं घड़ी मं तरिकोगमिति 
का प्रयोगकिया। अक्षर +१=यर, ( जिसमेक्ष ओर य अज्ञातहै) जेसे अनिधृत समीकर्णो का 
विवेचन भी ग्र॑थकार ने किया । इस समीकरण का नाम भू से पेलियन (©1618) समीकरण पड़ गया 
है | यह द्विघातीय वरी रूपौ ओर वैष्र के अकगणितीय सिद्धान्तो का मूलभूत आधार है । इनके 
सिवाय क्षेत्र व्यवहार, वतक्षेत्र गणित, खात व्यवहार) चिति व्यत्रहार, ककचिका व्यवहार, राशि, छाया 
व्यवहार आदि का विवेचन भी किया गया ह) 

 # इस सदी म मुसलमानों की संस्छृति के सहसा उस्थान तथा १२ वीं सदी मै उसके सहसा 
पतन के सम्बन्ध मँ इतिहास बड़ा रोचक है । सन्‌ ६२२ मे पैगम्बर मुहम्मद्‌ साहिब के अनुयायी अपनी 
यात्रां पर हरे श्ंड क नीचे संगठित होकर चल पड़े । सन्‌ ६३५ मेँ दमस्क (12970 ९8018) पर विजय 
प्राक्च कर सन्‌ ६३७ में जेङसरुम ( यरूशलम ) जीता गया । चार वषं पश्चात्‌ सिन्द्रिया का पुस्तकालय 
नष्ट किया गया । मिख को अधिकारमें ठेकर ६४२ इ्वी सनं फारस पर आधिपत्य जमाया गया । १०० वषं 
पश्चात्‌ विजेतागण ७११ ईस्वी मे स्पेन मे पटटैचे, जी उन्होने सभ्यता को ८ शताब्दियों तक बद्या | 
इसी कार मं वे भारत की अंकगणित तथा श्रो की रेखागणित को यूरोप ठे आये । पूवं में अन्बासीद्‌ 
( 4881 ) खङीफाओं के जाधिपध्य मे बगदाव्‌ पूवं की सभ्यताका केन्द्रं ७५० से १२५८ इस्वी 
तक रहा, ओर स्पेन मं कारडोवा ( (0700४ ) पश्चिम की बोद्धिक रानी ( ४४6 106116- 
९४०९] 4८९९ ० ९ ९8६ ) बना । इस अन्तरारु मेँ विज्ञान के आदनि-प्रदान के सम्बन्धमें 
00९5 ०1070०९५7& 81108.011168 मे निश्नरिखित उर्टेख है--"“"118 7 प्र 94110 6128900, ए 
6पाक्नप] ङग 93 ८९९७८९०६९०१९त &४५ 8581680, ० 800. © 1000, ०९०१०76 & ४९6 9 0४०६. 
1024103 10101 ७००01०९6 ४116 00986186 8क्प्ः९७ 9 ४16 ©णन्शुः 5०6 पतात ५९०६ 
गथ ० चर उलाला6९, एड) धा 10 83४्छाण्ड्ड्‌ भणत उदा] 79 पप्र णना 7060 जण) फ्रहठेऽध्लशयः) 
{91४0 19 20011050 91 शा] 0 हन्णफतणफ, 80 16 8890708 86}+णृध्ा8, ००8०0 
९०.०४, १५५००८९ ९४ 0008 10 हनशालक = 8149078 = नन्णलणत्छङ एप्रफोशः, &8॥7000 ङ 
४०१ प्ताट्ग्णछफह् फ़ कत, धणछण्) 6 कण४8 9 80 पढणृकणा8, ह्४९९ 7९ 118 ४0 
६४/68 ६५३ 70 एप00९" -- भ्न. 15, 7 84, ( 1929 ) 


प्रस्तावना 9 


इसके पिले किं दम दक्षिण मँ गणित की प्रगति महावीराचा्यं के प्र॑थ से प्रदरित करे, एक ओर 
नवीन खोज हमे भाकषित कर कती है। महावीराचायं के सम्भवतः पूरव॑काटीन, सुप्रसिद्धं धवलाकार 
वीरसेनाचायं ने ईसा की सम्मतः द्वितीय सदी के उद्भट आचारं श्री पुष्पदंत भौर भूतबलि द्वारा रचित 
षटंडागम ग्रंथो की धवला नामक टीका पूणै करने मेँ अपना सारा जीवन अर्पित किया । यह प्रथमा गत 
बीस वर्षो मंदी डाक्टर हीरा खार जेन प्रति विद्वानों द्वारा प्रकाश मे खाई गहै दहै। यीकाकारने स्थान 
स्थान पर किन्दीं गणित ग्रंथो से, सूं को उद्धृत किया दै । डा° अववेदानारायण सिंह द्वारा इस ग्रंथ 
के शांकव गणित के अतिरिक्तं गणित की नवीन निम्नङिखित खोज प्रकाश मे दई गई है, जिनका 
उपयोग जेन ददन के अध्ययन देतु संभवतः ईसा की प्रारम्भिक राताब्दियों म प्रचलित हो गया होगा । 
प्रथमतो बड़ी बड़ी संख्यां का उपयोग जिनको व्यक्त करने के लिये प्रतीक संकेतना अन्य अरन्थोँनें 
उपलन्ध है । जसे, २ की तीसरी वर्मित सम्बगित राशि वह दै जो २५६ मे उसका २५६ बार गुणन करने 
पर प्राप्त होती है। दूसरे सखगागणन अथवा रुषुगणक ( 10886170 ) का वृहत्‌ उपयोग, जिसके 
आविष्कारक १७ वीं रदौ के (जान नेपियरः एव शस्त बर्जीः माने जाते है । तीसरे, अनन्त राशियों का 
गणित, जिसके विकासके च्थि १९ वीं सदीमें हुए जाजं केटर के प्रय सुप्रसिद्धहै। जहो तक 
रेखागणित का सम्बन्ध है, यतिदृषभ ( ४०० १ ६०० १ ईस्वी पद्चात्‌ ) की तिषोय पण्णत्ती मँ एवं 
वीरसेन की धवला दीका ( डा° दीराखार जेन द्वारा सम्पादित, पुस्तक ४ ) मे सम्भवतः ईसा पूवे के ग्रंथ 
भमायणिय, दिद्टिवाद, परिकम्म, रोयविणिच्छय, छोय विभाग, खोगाइणि आदि म से उद्धृत गाथाये एवं 
उल्लेख महत्वपूणे है । इन दो प्र॑थोँ के एेतिदासिक महत्वपूर्णं प्रकरणं मे से कुछये है : दष्टिवाद से जम्बुद्वीप 
की परिधि का माप, उपमा प्रमाण; विविधक्े्ोका घनफल निकालने की विधिर्यो; बाग, जीवा, धनुष 
प्रष्ठ मादि में सम्बन्ध; षनुपक्षे्न का क्षेत्रफल, सजातीय तथा समक्षे्र घनफल वाली भाङ्ृतियों का रूपान्तर 
एवं उनकी मुजाभों के बीच सम्बन्ध आदि । 


इस प्रकार धवलादि सिद्धान्त ग्रंथों म अलौकिक गणित का आधार छया गया है, जिस पर अभी 
कोई ग्र॑थ प्रकाशमें नदीं भाया दहै। खौकिंक गणित के सम्बन्ध में सर्वप्रथम महावीराचा्यं का यह 
गणित सारसग्रह॒ नामक ग्रंथ सम्‌ १९१२ मेँ सुप्रसिद्ध हया । महावीराचायं का यह ९ अध्याय वाला 
रथ एतिहासिक दृष्टि से महस्ूणं सिद्ध हुमा । इसकी खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि मारत के सुषुर 
दक्षिणमें भी उत्तरके विद्या केन्द्रौकी तरह, विद्याकेकेन्द्रथे। इस सुदूर दक्षिणम, गमित के विज्ञान 
को बढाने मे उस समय प्रय किया गया, जब कि उत्तरीय मारत मे ब्रह्मगुप्त मौर भास्करके समयक 


† इनके विस्तृत विवरण के स्यि निम्नङ्िखित ठेख देखिये-- 
पष्ट, ^. पि. ताऽ्प्णङ्‌रण ककण क्08 10 ताड कणा चक §0प्रा०९; वर वका 
40४ फ़ ४०. $, 0. 11. ( 1949 ), ०8. 46-53; एण. र प्य, पर०. 7, (1950) 
770. 54-69. 
{ देखिये-- 
(9) रक्षमीचंद्र जेन, तिरोयपण्णत्ती का गणित, प्रस्तावना छेख ( जम्बूदीवपण्णत्तीसंगहो ), 
शोरापुर ( १९५८ ) । 
(र) टोडरमरू, अथं संदष्ट ( गोम्मटसार ), गांधी हरि माहे देवकरण जेनम्रंथमारा, करुकत्ता 
( प्रकाशन वषै उच्छिखित नीं ) 


10 गणितसारसंग्र्ट 


बीच श्रीधयचायै को छोड़कर कोई प्रकांड गणितज्ञ न हा । महावीराचा्यं ने अपने समय के दृषतुंग 
अमोघवर्ष के आश्रय मँ रहकर, पूवैवर्ती गणितज्ञ के कायं मे कु सुधार किया, नवीन प्ररन दिये, दीधेदृत्त 
(6117786) का क्षेत्रफल निकाल तथा मूलबद्ध अर दिषातीय समीकरण आदि मेँ संद्र टंगसे पर्हुचकी। 
इनके म्रन्थ में ब्रह्मदत्त के कटक से एक ओर अध्याय अधिक है, पर इसके अध्यायं के विषय एकसे नदीं 
है । सनसे पदे, इस ग्रंथ की ९ वीं गाथा पद्ने से माद्म होता है किं महावीराचा्थने श्रूल्य के 
विषय मे सजसे पहिले भाग करमे की क्रिया दर्शाने का साहसपूणे प्रयन्न किया | किसी संख्या मेँ शरूल्य द्वारा 
विभाजन के लिए, उन्दने ट्खिा कि संख्या श्यूल्य द्वारा विभाजित होने पर बदलती नदीं है । जिस दष्टिकोण 
को ठेकर यह ज्खिा गया वद्‌ इसटिए टीक है कि जब कुछ वस्तुओं को लेकर उन्दै कुर व्यक्तियों में 
बाया जायतो वे वस्तु विभाजित हो जावेंगी। जब उन्ह च्यूल्य व्यक्तियों मे वितरित करनादहो, 
अर्थात्‌ बोँय्नाद्ो तो वस्तु ज्योँकी लों बच र्ैगी। पर, गणितीय विदलेषण के दृष्टिकोण से 
सीमा क 

न->° न = ^ 

होती है जहां क एक परिमित ( 91016 ) संस्या है । 


इसके पश्चात्‌ , गाथा ६३ से केकर ६८ तक संकेतनातमक स्थानों के नाम दिये गये है । उनके 
पिले १९ वे स्थान तक संख्या की गणना के नामदियेजा चुके थे) उन्दने २४ स्थान तक नाम दिये 
जिसमे २४८ ब स्थान कानाम महाक्षोम च्लि है। ये २४ स्थान; सम्भवतः २४ तीथेकरोंकी संख्या 
के आधार पर दिये गये होगे । इसी तरह रत्र शब्द को “तीन” दश्चनिके लिए उपयोग किया गया; 
जबकि गणितज्ञ ने उसका उपयोग “पांच, दर्शाने के ल्ि किया । जैन दशन मे सम्यक्दशेन श्न चारि 
को रकत्रय का गया है । इसी प्रकार तत्व, पन्नग, मय, कमं आदि कई शब्दों का उपयोग जेन दन के 
आधार पर संख्याय दर्यानि के व्यि किया गया है । बडी संख्या को दर्शाने के लि ग्रन्थकार ने स्थानां 
का उपयोग किया है। जसे, ३०२१ ट्खिने के छि चंद्र, अक्षि, आकाश, अम्नि ट्खा ह । 


ग्रथकारने भाग देने की एक वर्तमान विधिका कथन किया दहै। इस सुविधाजनक विधिसे 
उभमयनिष्ठ गुणनखंडों को हराकर विभाजन किया जाताहै। किसीभी भिन्नको इकाई भिन्नोंकी किसी 
स्ख्याके योग द्वारा व्यक्त करनेके किए कुछ नियमभी दिये गये द। ये नियम सवथा मौकिक ै। 
मिश्रक व्यवहारमेंभीदो नये प्रकारके प्रश्नों को इङ करने के लिए नियम दिये गये ह । व्याज निकालने 
के प्रन में गाथा (३८ ) में दिये गये सून्च से पता चलता है कि महावीराचाये को निभ्रटिखित सवेसमिका 
( 10611 ) सात थीः 

० 9 साथी, (अ-+ब )3 = अ + रेअध्व 

ब द फु ब+द+फ~+-... 
+ रबर अ + बञ, द्वारा प्रदरित सूत्र उनके पूरववत्तीं गणितज्ञ द्वारा दिया गया पर महावीरने इस सूत्र 
का साधारण रूप बनाकर प्रस्ठुत किया, जिसके लिए नियम भी बतलये गये दै-- 

(अ~+ब+स~+द्‌+...... 23 = अऽ +रेअः (बस +द्‌+...*.. 

+रे (ब+स+द+......)+(ब+स~+द्‌+...... )3., इत्यादि । 


गरथकारने कूट स्थिति द्वाराभी अध्याये तथाके कड प्रन दल कयि कूट स्थिति के 
नियम का उपयोग बीजगणित के विकास की पूर्वावस्था को दर्शाता दै, जबकि अज्ञात के ज्यि कोई प्रतीक 
न होता था। भारत मे यह नियमे केवर अंकगणित मे उपयोग में खया गया, क्योकि बीजगणित पिरे से 


प्रस्तावना 11 


ही पर्याप्त प्रगति कर चुकी थी। बख्शाठी हस्तल्पि मे इसे यदच्छ, ्बोछ्ाया कामिका के नामसे 
अमिधानित किया गया है। 

महावीर के बीजगणित तथा का्पनिक राशि # ॐ विषयमे उनकी प्रतिभा का परिचय देने के 
सम्बन्ध मेँ ई. टी, बे की मभ्युक्ति ई-- 

06 कणा€ ग 8198 1668106 6010000 10 112 लिः (नए 168४816. 
70601 ए 11911879, 170 ४16 7111091 (लप्र, , , , 1106 €$ 1018107 ए 01 60010- 
1016 7868 18 7 प©]॥ 111९ 9६ ० ०681568, 8, 1766070 07 1117 10801- 
एषा५००8, प्रण्शाल्रहत एङ्‌ णड 86108 8600 8 = 1716ा076086107 0 
१०१७३४९ १1118. (16 078६ भशक्षा 16601116107 01 111018्1091168 88 118.18- 
ए17818 € ड शा0नुङ 10४न111ध60४ एकप क्ार 10 #16 ए10४0 (णपा पड, 17 106 
78.{पा6 2 1108, & 0681196 7प्र7006€ा' 188 110 80876 1001, पत € 1६ 
708{16718॥1681 108110# 6० पटा ४० 168९ ४16 109 प्ठाः (0९6) क्षयात्‌ ०0४ ४0 
70666 ४० 20680101688 7181} एप] 21008 ०7 प106९111ह्1016 8100018. † 


इसके अतिरिक्त प्रंथकार ने व्यापकीङकत (2€0618111260) पद्धति वारे एकधातीय समी करणं 
कोहर करने के नियम दिये रै, मौर अनेक अन्ञात वाले युगपत्‌ द्िधात समीकरणं को हरू किया है । 
उन ज्ञातथा कि वगे समीकरणके दो मूल होते 

जहां डाभफेन्यस ने म, न भुजा केकर समकोण त्रिमुज बनाया, वरहो महावीर ने म, न भुजार्पै 
ङेकर आयत की रचना की है । अध्याय ७ की ९५१, ९७१, १९१२ वीं गाथाभों मे महावीर ने दिये गये 
क्ण (अ) को छङेकर सभी सम्भव समकोणों को प्राप्त करने के व्यि, अर्थात्‌ कर +खर = म्र को लेकर 
हक करने के ज्यि तीन नियम दिये ्है। प्रथम दो नियम एक दष्टिसे ठीक नदीं है, क्योकि 
^^अ२ - पर या 4८ संर _- पर परिमेय ( 78110081 ) तब तक नहीं हो सकते, जब तक किपको 
ठीक तरह न चुना जाय | तीसरा नियम बड़े महत्व का है । यह रीति, बाद मेँ युरोप म, पीजञे ( 158 ) 
के ठेनडों फीबोनाट्चि ( {6008700 10078007 ) ने १२०२ दस्वी मेँ फिरसे खोजी गई । इस 
विधि का उद्रम शस्व सन्नाम हे। 

ब्रह्मगुप्त ओर महावीर दोनोंने चतुभज क्षेत्र का क्षत्रफक निकाल्नेके खयि निम्नटिखित 
सूर दिया ईैः-- ^^ (सा-फा) (सा - खा) (खा - गा) (सा - धा) जहां सा, अधेपरिमाप दै भौर 
का,खा, गा, घा भुजाओं के मापरै। पर यह सूत्र केवर चक्रीय चतुभुजोँं के किए ठीक उतरता ई । 
इसी प्रकार, विषम त्रिभुज के क्षेत्रफर के सम्बन्ध मे नियम दिये गये है| 


क क = नामार्क नका 


% देखिये, मूर गाथा ५२, प्रथम अध्याय । 

{ ९ग्धणएणशणा 0 80९0९068.00. 1731176 1945) 

{ उपयुक्त वणेन से कष्टा जा सकता है कि भ।रतीयों ने बीजगणित कै दिक्लानको दो सुख्य 
भागों में विभक्त भ्या। एक भागतो बीज { विद्ङेषण 81215818) का विवेचन करता है, 
ओर दूसरा भाग रेखे विषयों का जो बीजके छिये आवश्यक हैः। बे विषय, चिदं के नियम 
शरूज्य जर जनन्ती की अंकगणित, अ्षातों फे साथ क्रिया, करणी, कटक जर पेरियन समीकरण 
( एना19 €व प्रशं ) है । 
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महावीराचायं सौर ब्रह्मगुप्त आदि के म्रशनों तथा अन्य प्रकरणों की मिन्नता के सम्बन्ध मे विड 
यूजेन स्मिथ का निम्नटिखित वक्तव्य दष्टव्य है : 

५५. ., , 707 €ॐ&70]016, 91 ० ५1686 {९8 168 07 (116 81688 91 
00००8, एप श्वा कए 1 720क्म 2 18 06 0्ङ 006 {0 0086 8 0010४ 
11056 11181 876 द्लाा्क्ा#. 41] म (ण) (०८. प0०ा) 9768 97 > 861069४ 
० & नभा7्थ्‌&, एष ध्वा &ारए९ वार्यिशि€† एपो€8. ¶16 80 ७81९6 ]ध्णङ्‰ 00678६10 
18 817 {0 0 {0 पत्‌ 10 8181108 प]08 8004 $ ©४ 11016 07 ४6 [0707016108 
18 {116 8817116, {116 8800 फ़ 70016108, 11101196 68868 0 ५1द0ण०पाल्लफ़ 
80 &101101108, 8८68 & 81711811. 87010 {0686 {11166 76०६ फ116678) 
&त्‌ €† 11086 0 10818. व(द 876 प्र०]) 0616€' {090 1116 076 0 06 
{0० 77 6७10€' 78117008 ०7 311४8€ा, 8४१ 70 4९810 18 त१ण}011- 


68.86.92 
महावीराचा्य द्वारा गगितग्रंथ के सिवाय “उयोतिष पटल ग्रंथ भी रचित किट जाने की सम्भावना 
“भारतीय च्योतिष¶ के ेखक १० नेमिचंद्र शास्त्री ने प्रकट की है। अमी तक इसके चयि पुष्ट प्रमाण 


प्राप्त नदींदहोस्के है। 

गणित इतिहास का उप्यक्त सामान्य अवलोकन हमने मुख्यतः ई. टी. बेख के “26561070. 
06 ०7 8621५87, सौर विभूतिभूषण दत्त तथा अवधेशनारायण सिंह के, “(प18॥0ष्फ 
0 पकप ककल 08 नामक ग्रंथों का आधारलेकर दियादै। चीन के सम्बन्धमं 
अभी हमें यथेष्ट साग्रगी नहीं मिरु सकी है | 


गणित इतिहास का विशिष्ट अवलोकन 


अनर हम भारतीय गणित इतिहास के अंघतम कामें प्रवेश करने का प्रयत्न करेगे । इस काठ 
मे, विदोषकर यूनान भौर भारत मं सम्भवतः बेबिख्न, मिल ओर मारत की प्राचीन मृतप्रायः गणित 
म अकस्मात्‌ गति आई । गणित द्वारा अलोकिकीय विषयों को बंधने के अमूतपूव प्रयास होने रो | 
इस प्रयास के चिह्न यूनान मँ मुख्यतः पिथेगोरस के वर्गोमे सौर विरोष रूपसे भारतम तीर्थकर 
महावीरके तीर्थम परिक्चित किएटगयेरै।{ आत्माको सत्य की भोर आकषित करमैके हिर 
केवल इन्हीं वर्गोमे दर्शन, धमकी धाराओं में गणित का प्रयोग -अद्वितीय रै। यह निश्चित दै 
कि इस कालम विद्व की प्राचीन गणित मँ इस प्रयोजनसे बीज बोया गया, कि बीजगणित के 
दवारा प्रस्फुटित पारमार्थिक बोध, उपादेय मं एकाग्रता की सिद्धिदे सके। एक आर यूनानमें 
पियेगोरस द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के साथहीसाथ संख्या सिद्धान्तसे पुष्ट दैन जन्म मरके चक्र 





# {100७४1९0 ६0 7821187 ¶८९08[क8्०ण & 0168 0 ग सतस्तार संग्रह एद ५. ९९१६६ 
9 1 + 4. 1 ( 1919 ). 
{[ भारतीय क्ानपीठ, काशी । 
चीन मँ तस्सम्बन्धित प्रयासों की खोज के लिये अभी हमे उपयुक्त सामभरी प्राक्च नहीं इडे दै । 
फर भी, जो ऊ इमे मिरु सका है उसे अंत म प्रस्तुत किया ह । 
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से विमुक्त होने का साधन प्रतीत होता है, वहां भारत में “सुखी रै सन जीव जगत के” जेसी भावनाओं 
से प्रेरित तत्वों के सामान्यकरण कौ सीमा 


“^खम्मामि सव्व जीवाणं, स्वे जीवा खमन्तु मे । 
मेत्ती मे सव्व भूदेष, बेरं मञ््ं ग केणवि ।' 


मे परिरक्षित दोकर रासि सिद्धान्त की प्रयुक्ति से अनन्तत्व को प्राप्त हई दिखाई देती है । हमारा 
यह संकेत है कि यूनान ओर भारतके गणित की तुलना का उक्त आधार सम्भवतः उपयोगी सिद्ध 
होगा । इत तुल्ना का अभिप्राय किसी देश की महानता आदि दिखाने का महीं है, वरन्‌ यह बतलखने 
कादैकिसव्य भौर अर्हिसा के तत विश्व के गुरुता केन्द्रको शांतिके प्रांगण में खींचकर जाते 
अौर इस खिचावमे जो आदान प्रदान होता रै वहां सापेक्षता कृत परिवाद विद्वबेधुख के अंचल में 
विलीन हो जाते दै यदी कारणदरै किरेसे समयमे उक्त तत्वोंसे अभिप्रेरित खोजा के इतिहास को 
महत्व नदीं दिया जाता, जिससे इतिहास कार का मौन ओर अध रहना स्वभाविक प्रतीत होता है । 


पुनजोगरण के इतिहास के तत्वों की खोज करने के लिए हम पिथिगोरस का भ्रमण पथ 
अपनावगे । इस श्रमण पथ के विषय मेँ अभ्युक्ति प्रसिद्ध ६. कि- 


.16 00 ङ 0068 0 ८06 88268 10. {08 ाष््व० ० ( 290८ ), ॥6 
68 0871160 0816 ४० 8801010, 1106 116 607९5९86 110 ४716 एलका 
० (९16४0 182; 8० ४४ ९₹९11९6त्‌ ४8 97 &8 [0त18) 9०१ ₹181९6त्‌ ४१९ 
($ 7110801011818.)> # 


तदनुसार हम सवं प्रथम मिख देश के वद्धमान महावीर कालीन पुनजांगरण के इतिहास पर प्रकाश 
डाटेगे । येज (६४० ई. षू. ) ओर पिथेगोरस, दोनों का भ्रमण मिख में सेहटिक युग (8४1\1५ ०१०८) 
६६३-५२५ ईस्वी पूवे मँ हुमा होगा । इस समय मिख मे कूप (1९0 पण) कालीन सिद्धान्तो की जो.पुन- 
जायति हुई वह (क्षितिज मेँ उदय होने वाठ “अज्ञान अंधकार विनाशकः सूये-- प 07प8 611 8२1 €६ के 
परम्परागत प्रतीक) गीजा (128) के सिफिक्स (80110) से सहसम्बन्धित थी । कूपूं के सम्बन्ध मे नवीन 
मत यह है कि इत पराक्रमी दरपने ई. पूर्वं २६०० के ख्गभग बलि प्रथा का अंत.कर जनता क दितमें 
उरे विमिन्न कार्यो में संलग्न करिया था । मध्यपू्वै की प्रायः समी प्राचीन सम्यता्भों वाठ देशों मे सिफिक्स की 
विभिन्न मुद्राएं रुद रूप से पूज्ञाकी पात्र रही ह । जिसके मुख को छोड कर रोष अंगसिंह का है एसे स्फिक्स 
के मिखी नाम क्रमसः समस्तावतारों मे सूं ( ० -कक 1९0९-४ 4 एण) 1420 
1441 8. ©. ), जीवित मूति ( 8681168} 1 ), सिह ( 910प\6 ), आदि रहे ह । इस स्फिक्स 
मूत मं मानव वदन देकर, इतिहासकाये के मतानुसार, सिंह के आतङ्क मं बुद्धि; दाति भौर दयाका 
सम्मिश्रण क्रिया गया है । टाङेमीय ( 01671810 ) कालीन ठेख मेँ इस मूतिं को तीन मुङ्कट युक्त 
बतलाकर मानों तीनों लोकों के नाथ की उपाधि से विभूषित किया है “41 पाए ०. तरि 
{दधार07व४त्‌ [10867 1010 1100 क1101 ४8 {16 206 ० & का, 87 
1010) 88 00706 क100 #16 वूभ1016 (70 का (४). सम्भवतः २६ वे राजवंस्च कार 
( ईस्वी पूवं ५८८-५६९ १) कौ मह्पूणं इन्वेन्टरी स्टीले ( 10561007 80618 ) मे अंकित ठेख 


णो ॐ 


* ‰16501006त12 00616808, १०1, 23, 0. 47, ( 1944.) - 
† 88169 प्ण७ऽध : ¶06 शीण, ४, 80, ४10. ( 1949. )* 


॥ त 
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भर्दिसा की प्रवतेना के सवाद को प्रकाश्चमें खाता हुमा क्फिक्स की कहानीमे वर्धमान महावीर की 
जीव दया की सदृशता प्रकट करता प्रतीत होता है ; 
+ 116 01808 ० ६०6 [7196 2 प 07-60-89 161 676 710प्06 


17 ०70९6 ५0 7110 = ६0 "6९18108 ४116 88४81118 01 € 01810081४107 07 #16 
11086 ° ५6 रश 6००४९५16. ........... {16 08716 {0 708६6 & #0 प्रा) 
1 0106 ४० 866 {116 {7प्706001४, 1016) 8181108 10 ४16 1६66 ० {6 
&.08.710176, 80 २8.106 60886 ० 8 &768{# 8९81076, र 0086 7870068 
676 87७ ९४ ४१6 1,07त 2 पत ९& ९0 १९६०९१९ प0ण 6 ४५6 
पि०८-€०0-क्ा16४, ४०१ 2180 1018 1086 16786108 ५16 68 ऽपा€ 86607010 
४0 ४06 890र6 10601076 त180081४100; क 11106) 18 ज1{60,..०* 01 81] ५8 
&0110818 1116 ०४६ ,08{8 क्र. 1 38 8 ६8016 07 ४6 २४868 7{प]] ०1 ४५686 
&0770218 11100, 630९0 07 ॥16 108, रशा6 6चथा) 0९697 {7686 7 &०08; 
00810792... . .( ¶¶6 6० &४९० ) 176 (10प््ट0॥ 19 118 6४) 0 ४ 
11६06 १९००७ ०7 06 8146 ०7 ५18 8710103, 77 82 16 ग ४16 1४४ ("). 
16 7016 ०६ 18 6०, ४६ ९ 10 81076, 18 80110, >०त फ1)1 6781 ४0 
6९01४, 1089108 &1 फ &.$8 108 966 76887610 16 060. # 


उप्यक्त लेख का मुख्य भाग पवित्र मूरतियों एवं प्रतीको के प्ररूपणसे पणं है जो कृपू द्वारा प्राप्त दुई 
मानी जाती ह । निम्नतम कोटिके जीर्वोँके प्रति मिखमें प्रचलित दया का उस्टेख आचंभिशप ब्देतरी 
ने किया है, ^" 0४ (0676 &76 108]01४818 {07 पल 78160 ०818, ४7 
{116 1108४ 10818016 1086608 &€ 76487060 1६11 (९0616885. ,.... . „+? तथा 
वरहा मांसमक्षण निषेध एवं अ्रह्मचयं पूजा के महत्वपूणं लक्षण माने जाते है, “(10 ४8४, 90810666 
{10 8711118] {0०4, अणण५००8, 100 81 10181670 प्§ (66000168 ग 
ए07608&79॥1008 2 101६800, श९6 "76 11081 7010176४ 684९8 
07811110. .....,.. 9 

कूप दार निमित महास्तूपके स्फिक्स का स्थल सेइदटिक काल ( 8891४1५ ए610त ) में 
जीव दथा की प्रेरक पञ्चपूजाका केन्द्र रहाहै। इसकी पुष्टि, सीम हसन के रन्दौँमे यद है, 4४ 
176 ४776 6 {1118 868 फ ४8 17086106, € 88 8 &१९९६ 16€णार्श््‌ 
४06 0181019 07 06 4 18 एषा] &{ ध€ृ0018, 970 ८१०४६ 8701008] 171 2180 
09९९ 0667 छा९€1‰६९त 11 {16 @12& त18171061 ‰{ 16887 तपा ५6 8891४10 
ए€ा10त्‌ कशत 1861... ,,.,,.,, ?) 

इसके प्रायः ३०० वषं उपरान्त का इतिहास संधकारमय है । यहां “इतिहास पिता” दिरोडोटस 
भीमौनदहै। ३०० ई.पू. से लेकर ३०० ई. प. तकका कारू देठेनीय ८( प्रनालफंऽ ) युग है। 
इस समय सिकंद्रिया यूनानी कला ओर विज्ञान का केन्द्र रहता है । फलित ऽयोतिष का उदय होता दै । 





कै 1106 802, 7. 222-224, ( 1949 ), 
† छ, ४. 0, 1.60, पि8च्णा फ़ 9 एप्णछशकय 1088, जण, व, 9 289. 325 ( 1899). 
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यूनानी विज्ञान का उच्चतम विकास होता है, पर अंकगणित भौर ज्योतिष ( 88707070 ) वही 
आदिकारीन रहते हँ । | 

मिल में ग्रचछ्िति अंकगणित से यूनानि्यो ने क्या सीखा १ इस पदन पर वाएडेनकामतदहेकि 
यूनानि्यो ने मि की गुणन विधि तथा भिन्नोँका कलन सीखा दोगा इस प्रकार के कटन को उच बीज- 
गणित के विकसित करने का आधार नहीं बनाया जा सकताहै। यूनानिर्योँ ने ज्यामिति को भी स्वर्तत्र 
रूप से विकतित क्रया 1 मिख की ज्यामिति के कुछ फठ अवश्य ही प्रशंसनीय रदे हो, पर यूनानियोँ के 
लिए वह केवल प्रयुक्त अंकगणित ही थो | रोमन युगे मी, जब कि फटित भ्योतिष का विकास हया; 
मिल की गणित स्योतिष यूनान भौर बेलन की गणित अयोतिष से बहूत पीछे रदी । 

यहां मिल ओर भारत की अभिरेखबद्ध सामग्री पर शृटिपात करना कदां तक उपयोगी सिद्ध 
होगा, नहीं कहा जा सकता : 

( १) न केवल मास्को पेपायरस मं, वरन्‌. रिंड पेपाय्रस ( सम्भवतः ईसा से १७०० वर्षं पूर्वं ) में 
भी परिधि भौर व्यास के अनुपात्त( 7) का मान (९१) अथवा ३.१६०५...... माना गया है 1# 

टीक यदी मान नेमिचंद्राचायै ने इस प्रकार उषिखित किया है, 

“यदि किसी इृत्त की त्रिज्या च ओर उसके समाई किरी वग की भजामो, 


९ 
तोच = र्द भ होता है 


7 काएक दूसरा मान ^^ दै, जो दशमल्व के दो अंकों तक इसी सूप मेँ प्राप्त होता है । 
इसे यति वृषभ ने तिखोय पण्णत्ती मेँ दष्टिवाद से मवतरित उद्किखित किया है 1 

( २) समटम्ब चतुभज के क्षेत्रफर निकालने के सूनो का उपयोग तिरो पण्णत्ती की गाथां, 
१ ~ १६५, १८१ आदि मँ हुआ है । उपरोक्त सूतो से अवतरित सूत्र का उपयोग मिख के यंत्रियों ने 
चतुर्युज का स्थूल क्षेत्रफल निकालने के लिए किया । यह सूत्र एडपू्‌ के सूर्यं॑मंदिर मँ ( सम्भवतः ईसा 
से १०० वर्षं पूवे का) प्राप्त हुमा है । > 

(३) म्खमे7 का एक दुसरा मान बीजों की रारिर्यों अथवा उनपे भरी जाने वाटी वरिमाभों 
के मापसे परिगणित परिधि भौर व्यास का अनुपात (7910) केस्पमें ३.२ प्राहठदहोतारै। + व्यास 
को यदि इकाई लिया जाय तो वीरसेनाचायं दारा उर्लिखित सूत्र “व्यासं षोडश गुणितं. . .. .. ण्से7 का 
मान ३१३ प्राप्त होता है । ~ 


(४) रज़ञ (?.016) जिनागम के विविध विष्यो का निरूपण करता है । यह आयाम की एक 
विद्व इकाई है जिसका सम्बन्ध सूच्य॑गुर, द्वीप समुद्रो की संस्या, आदि से स्थापित किया है। { केन्टरके 


जानक कक 9 


नै प... ००16९ : 4 प8६01 ४ 2 ©60706071681 27617068, ए. 11, (1940). 

{ च्चिरोक सार, गाथा १८। 

{ विभूति भूषण दत्त, जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग २, किरण २, ए० ३४ । 

© ति. प. ४-५०, ५७। 

> षट्‌खंडागम, पुस्वक ४, गाथा १, ३ आदि । 

-1-7. परभ), ताश्लर क0क्प्रफ2्ं५३, २०1. 1. ए. 125, (192). 

¬> षट्खंडागम, पु, ४, पृ, ४०, गाथा १४। ° 
† कक्ष्मीच॑द्र जैन, तिखोय पण्णत्ती का गणित, शोडाङुर, पूज ९९-१०१, ( १९५९ ) । 
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अनुतार, मिखके ्य॑त्री, पिथेगोरस के साध्यका उपयोग रज्जुके दवाय करतेथे, ओौरवे रज्जु बाधने 
या खीचने वाके कहखतेये । वाएडंन कामत दहै कि केन्र का यह फथनकिये रोग ३; ४५ वाके 
रज॒ का उपयोग करते थे, ओौर उरन्दै पियेगोरस का साध्य ज्ञात था, सदी नहीं है। इतना अवद्य है 
कि पिरेमिड आदि के निर्माण मे मिखी बहुत शद्ध रूप से समको बनाते ये । # 

(५) मिन मेँ द्विगुणित करने का परिकलन (01810) यौर अद्धच्छेद्‌ प्रक्रिया (16018110) 
प्राचीन कासे प्रचलितं थी।† यही यूनान मे नीयोपिथेगोरियन वगे ने उपयोग मे उतारा, ओर यदी 
हम ष्खंडागम जेते प्रथो मे त्रिखरे हुए पाते ह । भिन्नँके परिगणन मिल के इन पेपायरसोँ मे तथा 
धवला टीका मेँ विस्तरत रूप मे देखने मिलता है । इनके सिवाय (ह (& 8.) परिकटन यशि कलन की 
परम्परा को सूचित करने ई । कूट (9188) स्थिति के मिली प्रयोग महावीराचाये के गगितसार संग्रह में 
देखने मे अये है| 

(६) वगे आधार वाङे स्तूप (मौर सम्भवतः उसके समच्छिन्नकों) के धनफल निकालने मे मिले 
शुद्ध ओर प्रसिद्ध सूत्रों का उदेख मिरता है । >. 

यहां भारत मं वीरसेन द्वारा युक्ति बलसे सिद्ध किया गया वर्मं भाधार वाठे लोकाकाश का 
चित्रण; उसके तथा वातवख्य की परतोँ के धनफठ को कलन; आदि इमे मिलत के स्तूपं के वास्तविक 
मेद्‌ को जानने के किष प्रेरित करते है । कूप द्वारा निर्मित कराया गया महास्तूप मेधावी वैज्ञानिकों के 
अधीक्षण मे धमे, गणित, उ्योतिष तथा अन्य महस्वपूणं एेतिहासिक षटनाभोँ के संयुक्त संस्कार के फल 
स्वरूप निर्मित किया गया होगा । दहिरोडोटस के अनुसार मिस वासी स्तूप भकार को जीवन का प्रकार 
रूप ( 61४16 ) मानते ये । स्तूप का विस्तरत आधार हमारी वतमान दश्ञा के अस्तित्व का प्रारम्भ एवं 
उसका जिन्दु मे अवसान, ( सांसारिक ) अस्तित्व का अन्त मानाजाताथा। हो सकता दहै कि इसी कारण 
उन्होने अपनी समाधियों मेँ इस आङ्ृति का उपयोग किया हो।+ दैसासे प्रायः ४८४ वषं पूवं हुए 
हियेडोटस की उक्त अभ्युक्ति की पुष्टि मेमिफस के प्रायः उत्तर मे स्थित्त पिरेमिड युगसे पूवे के मंदिर की 
परम्पर द्वारा होती है । इस मंदिर मे सबसे पवित्र पपिरेमिड के आकार काः एक पत्थर था। यह विश्वास किया 
जाता था क्रि यह पत्थर सूर्यं (अज्ञान अंधकार विनाराक) भगवान्‌ को फीनिक्स ( ©, 1101012 ) पक्षी 
केरूपमें प्रकट होने में आधारस्पथा 1 प्राचीन किंवदन्ती के अनुसार यह पक्षी ५०० या ६०० वषं 
जीवित रहने के पश्चात्‌ अपनी चिता बनाकर स्वयं के पंखों से सुख्गाता है, ओर अपनी ही मस्म मेसे निकंल 
कर उड जातादहै। इस प्रकार वह अमरता का प्रतीक, अथवा सर्वाकृष्ट, सम्पूण रूप ( एश्९07) ) 
भी माना जाता दै। यह विवरण हम कर्म सिद्धान्त की मान्यता का प्रारूप प्रतीत होता है, जहां कम॑ 
ईधन को तपकी ज्वालो मे विदग्ध कर मुक्ति या केवव्य प्राप्त किया जाता है। 

हिसंडोयस ने स्तूप के विस्तृत आधार को हमारी वत्तमानदशा के यस्तित्व का प्रारम्भ बतलाया है। 
चार महान भुजार्पे संसारी जीवन्‌ का प्ररूपण करती ह जो सम्भवतः पिथेगोरस का 16४18.0{$8 है ओर 
जेन मान्यता का चतुगेति चक्र (चदुचंकमण) दै । इस ददा का निन्द रूपमे प्रकट होना (भौर सांसारिक) 


~ ए, 14, रक्ष) तश. (8609, 3616066 ^ ऋ भ्61108, पत 0ा9०त, 7. 6, 0. 7808. (1945). 
+ 19010, 2. 18, 

{ षट्खंडागम, एु° ४, गणित भ्रस्तावना । 

>< 8. 1. छ 86त60, 5९०66 4 कश, 770. 34,36. 

> 116 ए०९एन०ृ6ता‰ 4096४०४, 1. 40, २०. 23, ( 1944 ). 

तरह 1. 2. 9. एव 878, ¶116 27810108 0 8५, ( 26०8० ), 2. 21, ( 1947 ). 
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अस्तित्व का अंत माना जाना, जैन मान्यता की प॑चम गति, मोश्च से समन्वय स्थापित करना प्रतीत होता 
दे । यह चदु चंकमण स्वस्तिक के अथैको मी स्तूप की भुजा प्ररूपणा मँ समन्वित करना दष्टिगत दोता दै । 
कमं सिद्धान्त की मान्यता की सहशता कुक अंशोँ मँ दमे निम्नरिखित उद्धरणों मे भी दष्टिगत 
होती दै 
्रह्ापैणं ब्रह्म हवित्रेह्याग्नौ ब्राह्णां हुतम्‌ । 
ब्ह्येव तेन ग॑तव्यै ब्रह्म कर्म समाधिना ॥8 
पुनः यज्ञ के इस निव॑चन को केकर यह कथन है-- 
गत सङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः ¦ 
यज्ञायाचरतः कम समग्रं॑प्रविटीयते ।।† 


इसी अभिप्राय को निम्नलिखित छोक मेँ निदशित किया है-- 
यथैधांसि समिद्धोऽच्ि्मस्मसात्छुरुतेऽजन 1 
ज्ञानामिः सवं कर्माणि भस्म सा्छुरते यथा ॥{ 


पिरेमिड मे स्थित अन्य वस्तुओं के नाम धामिक महत्तासे भतप्रोतये। समाधिका नाम 
(अनन्तत् का दुर्ग? था, तथा साथ मे रखी जानेवाली नाव सम्भवतः संसारसागरसे पारल्ेजनेकीः 
प्रतीक रूपथी! जो कुछ हो, इतना अवश्य है; किम्रत्यु के उपरांत सानेवाटी घटनां की आश्च॑का 
मँ इसी जीवन के अंतरालमे पूरी तेयासि्याँ की जाती यौ, सम्भवतः न केव राजाके षि, वरन्‌ 
रा्यसत्तद्वाया इस स्तूप प्रतीक प्ररूपणा कै सहारे समस्त बुद्धि जीवी वके च्यि भी। सबसे प्राचीन 
हीलिभापोलिसि के मंदिर के पिरेमिड प्रतीक को सबसे बृदत्‌रूपमें स्थापित करने का श्रेय अहिसाके 
प्र समथंकक्ूपूकोह्ीदहै। 

इस प्रकार बने हए स्तूपो को मिखीमे मेर (€)? कदा जाता है, जिसका निर्वचन 
(रोह स्थलः ( 01806 ०१ 28060810 ) किया जाता है । यह निवेचन यद्यपि माषा विंशान 
विषयक नियमों के विरुद्ध नदीं है, तथापि संशयात्मक है| फिर भी, पिरेमिड प्रथो (६९२8 } मेँ 
इस प्रकार का उल्लेख रै कि “उस (राजा) के स्थि त्वग सोपान डारी गई है ताकि वह स्वर्गारोहण कर 
सके 12८) यदह विश्वास न केवल प्राचीन मिम दी प्रचलित था, वरन्‌ मेसोपोटेमिया, एसिरिया भौर 
बेबिखन में भी प्रचलित था जदा माठ म॑जिलों की इमारतें सम्भवतः इसी हेतु निमित की गई थीं । इनका 
नाम जिगुरात था ओर सिपार (81) के एेसे भवन का नाम “उज्ज्वल स्वगं का सोपान भवनः 
था | इन स्तूपो का अन्य प्रचलित पिरेमिड दै, जो यूनानी भाषा के पिरेमिस शब्द से उत्पन्न हु ई । 
मिखी गणितीय ग्रन्थ के अनुसार सम्भवतः यदह एक ज्यामितीय पद है, जिसका अर्थ, “वह जो अस (8) 
से (सीधा) उपर जाता है” बिलकुरु अस्पष्ट, किन्तु पिरेमिड ( स्तूप ) के उस्सेष का द्योतक दै | इम अभी 
नहीं कह सकते कि तिरोयपण्णत्ती मँ वर्णित समवशरण की विधियो मे निर्मित थूह क्या इन्दं से सद- 
सम्बन्धित ह? 


&‰ रीमद्‌भगवद्‌ गीता ४-२४ 

¶ वही, ७-२३ 

{ वही, ४-३७ 
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यूनानी गणित के बीजीय त्वो सम्बन्ध, आजकल बेविल्न की बीज गणित से जोड़ा जाता है । इस 
प्रङार ओ, न्युगेबाएर (ि८प१९९४० पा), ओ, बेकेर (60761), राइ डमाइस्टर (1\6104610618167) 
प्रमृति विद्वानों ने यह देखकर क्रि बीजगणित डाओफेन्नससे प्रारम्भन होकर प्रायः :००० वषं पूवं 
मेसोपोरेमिया से प्रारम्भ होती है, यदह भी संभावना व्यक्त की है कि पियेगोरस के अथमितिकी सिद्धान्त 
को बेज्रिखन का अ्थमितिकी सिद्धांत कहना उचित होगा । 

इसी प्रकार बी. एल. वाएडन ने भी निम्नलिखित तथ्योँंको प्रमाणित करने का प्रणास 
किया है 

१-- येलीज्ञ ओर पिथेगोरस ने बेभ्रिखन की गणित को केकर प्रारम्भ क्रिया परन्तु उसे जिख्करुल 
भिन्न, विरिष्ट खूप से यूनानी, रक्षण दिया | 

र पिथेगोरीय वर्गों मं ओर बाहर, गणित को उचतर आओौर सतत उच्तर रूप मेँ विकसित किया 
गया । इस प्रकार गणित धीरे धीरे हृद्‌तर तकं की जिज्ञासा का समाधान करने लगा । 

इस सम्बन्धमे वाएडन का मतदहै किं गणित इतिहासके अध्ययन मे निग्नटिखित बातोँंको 
अनावद्यक न समन्ना जवे- । 
| ( १) संस्कृति का सामान्य इतिहास, जिसमे न केवर उयोतिष ओर्‌ यांतरिकी बर्न्‌ भवन निमोग 
विद्या ( 8701116्पा€ ), शि ( ४९07010 ), दरसन अौर याँ तक कि धर्म (पिधेमोरस) के 
विषयों को समाधिष्ट करिया जावे | 

(२) राजनैतिक भौर सामाजिक दशाँ । 

( ३ ) व्यक्तिगत चरित्र ओौर उसका जीवन काय॑ 

गणित क्षेत्र मे स्ते महसपूणं आधारभूत चार क्रियार्णँ होती है, जिनका उपयोग संकेतो द्रारा 
गणित के विक्रास्र को चरम सीमा तक पर्हैचाया जा सकताहै। संकेतोंमें स्थानादी पद्धति तथा 
दाशमिक पद्धति लाना बडे महस की वस्तु रहै। इसके आधार पर बड़ी संख्याओंका ठेखन तथा 
अन्य गणनां को सुगम बनाया जा सकताहै) इसमे संदेह नहीं कि स्योतिषर मं आधुनिक 
धाष्टिक पद्धति का इतिहास सम्भवतः ४९५९ वषं पुराना है। बेत्िछन वासियोँने षाष्टिक पद्धति 
सुमेरवासियों ( स्युमिअरिएन ) सेखी ओर इस पद्धतिको यूनानी ज्योतिषी टाल्ेमी( १०३०) ने 
अपनाया तथा उसमें शून्य प्रतीक का उपयोग कर अपने काल की दाशमिक पद्धति के समाद बनाया । 
षाष्टिक पद्धति मे स्थिति सम्बन्धी प्रतीकोंका उपयोगतो होता था, परन्ठु उसमें कड दोषभीथे। 
१ ओर ६० के प्रतीको, तथा १,०,३०, ओर १,३०, के प्रतीको मेँ अतरन यथा 

भारतीयों द्वारा यूनानी ज्योतिष के अंशदान ठेने के आधार पर सम्भवतः वाएडन ने पफ्रायटेन्धेल 
( एण€पत ०1781 ) के मत का समर्थन करियादः 

(“षट प्रतला)10818 1 [01106878 76०९९8३ पलार्टा06 ० 16 {0116 काण ; 
ए<€076 ९6000178 इप]ल्ल #0 116 @कव्लु 10९९९, 116 त्रापत णऽ 084 & 
6781960, 70811018] 886०, 8778186 त्न फर] ङ ऋत 8108 फा 





 # §तं€९९ & फला, 1. 5. 

¶† 89616166 4 ¢ ९1111, 7. 39. 

{ चीनमेँमी प्च्चाङ्ग में षाष्टिकं दाक्षमिक पद्धति उपयोगं रङ्ग थी, जिस्म ६० को 
उश्चटेर इकाडे अथवा "चक्रः निरूपित किया गया था । € ऽप. 1. च+ ^ (तपल काञ्णाकृ रण 
27811167 91168, 06र्न', ( 194ठे ). 
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वाएडन का उक्त समर्थन, उनकी निम्नलिखित भभ्युक्ति पर भी आधारित प्रतीत होता है: 

“(आ {118 7180706 8४418 60711768 01700 23 88268. ^ ५५०7प- 
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इत सम्बन्ध मे हम इन विद्वानों का ध्यान तिखोयपण्णत्ती अौर द्रव्य परमाणनुगम, षट्‌ खंडागम 
पुस्तक ३ की ओर आकषित करना चाहते ह । तिलोयपण्णत्ती के ज्योतिषीय प्रकरणों को देखमे से 
पताचल्तादहि कि जिन स्वतंत्र, मौलिक ग्रथते उसमे सामग्रीटी गई रै, उने कालट्गणना का 
प्रसयक्च आधार यूनानी षाष्टिक पद्धति नहींहे। साथ ही, द्रव्य प्रमागानुगम के अध्ययनसे प्रतीत 
होत। दै कि दैसा के अनेक वषं पूर्व, सम्भवतः वर्धमान महावीर काठ्मे ही अथवा बाद्‌मे, 
जीवों के गुणस्थान, मारंगास्थान आदि मेँ संख्या प्ररूपणके लिए बड़ी-बड़ी संख्यां ॐ लेखन, 
गणन आदि की आवदयकता पटी होगी । इस आवश्यकता के व्यि उन्है कोई कांतिकारी सरल 
पद्धति को ग्रहण करना मावदयक हो गया होगा| उस समय विश्वके यातो किसी छोरसे उन्हे 
यूल्य के सआधार पर स्थानाहासहित दाशमिक पद्धति अपनाना पड़ी होगी, अथवा उन्ही चरूल्यको 
लेकर इस पद्धति का आविष्कार करना पड़ा होगा । जेसा किं हम आगे देखेंगे कि यूनान के पिथेगोरस 
के वग ओर भारत के बद्ध॑मान महावीरके तीथमें एेसी कई बातोंमे सव्शतारेः है कि हमें यह्‌ 
सम्भावना प्रतीत होती है कि ईसासे प्रायः ५०० या ६०० वष पूवं के बीच भी युनानियों अर भारतीयों 
मे आदान प्रदान हजा। न केवल स्थानाहासदहित दाशमिक पद्धति ही, वरन्‌ जीव द्रव्यके प्रमाण की 
सस्या का बोधेन, काठ आदि का भाधार लेते हए भनेक मौलिक पद्धतियोंके आधार पर कराया 
गया है, जो विद्व के प्राचीन गणित ग्रंथो में दिखाई नदीं देता है | कुछ एेसे प्रकरण है, जसे सलागा अर्थं 


#* 866 ^ 2160111, 0. 56, 51. 
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( शलाका प्रमाण, 1.081.710 ),% राशि सिद्धान्त आदि भिनके आविष्कार यूरोप में सच्रहवीं ओर 
उन्नीसवीं सदी मे हुए ई । इस प्रकार “अवश्यकता, आविष्कार की जननी है", के आधार पर हम यह 
सम्भावना भी व्यक्तं करते है कि बद्धमान महावीर के तीर्थं मे उनङे अनुयायियों द्वारा स्थानारहा प्रतीक 
सहित दाश्षमिक पद्धति के भभाव की पूर्तिं करने के प्रयास अवश्य ही किये गये होगे | 

यूनानियों द्वारा बेबिलनवासियों के अंशदान का उपयोग सम्भवतः थेखीञ़ द्वारा ग्रहण काट का 
बतलाया जाना पुष्ट करता है| बेबिटन मेँ अरहो के अवलोकन की तिथियों सम्भवतः ७४७ ई ० पूर 
मे हुए नबोनसार वपति के काल मेँ निचित हई प्रतीत होतीर्दै। इसके पश्चात्‌ ६० पू० ५८० 
मे नेन्युकडनेज्ञर { ( द्वितीय ) ( पि6००1084९2287 1 605-562 2. €. ) के राज्यकार 
तक कला ओर विज्ञान में उन्नति तथा चंद्रमा ओर प्रहों के अवलोकन के प्रमाण मिलते ह । इसके पश्चात्‌ 
उत्तरोत्तर कारु मेँ उ्योतिष के विकास के प्रमाण मिलते ह । नेन्युकडनेज्र? के सम्बन्ध मेँ एक दोसे तथ्य 
जो हमे डा प्राणनाथ वरिद्रारकार द्वारा प्राप्त प्रमास पारण के ताभ्रपत्र के ठेख, “बेबीलोन के दरपति 
नेवुच॑ंदनेजार ने रेवतगिरि के साथनेभि के मंदिरिका जीर्णोद्धार कराया थार (शुं की मर 
आकर्षित करता दहै । ये तथ्य इसप्रकार: 

८00 118 1081४008 क6 ४1067 ४08 पकएप्लाद्वाश्क्ा ९8 8. 
7181) 07 6्८पक्षणङ़ 1611210 पह वौ का2काला 7. 
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परन्तु उपर्युक्त कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है, जिसके आधार प्र हम भारत ओौर बेभिख्न का बद्धंमान 
महावीर के तीर्थं से सम्बन्धित पुन्जागरण से सम्बन्ध बतला सके । इसके सम्बन्ध मे भारतीय शिट्प अर 
न्याय प्रभालिका की बेनिलन के शित्प मौर न्याय प्रणाली से तुलना सम्भवतः उपयोगी सिद्ध हो | अभी 
तक उपछन्ध सामग्री के आघार पर गणित सम्बन्धी तुना आदि हम अगले पृष्ठ मर्देगे। 


बेबिटन के उच्च रूप से विकसित बीजगणित की सम्मान्यता के विषय मेँ यह प्रमाण दिया जाता दहै 
कि उनके पास उ्करृष्ट षाष्टिक प्रतीक प्ररूपणा थी, जिससे संख्या ओर भिन्नो को दर्शाया जा सकता था, भौर 
उनमें समानसरख्तापूर्वक गणनार्णै की जा सकती थी । इस प्रकार उर एक तथा दो अज्ञात वाहे रेखीय 
अओौर वग समीकरणं के इर करने की रीति ज्ञात थी । इनके सिवाय (यब )> जसे बीजीयसूर्रांका 
उयामितीय प्ररूपण, समान्तर रेलामों से उदयभूत अनुपात के सम्बन्ध, पिथेगोरसका साध्य, त्रिभुज ओर 
समलम्ब चतुभज का क्षेत्रफछ आदि का ज्ञान सम्भवतः उन्दं पूवं प्रचलित परम्परा से था। संख्यातिद्धान्त में 
भेदियों का संकलन भी दृष्टिगत होता है । परन्तु यह सब ज्ञान पियेगोरस को धमे भौर दशन मे गणित के 


~~~ * ~~ = 


% टोडरमर ने अथंसंद्टि मँ अथं को द्य, केन, काल ओर भाव का प्रमाण निरूपित्त किया है । 
{{ अथवा नेञ्युकडरेज॒र ^ 05 ०1010868 11.०५४, २०१. 16, 2. 184 ( 1956 ). 
{[ यु. कांतिसागर, श्रमण संस्कृति ओर करा, पू, ९७ (१९५२ ); खंडहयें का वैभव, भारतीय 
ज्ञानपीठ काशी, ए. ११ { १९५३ ); तथा वाइ ० 1०0४, 19-3-1935. 
† ९९१ ग०१6€्वा8 81697102, + 01. 16, 7. 185, ( 1956 ). 
-{ व. 8. एण & ००8, व्र6 (कफणात६6 4१७१९०४ 81810८४, ८. 216, ४०1. 117, 
1 (984 ). । 
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प्रयुक्त करने, तथा गणित मेँ गति लाने म कां तक प्रेरक रहा होगा, इस पर हमं अभी विचार करना 
शेष है । उपर्युक्त गणित के प्रयोग दम प्राङृत रथों मे देखते है, परन्तु विशेषरूप से दो तथ्य हमं आस्य 
मे डाठ देते ईह-- 

( १ ) तिरोय-प्त्ती के चतुर्थं अधिकार मे गथा १८० ओौर १८१ में दिये गये सूत्र जीवा ओर धनुष 
का प्रमाण निकाल्ने केलिए उद्धत हए है| गणना ^/ १० के आधार पर इन सृ की संरचना का 
प्रमाण मिरूता है । जीवा के विषय मँ बिलकरुक एेसा दी सूत्र, 


जीवां = च | ( स) (जास । बाग ) | के रूपमे, बेजिखन के अभिेरखो के 


आधार पर २६०० ई० पूर्वै (१) उपरिथत होना आचर्य जनक है । ज्य 7 का मान ३ होना स्वीकृत हो 
चुका था बर्हा पिथेगोरस के साध्य के आधार पर इस सूत्र का दोना उपयुक्त प्रतीत होता है। धनुष के 
हम्बन्ध मेँ दिया गया सूत्र, 7 कामान ^^ चने के आधार पर रै जो बेबरिखन में अप्राप्य है 1] 

(२) वीरसेन ने क्षे प्रयोग विधिके आधार पर जो बीजीय समीकरणों का रेखिकीय निरूपण दिया 
दै, वह भी क्या बेबिलन अथवा यूनानसे लिया गया रै, अथवा पारपरिमित गणात्मक संख्याओं के 
निरूपण के लयि प्रचलित अनेक विधियो मे से एक यह विधि भी जैनाचार्यो की मौलिक रूप से आविष्कृत 
विधि है, यह भमी विचारणीय है ।% 

(३) षष्ठिका पद्धति का उद्रम स्थर बेबिलन माना जाता) ६० को आधार ठेने के कड 
कारण प्रस्तुत किए गये है । यह पद्धति उ्योतिष में विरोष रूप से स्थान पाये हए है । तिलोय पण्णत्ती में 
सूये का एक पूण परिभ्रमण ६० सृहूर्तौ मेँ माना है। ६०, माने हुए १०९८०० गगन खंडं का एक गुणनखंड 
भी दहै । यदह गणना भी बेलन ओर चीन से सहसम्बन्ध खोजने मेँ सम्भवतः सहायक सिद्ध दो सकती हे । 

अब्र हम यूनान मेँ प्रवेश्च करते है। यहो, निस्संदेह, ज्योतिष गणना मँ राशि सिद्धान्त, १२ घटे का 
दिन, छाया माप निरूपण ८ सूरय घड़ी के रूप में @017007 भौर 0108 ), चन्द्र भौर ्रहों की गतियो 
का अवलोकन, बे्रिरनीय प्रभावों से अद्यूता नदीं है } परन्तु यह खच प्रभाव क्या पिथिगोरस कारीन है; 
अथवा पिथेगोरस पर ज्योतिष का मी प्रभाव किसी दसरेदेशका था, इस पर विचार करना ¦ इसमें 
सन्देह नदीं कि उक्त प्रभाव पिथेगोरस के बाद दृष्टिगत भवदय होता है । परन्तु इमे पिथेमोरस के काठ 
का अध्ययन बडी सावधानी से करने की आवश्यकता है । इसके विषय मेँ हम सर्वप्रथम कुछ किंवदंतिर्योँ 
सौर तथ्य पाठकों के सम्मुख रखना चार्हैगे | | 

(१) यूनान के “सात ज्ञानयोः में से थेलीज्ञ प्रथम था, जिनके विषय मे कदा जाता था, 

“38.118 8९1) 28 {116 06160796 न[0116 10 क {158९179 फल€ा'6 

88011066 ६० धौः 
(२) सूये प्रहणके विषयमे जो फलित येलीज्‌ने घोषित किया था, उसके विषयमे वाणएडैन का 
का यह कथन है- 

^पत€ा०त०{ण8 7600118 ( 866 [. 84 ) 18६, तप्ा108£ (76 0९६16 छप € 
पश्च ङ़8) ०४ कऽ 8प्तत€ण]ङ़ ॥प्ा7€त 10६0 120१ %त (081 (18168 ६ [76- 





‡ १. 1. (०नावह्ठ : 4 ताऽ ४०य़ ग @6०फ 6५४] 608, [. 6, 7 ( 1940 ). 
% षट्‌ लंडागम पु., ३, प्र. ४२-४३। 
{ 96166 4 रश्कए6प1्, 7. 85. 
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(२) येरीज्ञ को सम्भवतः बेबिरन वासियों (१) से निग्नल्खित ज्यामितीय फ प्रात हए ये, 
जिनके लिए उसने उपपत्ति आदि देने का प्रयल्ञ किया : 


(अ ) वृत्त का ग्यास उसे समद्विभाजित करता दै । 

(च) समद्विबाहू त्रिभुज के आधारीय कोण समरूप ( 81701187 ) होते है । 

( स ) युडीमस के अनुसार, उसने यह खोजा था किदो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन से 
प्रास्त कोण समान होते ह । इत्यादि । 


( ४ ) येीजञ के काक मे मिल ओर बेिखन का गण्रित मृतप्रायदहोचुका था 

(५ ) नीनो-गरेटोनिस्ट ( पि €०-219101018४ ) प्रङ्कस (10016), 412-+85 4. 0.) ने 
पियेगोरसर की अ्यामिति के सम्बन्ध में यह उछेख किया है, 

041114&0171८5, 10 0६716 21167 170, 18718701116त्‌ {118 8016066 1710 
8 {766 {0770 © €तप९७९०४; ॥6 €> &71196त 1118 07861[0116 {17000 1४8 0780 
ए0110010168 त 6 €1त6&९०प९त ४0 8प्रतङ़ 06 070700816101718, 1110 प्र/ 
00707616 76]0168611781090, ए़ एपालश्‌$ 1०21९81 11010. € &180 त;8- 
0056764 1116 7607 9 11178 107818 ( 07 9 [00001108 }) 8० {76 600. 
87061107 7 ५०6 6०३10 8601108 ( 1. €. ° †76 7९ णाक 7०1$0678 ) 


उपयुक्तं विवरण से प्रतीत होता है कि भ्यामितीय ओौर अ्योतिषीय सामग्री, यूनान में इस कालमें 
बाहरी देशों से लाकर, सूक्ष्मरूप से अवलोकित कर, तके पर आधारित गहन अध्ययन का विषय बनाई 
गई । इसमें सन्देह नदी, कि उक्त सामग्रीने इन विद्वानों को प्रभाषित किया होगा; क्योकि भिना प्रभाव 
के, किसी विषय को ओर ध्यान आङ््ट होना साधारणतः सम्भव प्रतीत नदीं होता। जो बात, बीजरूप 
से प्रभावक प्रतीत होती है, वह “गणित द्वारा प्रतिपादित धमं से आस्मा का उत्थान करना दष्टिगत 


1 1 क = 


* 101. 7. 86. 
† 1019. ए. 89. 
{ 101. ए. 90. 
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होती है । देख कि प्रभाव का यह माध्यम पिचेगोरस के वरै भर बद्ध॑मान महावीर के तीथं से करटा तक 
सटशता रखता है ! 
(१) एेसा प्रतीत होता है, कि ईसा से प्रायः ( ५८२-५०० १ } वधं पूवे मिल मेँ प्रजल स्वेच्छा 

से रहते हए पिथेगोरस ने जिनके संसग मे स्वतः को विभिन्न विज्ञानं से ( 10४ ०1 14110 1608९ 
फ 11110 प 37?1€11दल॑ \# परिचित किया था, उनके मिशन का प्रभावं उसके नैतिक जीवन मे प्श्य 
के प्रति (मुक्ति हेतु), विश्चद्ध दया की छाप छोड़ा था, 

एप #1078 लङ्‌ छर 9109078 18 1६९ पपा 06 9 {088 11610 16 
88 0716 01 1116 1070170€0{ न ढरलण§ 19108 8 8170ृर 10 118 १०६. “8107 
0€91178 1181 ००४ {2 116 18. 8001९ 117 € ॐ 10807080. 17 218 70 क]8 0 
7817 ] 7€607126€ 116 ₹०1९6 27 8 {77९0१ 70 ५१९१ 19 € ण 0115 ४८७९] ण्6 
९878 80. 07 8 8170 8प९।\ &8 $ए0प 876 60170711110@ 06 18 10 फ़ {6 ००९ 
8 18178] 7088{€ा, एड 176 १९२४ {घा 9 116 # 166} ०1 31110, 6 109 06 
1176 10881€ा' &11त्‌ $0प् {€ १०६. 21४ 16 06 71076 16] #0 शठप (क्य 
षप 876 {०0 11110. 01] 18 0687 6 €868ु0€ (16 #* 1९6], [7 176 78106 
4 {0110 70 ए 81161, 81010, 07 [ 81811 06 6०06116 ० [क़ ० 0 {16 
{९611010 6घा8€ ५7 {076 {61786८ङ 8.7 


(२) इस चदुचंकमण ( {61780६8 ), चतुगंति बंधन ( स्वस्तिक प्रह्पणा १) से विमुक्ति 
देत पियेगोरस ओर आगे बदृकर, दरे पौधों के प्रति भी, ममता प्रद्ित करता है, 


(611, #00, {€ा€ 8.8 81} 11118 {81 800 पा क 1186 16 816, 07 भालः 
&१८॥ ए 8६ 16 छ०पात 26४ 6६, 02६ ल्पात्‌ ५6 1एक्ष 7685101 18१९ 
8.817081, 68.४8 ? {106 छला6 & 817६016 = €ग्ला $ ०1678 १16४; 8०१ 166 8.8 
{08207१8 7९€धि510&@ 10 ६०९७0 0€णा 06९8४ प86 108ङ़ 11118 ५४ 08700 प्राः ४76 
8018 07 118 ०९६५१ {7160त8......... 96 84 66 १९१७९7९१ ॐ 00 फ {0170 
{78111011 & 78161 07 06808 [ङ़ः 11180619 80116 11810 फ०1त्‌ 11 118 
~: 

इसी प्रकार, ( एकद्रिय जीव, बार्टो, से निमित ) ऊनी कण्डं मे सम्बन्धित अभ्युक्ति निग्र 
प्रकार है, | 

“प ७ 218० {1९118 108६ {16 2 180768.08 १14 ०0४ पा {76८ १७६१ 10 
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† 9. 7. 891, {116 ४816 0 प्रि) ००८३, [. 84, ( 1946 ) 
तः {1116 11816 ग परिप ०७8 ए. 91, 92. 
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(३) पुनः, मांस मक्षण निषेध की रोली म आसा की नियत संख्या के रूपमे गणित का प्रवेश है, 

06 {100४ ९ 81] 176 80प]8 {16 111180४ 11४९९ 1 811रल17 
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आसमाओं के पुनजन्म तथा आत्मा की अमरता का उपदेश देने बाले पिथेगोरस के वगे बन्धुत्व मे, 
गणित की मदृत्ता दशने बाख उस्डेख निश्रल्खितमीदैः ` 
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07116 # 0871 01 11677 7611107, वला १०८७५०० 7010012108 ५०8५ ७० 
188 0706760 {06 प196786 $ 71688 7 7107678. ©०१ 18 पङ, 116 


फ 0710 18 [प्रा ध11४ ४० 1॥ ©070818108 ०4 607107188708 = 6]6ोलाो 8. 1४ 18 08 
11070 फ 1161 76810768 प्णा{ङ़ ६० {6 60078818 ध्म #8 &त्‌ 11161 100५8 


(1610 17140 & 60811108. [8771007 18 15106, 1६ 600818६8 9 एप्ाफला1९8] 18108. 
४008066 &९व पा68 †पि। पणतवलभनाता0४ ९1 (18 एप 0690000) 06 
०९५०८५९8 11178617 त1श7प७ 87 10101681. 

अमी यह कना कटिन है कि पिथेगोरस ने वदी प्रतिपादन किया जो व॒द्ध॑मान महावीर के तीर्थ 
मं परम्पस के जाधार्‌ पर किया गया प्रतीत होता हे । परन्तु, घवला प्रथो ( विशेषकर, षटखंडामम पु. ३) 
को देखने पर यह अवद्य प्रतीत होता हे कि इन दोनों बगोँं के लक्ष्य प्रायः एक से रहे है । इसकी पुष्टि, 
पुनः, निश्रछिखित उद्धरण से होती है) 

4 ९6०१त1४६ १० प्त 6१०११९३ ० ९0णण8) एए 080०8 881 9, 

(८13 68.111 ०९ 18 {6 {710 क 1606 01 {6 0666101 1 € 7 प्ा0९18 21 
{06 80] ', = 218117161081108 8ऋत प्पाप्ला क0कृ876ं8 णा0दा९ ११88 न्ड 
1 16 1 ४&०ारणा) १००६6. प्िररन0९]688, 3४ 28 {7070 1118 7098168} 
00011706 {186 {76 €२&0४ 8661666 ° +€ 18 {78016978 १९९५ 
10766.) 
ॐ गगर 10816 2 एप०१०य, ए. 92. 
† 401९0५९ 4 86010 7. 93. 
0 106 {. 94. - 
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८ ४ ) पिथेगोरस के ल्यि ४ 10४ ० 19०16026 1४00१ 1016166४ से सम्बन्धित 
अभ्युक्ति वाएडेन ने इस प्रकार दी है : 

(नृ78 = 000{लााक{्०प8 = कलाक (क्णा०६४ श्ण ४0 $ 10दहाल्माङ्‌ 
00708०6 पल्ष ग पप्राएला'§ 870 9 &6०106 फ़ 8० &8 © 70 1 ॥10€ 
छा177128 01 ४06 1४४९ एए ८१४०१९8. उण, 27 7 $ ४18०३ £९ {76160 1160 
006 [प], 811 17948 ० 1 91-88811011216 1677 ०००४४ ४16 &०५8 8.1 
#© 888, 80४ 10768] 8068168) 88.076त्‌ पप्रा एलाऽ 87त &९6006{71068] 
०६]कपोकप्8, = #त = 2706181106त शनौ #0 गाप -ह्ड शण ४० 118 
{0110 कला8 88 १9106 18070 711 & 7707006ध6 क्ष्य, पला) पतला४ना10ए8' 
71016प]९, 88 6]] 28 {16 णशा€ा 2101 01 1108108, 8प्रल]॥ 88 00600 6168) 
0660106 शा्लुङ पणत९ा8{9०१8.०01९1.४ 

इसी प्रकार, एक अौर सा उस्छेख है जो बिचारभीय है: 

“प &४ 108071786100 1810 गिन्शपि] 00त ०0 एर 08078 क 16) 16 
018005९6 76 8प्र ०16 &6०706४ क़ = (6 ॥९७ग्दणाङ) 80717918 811 60107. 
16886 17 & 81108} 8066 "16 र1)016 2 \76 17016 क10100 ४06 शशल 
670 01.8068.7 

पिथिगोरीय वग ने ग्रहौ को जीवित देवताभों की मान्यतादीहै। एक ौर महत्वपूर्णं तथ्य है, 
“चन्द्र सम्बन्धी गणना मे ५९ का आधारः”, यथा, 

(1 ङ्‌ 60510९6 07 ४06 1709810 २४1९8 ०1 71170618, ए$४71& 
&07प8 १९१९1760 ४0 ॐ 0886 & [कशात्‌ रफ ($ुल्‌€ जा & ए110181ए 0८०१8. 
४०0 क 16९, = -0106 8 ॐ ^06कषप्प्नणि = पप्र06ा, 81166 1 
88 2 1071006, = 61 ४0 {018 88 ६११९१ ४४6 प्णत्‌०प०४९त 86४ ४२६, 


फ1161) 6 000 116 १४.४8 व्‌ 01208 170 €श्शाङ$़ 0४6 07 †176 20001028 
7007718, ४6 ६०४६] 18 शक ड$8 59. ..... | 


इस ५९ दिनि ओर रात्रि प्रकरण से सम्बन्धित आधारभूत प्राकृत ग्रो मे विरोष विस्तार से वर्णित 
च॑द्र सम्बन्धी गणना ह । यह ज्ञात दै कि सूये की अपेक्षासे्च॑द्र एक मुहूतं मे ६२ गगनखंड पीछे रह जाता 
है, इसलियि १०९८०० गगनखंड अथवा एक परिभ्रमण पूणं करने मे ५९ $ष दिन र्गते है, 

इस आधार पर चंद्र अद्ध॑चक्र का 80010 मास २९.५१२... दिन निकठ्ता है । वर्ह 
बतलाना आवश्यक दहै किं हिन्दू ज्योतिष प्रथो की अयन ग्रदृत्ति प्राकृत ग्योतिष ग्रंथों से भिन्न ई ।८) 


(५ ) आगे, जरह परिमित, अपरिमित, एकत्व, अने कत्व, सांत, अनन्त आदि के विषय मे रुचि 
लेने वाले पिथेगोरस के व्ग॑ने अपरिमेय राशियों को इद्यरूप देकर परिमेय बनाया भौर इस प्रकार 


प्रिमा १ 


# {016. ‰. 95. 
† प610, (न्नर -प8॥0ा ङ्‌ कर्0श0&४68, ४०1. 1, 0. 163. ( 1921 ) 
‡ 4. 7. 0081660, प्राह्ण ग एशां (१९, ©1४6280, 1. 209, ( 1948 ) 
() जेन-सिद्धांत-मास्कर, भाग ८, किरण २, ए. ७७, ( १९४१ ) 
ग० सा० सं° प्र ~ 
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उ्यामिति पर आधारित अद्वितीय साधन को प्रकाश मेँ जया, उसी प्रकार यहा भारत मे षटखंडागम ससे 
सिद्धान्त ग्रन्थो मँ न केवल दोन भौर धमं को, वरन्‌ दर्यो ( जीव ओौर पुद्रल ) के प्रमाणो को द्रन्य, कषेत् 
काल, माव, विकस्प, अस्प बहुत्व के साधनों से दद्य रूप दिया । इसका ब्रहद विवेचन य्ह देना सम्भव 
नहीं हे । इसके देतु तिरोय पण्णत्ती के गणित के सिवाय धवल अरन्थों में मुख्यतः पुस्तक ३ भौर ४, केशव 
व्णीं अथवा टोडरमल की गोम्मटसार की दीका तथा गोपाख्दास बैेया कृत जैनसिद्धान्तदर्षण दष्टव्य दै । 


यदह यद बात बतलाना आवदयक है कि पिथेगोरीय वग ने जह अपरिमेयको परिमेयं बनाने के 
लये ज्यामिति आङृतियों का आश्चयं ल्या है, वह प्राकृत अन्थों मे परिमेय का बोध देने के पञ्चात्‌ उसे 
अपरिमेय रूप में भी प्रस्तुत किया है। यदीं सामान्यकरण का बीज छिपा ई | इनके प्रदर्यन के व्यि प्राकृत 
ग्रन्थों मं जहो परमाणु द्वारा अवगादित भाकाश-प्रदेश ( जिन्दु ) को मूलमूत लिया है, वहाँ पिथेगोरस का 
चिन्दु भी उ्लेखनीय है 


(12011168 816 1116 47087 €}6ा16#8 07 81086९6 {07 ए {171907प8, 8110 
& 10017 78 १४४ 19] 188 081६107 (ङ. एण6 फरल) "71088 ४ 
70101 1188 761४ [0818 107 1181016९. 0686 ९५४8 276 811४1760 
0 1 € {116 18{€' 18 7689706 &8 ४16 ्0प8त्‌ 07 +€ हकणला४ध्र९ 
शलशा1७ा४ ० = प0प्ए6. 11 ए ४119्०गा-पऽ ५0 पषा ० 80866 88 6198 7086 
प्रु 2 [0010 ४8) प्न 1001068 &९०९६४९6त्‌ 1118 8108९66. प्रा भ &{९श्€ाः 16 
11082106 81066 ४0 ०6, 6 1060106 # [0017४ क 110 1.79 

(६) १ कोसंख्या राधि में समन्वित न करने वाले भौर सम्भवतः भारतीय पगड़ी को धारण 
करने वा पिथेगोरस का चिन्दु हमें एलिया निवासी जीनो के चार असद्धासौँ ( विरोधाभास ) की मोर 
भी आङ्रृष्ट करता है । पटो ने उस्टेख किया है कि वह समञ्चचुकाथा कि किसी वस्तु को समान भौर 
असमान, एक ओर अनेक, स्थिर ओर गतिवान्‌ कते सिद्ध करना ।{ 

लीनो के “सान्त की अनन्त विभाञ्यता के खंडन, ओौर अविमागी “समयः” ( 00 फ़ ,) अयवा 
“वतमान काल? जैसी अवधारणा ( ५०००९०४8 ) मे हम जिनागम प्रणीत “प्रदेश? अर “समय 
सम्बन्धी मान्यताभो का स्पष्ट बिम्ब देखते ई । इस सम्बन्ध मे एेसा प्रतीत होतादहै मानो स्याद्वाद पर 
धारित यने कान्तात्मक्‌ वस्तु स्वरूप विषयक ज्ञान का ज्रीनो ने आधार लेकर सम्भवतः इन असद्धासों 
आदि का संकलन केवल अपने आराध्य पारमेनिडीज्ञ (47116168, 0. 5४11 ९6णपा फ़ 8. €.) 
के सिद्धान्तो की रक्चाके लिए विवादोस्छुक विद्वानों को विद्धम्बना में डाय्नेके देतु कियाद) इसकी पुष्टि 
निभ्नलिखित अवतरण से होती प्रतीत होती हैः 

८८८१ 68, 80018689, 881त 2600; कप्। ४0 ए0प 876 28 (त्ला &8 8 
8787107 10 प्रात, ए०प् १० 70४ वपा (कलौ "6 00 प्रह ° ४6 11606) 

10100 8.8 011 101९046 ४० ०४९५४ एश 01068 8810081 71016प]९. . .""| 


# (0९6 0816 ण कप्ण0९ः8, 7. 161. 
{ 86166 + कश ९1, ८1246 13, 7. 119, 
. { ¶. प्र : जाह्न पाशा ककण ६४९8, 0. ८), 7. 273. 
[] 416 1९10प७8 0 ० क़ 2. व ००४४, ९०. 71, ए 684, (1958) 0०. 
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इसके साथ ही सत्य के पुजारी अौर विष प्याङे के आ्राहक सोक्रारीज्ञ ( 90५7868, 469-399 
ए. ©. ›) सम्बन्धी अभ्युक्ति भी विचारणीय हे, 

प्रशा क€ 1४९९) 773४ ग 8], कप प कभ्ा6 कनढतर 71806 ए 
1706 $०प्र(्ि 80०५8168 01 ६116. {0978040368 ° 2610. पत 6 भऽ पणतव€ा- 
8६8४108 {11617 १111४, 9त 28100 11170567 18 इप्र]0०६९त ० ६0 8त0117 (118. 
8४ ४४९ 8106" 10 11170, 88 116 888 17 {116 2111185 8180 {0 ०6 क्लः 
18108 {187 10४7800 3868.:2% । 

एरिस्यरिक के चन्दो मेँ प्रथम दो तकं निन्नटिचखित्त है :- 

( १) डाईकोेमी ( 11000010 )--कोड भी गमन नदीं होता, क्योकि जिसे गति क्रिया 
रूपमे परिणत कियाजाताहै उसे अंतमे पर्हुचनेके पूवं ( दृूरीके) मध्यमे पर्हुचना पड़ेगा, ( ओर 
उस अद्धं भाग को तय करने के पूवं अद्ध काअद्धं भागतय करना होगा मौर इस प्रकार अनन्त तक ।) 

( २ ) आकिटीज्‌ ( 1116 4 0111168 ) (कथन है किं मन्द्‌ गतिवान को तीव्र गतिवान्‌ कभी 
न पकड सकेगा; क्योकि जिस स्थान को मंद गतिवान्‌ ने छोड़ा है वरहा तक तीतर गतिवान्‌ को पर्हुचना 
पड़ेगा मौर इसल्यि मंद्‌ गतिवान्‌ आवदयकरीय रूप से सदा कुछ दूर मागे ही रदेगा । { 

स्पष्टहैकियेदो तकं परिमित अखंड महत्ताभों की अनन्त विभाञ्यता का खंडन करते ह | जिनागम 
के अनुसार अमूतिक काश्च द्रव्य को स्यात्‌ अखंड ओर स्यात्‌ अनन्त प्रदेशवान्‌ माना गया दै । प्रदे 
( खंड) की अवधारणा पुद्रल परमाणु कौ अविभाज्यता या अलय महत्ता के आधार पर मुख्य रूप से को गई 
हे । इस प्रकार अमूत द्रव्य मे मेद्‌ (विभाजन) की कल्पना को स्थान नं देकर केवल मूतं द्रव्य पुद्रल में भेद 
की सम्भावना की पुष्टि कर, मौर प्रदेश की परिभाषा, “जितने आकाश को एक अविभागी पुद्रल परमाण 
को व्यास करे” रूपमे देकर, लोकाकाश मे असंख्यात प्रदेशों की प्रख्य रूप से कस्पना की गई है । 
यहा तक ही नदीं, वरन्‌ एक सूव्यंगुर मेँ प्रदेशो की संख्या का प्रमाण, संस्यामान ओर उपमामान में 
समीकरण स्थापित करते हए) वह प्रमाण बतलाया गया है जो पल्योपम काल राशि में स्थापित समयो 
कौ संख्या के अद्धच्छेद्‌ प्रमाण का परस्पर गुणन करने पर प्राप्त हो । इस परम्परागत समीकरण के आधार 
पर प्रथम तकं का समाधान होता प्रतीत होता है, (क्योकि खष्टि म परमाणु को अत्य महत्ता प्राप्त करा 
देने पर, किसी परिमित दुर मे अद्ध॑च्छेदों की संख्या का प्रमाण अधिक से अधिक असंख्यात दी होने पर, 
सनन्त विभाञ्यता का प्र उठता प्रतीत नदीं होता । असंख्यात, प्रमाण मुख्यरूप कस्पना के भाधार पर, 
दवितीय तकं भी समाधानित होता प्रतीत शेता रै, क्योकि परमाणु स्वरूप अंत्यमहता वाली वस्तुओं के 
भी गमनसम्बन्धी सद्धाव मे किसी दूरी के अद्धच्छेद, त्रयक्‌च्छेद्‌, चतुर्थच्छेद आदि सभी कौ संख्या, प्रदेश 
कौ कस्पना के आधार पर॒ असंख्यात अथवा संख्यात दी होगी, ˆ अनन्त नही; भौर इस प्रकार “कभी 
नही? प्रभभमी समाघानित होता प्रतीत होता है। रेता प्रतीत होता दहै मानो जीनो ने भौतिक संसार 
मे होने वाही धटनाओंको द्वी वास्तविक आधार मानकर अमूतिक आका की विभाज्यता की कस्पना 

काखंडनक्याहै। एेसाकाजातादहैकि ये तकं पियेगोरीय सिद्धान्तोंके खंडन के ल्य नदीये; 


* 1016. ‰. 638. 
† ¶. 669४1, (6 ता8०ए ४ ग कला 0९68 र ०1. 1, ए. 275, ( 1921 ) 
त 100. 7. 275 276. । ४ । 
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कर्योकिं पिथेमोरीय वग ने बिन्दु मथवा प्रदे कौ परिभाषा, “स्थिति वाल्य एककः ( ८०३४ 
08918 00811070 ) के रूप मे स्थापित की थी |# 


इन दो तर्कोके आधार पर, वीरसेन की शरी मे, “परन्तु रेखा दै नहीं” यह्‌ अन्यथा युक्ति 
खंडन ( अनिष्ट प्रद्शंन ) विधि, जिनागम प्रणीत उक्त तथ्योंकी पुष्टि करने की विधियो के समान प्रतीत 
होती है । अथवा ठेखा मादूम पडता है मानो सीमित क्षेत्र मे संख्यात या असंख्यात ( परिमित ) 
प्रदेश संख्या रारि फी पुष्टि करनेकेय्यिदहीये तक॑ प्रस्तुत किये गये दहै। 

आगे, एरिस्याटिल के शरन्दो मेँ जीनो के अंतिम दो तकं येर्ै-- 

(३) बाण (06 470 ) :- ५यदि, जीनोंका कथनदै, प्रत्येक वस्वुयातोस्थिरदहे 
या गति त्रियामे परिणत है (गमनमेंदै) जब कि वह्‌ (स्वतः) के स्मान काद्य को व्याप्त 
करती है, जब किं वहे गतिवान्‌ वस्तु उसी क्षण ( 1 ४16 0 ) मे सदा है, तो गतिवान्‌ बाण स्थिर 
है ( गतिवान्‌ नदीं है) 


( ४ ) करीडांगन ( 7116 8४ ) :-- “चौथा तकं समान वस्तुभों की समान संख्या वाटी 
दो प॑क्तियोंके सम्बन्धे दहै जो किसी दौदृक्ेत्र मे समान प्रवेगसे विरुद्ध दिशाओंमे एक दुसरे का 
अतिक्रमण करती है, एक पक्ति क्षे के अंत से तथा दूसरी मध्य से प्रस्थान करती ह । यदह, वह सोचता 
रै, इस उपसंहार पर पर्ैचाती है कि दत्त समय का यद्धं भाग, दविगुणित के तुव्य होता हे" ^: 

वीरतेनाचायं ने व्यवहारकाल की अत्य महत्ता को, भविभागी समय में परमाणु कौ गमनखीरता 
के आधार पर प्रस्वुत किया है, 


“एक परमाणु का दूसरे परमाणु के व्यतिक्रम करने मेँ जितना काल ठगता है, उसे समय कहते 
दै । चौदह राजु आका प्रदेशों के अतिक्रमण मात्र कासे जो अतिक्रमण करने मे समथ परमाणु है, 
उसके एक परमाणु अतिक्रमण करने के काल का नाम समय दै 10 

इस प्रकार खोकान्त से लोकाग्र तक प्रत्येक बिन्दुः पर से जाने वाले परमाणु के गुजरने की घटना; 
प्रत्येक प्रदेश पर स्थित घडी, तथा गमनश्चीर परमाणु मेँ स्थितपरेसीदीषडी (९); वही “एक अविभाज्य 
समय, तत्‌श्चण, बतलवेगी जिस एक समयः में वद पुद्रल परमाणु, गमनरूप क्रिया में परिगत हुभा, 
लोकाग्र पर जाकर, स्थिर पर्याय को प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रत्येकं प्रदेशसे गुजरने की एक समय 
कालीन घटना मे युगपतत्व का समावे्च है । व्यवहार से, काल के अनन्त समय, वतेमान काल कोएक 
समय मानकर बतलाए गये ट| निश्चय नय से मूतं, अप्रदेशी काल द्रव्य वतंना का कारण होने से) 
तथा प्रति समय अनन्त वतना होने से, मख्य कालणु मनन्त समय वाल्य भी माना गया हे ।[| काठ 
की अत्य प्रमाग छोटी पयाय से धिरे दए काल को समय बतखाया गया है । 


एेसे मविभागी [ क्योकि कोई पयाय के बदलने म सखष्टि मे होने वारी पर्यायांतरी करिया मेर, 





* [010. . 278. 

† 15. 7. 276. 

†{ 1010. ए. 276. 
() षर्‌ खडागम पु० ४, पण ३१८ । 

[] तत्वाथ॑राजवातिंक, अध्याय ५, पू० ४३४ ( पन्नाखार, वाकरीवार ) 
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एक समयसे कम काल नदीं छणता] समय में ऊ्वंगमनत्व स्वभावबाख सिद्धात्मा, मध्य लोक 
से खोकाग्र स्थित सिद्ध शिला पर पर्हच जाताहै। इसी प्रकार एक दही समयमे इईयापथ आश्व 
मे कर्मोका भना, आस्ासे स्पशं करना ओर निजैरित दहो जाना; तथा चार समय से पिट 
मरणांतिक समुद्धात मे आस्मा के प्रदेयो का अनुभ्रेनि विग्रह गतिसे रोक मे स्थित किसीमी प्रदेय स्थित 
जन्म स्थान कां स्पशं करना भौर चार समयमे दंड, कपाट, प्रतर एवं लोकपूरण क्रियाका होना; ये 
सब क्रिया, अथवा पर्यायोँ मे अतर भादिका एक समयवतौं होने का ज्ञान जीनो के उक्त असद्धासों 
का विषरयनबन जातारै; किक्या इन पर्यायो अथवा क्रियाभोँ से मी कोई सृष्ष्मतर पर्यायं नदीं होती है, 
जो ज्ञान मे आ सर्के, क्योकि वे एक समय के भवक्तव्यम्‌ भाग (१) मेँ षयित होती है! क्रिया कौ परिभाषा 


भ्र मकटंक देव द्वारा निश्च रूप में प्रस्तुत है, “उभय निमित्तापेश्चः पर्याय विरोषो द्रव्यस्य देशांतर प्राप्ति 
हेतुः क्रिया ॥”>५# 


ेसा सनन्चा जाता है कि उपरोक्त तकं संतत महत्ताओं की अविभाज्यं तत्वों द्वारा संरचना की 
कल्पना के विष्ड है, परन्तु एसा प्रतीत दोता है मानो वतीय भसद्ध।स अविभागी समय के खंडन के 
किए नदीं है, वरन्‌ उस एक समय मेँ ८१४ राज्ञ॒ जो देशान्तर प्राति हे, वह केवर स्थिरता भथवा 
गतिषान्‌ रूपादि अनेक अलग-मल्ग वर्तनार्पै रूप नीं है, वरन्‌ उन वतना का एक समयमे एक 
पयय परिवत॑न रूप होना है", इस प्रकारके होने वाङे पर्याय परितंन की सम्भाग्यताकी पुष्टिके 
लिए ईै। कारण यह दहै कि गतिवान्‌ बाणकी एक समयमे स्थिरता मौर गमन रूप दोना स्वाभाविक 
प्रतीत होता है, भौर एक-एक प्रदेशा पर गुजरते हुए उसका गमन रूप रहते हूए स्थिर कना न्याय 
संगत नदीं है; वरन्‌ उस एक समय मेँ सहसा ७-१४ राजु प्रमाण प्रदे राचि का शीघ्र बाण के समान 
सतिक्रमण करते हुए छोकाम्र पर॒ जाकर स्थिरता पर्याय का ग्रहण करना अस्वाभाविक इसय्यि प्रतीत हो 
किं समय अविभाज्य है, पर इस वतमान काल सरूप एक समयमे एेसा होता है-- “नहीं तो वह बाण 
चख्ता ही नदीं, तक से अवस्थित ( ©8{9118766 ) आमासित होता है । 


चतुथं तकं सम्भवतः उक्त समय ( ४० ) के आधार पर उपस्थित हुआ प्रतीत होता दै। 
हमारी समन मँ य्ह यह प्रभ् उठाया गयाहैकि एक परमाणुका दुसरे परमाणु का व्यतिक्रमण करते 
समय, अथवा १४ राजन्नु में स्थित प्रदेशों का अतिक्रमण करते समय, उसएक समयमे प्रदेशकी 
सीमा का उर्ंवन करते समय, अथवा एक साथ सअखंस्यात प्रदेयो का उह्टंषन करते समय, 
उक्त समय के विभाजित हदो जाने की कस्पना न्यायसंगत है; अथवा नद्यं १ रेता प्रतीत होता है, 
मानो ज्ीनोने छक समयः की अविभाञ्यता की कल्पना को न्यायसंगत बतलाने के छ्िए यह्‌ भसद्धास 
उस्ठिखित किया हो कि क्या कोई समय का अद्धंमान उषके द्विगुभित प्रमा के तुस्य होता है १ 
जो कुछ हो, वद्ध॑मान महावीर के तीं मे परम्परागत अनुगमों में प्रचर मात्रा में प्रयुक्त ये 
तथ्य हमे विद्वनशुत्व के प्राङ्गण मे हुए सम्भावित भादान-प्रदान कौ क्षकके प्रस्तुत करते प्रतीत होत द । 
हम मभी यह भी नदीं कह सकते किं चूनानियों द्वारा शेकु के छेद ( काट ) से प्राप्त विभिन्न र्दे 
( 8661008 ) के गहन अध्ययन की प्रेरणा सू, चंद्रादि के सुमेर के परितः समापन; अषमापन 
# देखिये वटी, ए ८४, ज० ५, सूत्र ७15 
{ ¶. प्रच) (न्नः पतांक्णा क 0१ दालम&न९8, १०1. ( 1), ए. 278 ( 1991 ) 
{ वस्वा राजवा्तिक, भ० ५, सु० २४।२६ 
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सपिछो ( 81011818 ) में परिभ्रमण को आँख पर आपतित तिर्यक्‌ शकु रूप मे परिरक्षित ८ प्रक्षित ) करने 
कं फरस्वरूप प्राप्त हई हो । इतना अव्य है तिरोय पण्णत्ती जेते प्रथ मे ग्रहों के गमन का विवरण काल्वश्च 
विनष्ट होना ही बतल्या दै, परन्तु अरोरोनियस ८ 4+79011001प्8, ७77५४ 262-190 8. ©. ) 
ओर'टालेमी की तियो से संकलन का प्रयास नदीं किया गया है । 

अब हम देखेंगे किं क्या गणित इतिहास की श्रंखलम की भ्र कडियोंमेसे वद्ध॑मान महावीर के 
तीथं मे प्रतिपारित अदौकिंक शणित का विकासमभीएककडीदै। भद्रकं के बिषय मे उद्िखितं 
वाएडंन की अभ्युक्ति यह हैः 

"€ [1४९९ ४० 168] 1003 07 ४06 6186066 ° इप्रम & प्र10४ल- 
0६66 ४7४पा100; ४0० -फक्नाङ्‌ 600्0€छनएद = 11पातड &76 - 1118810 07 ४18. 
1६ 18 एकलः & हलान्‌ 10768810 ० = 761&४6वप९88 1010) 05168 168 
9४ 1060 006 08 6 (प06110ा0 16208 800 (ला). 1008 7710 
06701 07 [101011&7६8, 07 ४76 (1110686 "6128810 07 #176 18716776 18160, 
07 {06 41920188 ०1 41201198 07 106 4166078 ० ^ 10 कक्ष}. 
& ९607019 ४0 &]1 4787016 80९68, + [द] कक्1271 8.8 16 17781 फ116ाः 
07 9167078, एप{ 118 81६कणा8 18 80 क्रा6 ४ क6 (क00४ &88प्ा16 {791 
€ 6186०९९6 €$ ४1902 0110861. 76 8167078 ०1 411 फक्ा12 1 (क्न) 
08४7015 ०७ 8660४९१ 07 ०7 ४06. 08818 01 {116 (श्लुः 97 [0 
80०९8 11100 6 700; 076 268 11076 81त 11076 {06 110 [07688107 
{108६ 16 088 78 फर] 071 01467 80668 11101 11 80116 फफ 01 0067 876 
00४6५५6५ १1४0 88.090 णाक् 8126०8.72 

बेनिखन से चीन तक अन्य सामग्री पर्हुचने अथवा बेबिलन ओर चीन के प्रयुक्त अनेपात सिद्धान्त 
से सहसम्बन्धित भग्र कड़ी का अनुरेखण करने मेँ मी इतिहासो ने अपनी असमथंता प्रकट की है 

““वृग¶16 ०1९8४ 0111686 001166६० 9 [70ए0ाल08 0४ 5707116 [70- 
{07610081 10018 17६९ 8 #0160४ ए89एाठणक्षण ६९०१, एणा 1४ 28 762+ 10 
170700887016 ० 010९ 0&ा7 १९[€106066 07 ४० ४४66 (6 7086 &107् 
१1116 {7९ क€ा6© 80817116. 

इसमें सन्देह नहीं है कि चीनिर्यो ने हजारों वर्षो सेज्ञान का अदान प्रदान करते हुए भी अपने 
लक्षण (०0878016) .सौर मोिकता (011६1911) को अघ्चुण्ण रखा है । इम यहो केव थोडे से 
उद्धरणे द्वारा वर्धमान महावीर के तीथं से सदसम्बन्धित सत्य, अर्दिंसा अर गणित के प्रांगन मे चीन भौर 
भारत के समान्तर रूप से दिकसित तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहते ह । ईस्वी पथात्‌ ६4 के कगभग 
चीन में सवेप्रथम बोद्ध धमं प्रकट होता प्रत्रीत दोता दै। हम इसके कुछ शताब्दियों पूर्वं उमड़ी विश्व- 
बन्धुत्व की छहरों से प्रभावित क्षेत्र काल, भाव का अवलोकन करना. उपयोगी समश्चते हैँ 
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शुद्ध ख्य “4 ए01805 ४" हे | 
¶† 8016066 & कश्€19६, ए. 280. 
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८ १) एक ओर जर्हा यूनान मै पौधों मेँ जीव का अस्तिरव माना गया है, वर्ह चीन में भी इससे 
सम्बन्धित सिद्धान्त पर जोजञेफ नीडेम द्वारा प्रकाश डाख गयाहै: 


८५470117 088९ 11101 8661708 {0 716 ९010[0818016 18 ४6 ^11810161191 
0०106 ग ४16 १४७ ग 80018 30 10100 [190४8 = क€ा€ 1697060 
88 [00886881 8 ९९७१६६१९ 80}, 8111108.18 & ९6९687४९ क्षणात 8 86181196 
80प], &७त्‌ 1087) & २९९९18४९) ४ 8608115९ #0त 2 78110081 80पर, 1 80811 
18६९ 810 फ ( 860४. 9 € ) ॥78 ४ एलः शा] १०९६१०९ कऽ (पटा 0 
प्रशा टप ( त्प @1198 ).* ^71810{16 11>९त 7०0 --384 ॥० -322, 
पच्च 0010 7070. -- 298 ४० --238.7# 


उपर्युक्त का सम्बन्ध प्रात भरथो म वर्णित जीवों के गुणस्थान भौर मागणास्थानों से अनुरेखित 
करना उपयोगी प्रतीत होता है । इस ओर आङ्ृष्ट करने वाके तथ्य निभ्नलिखित ह :-- 


नव १€ ट्ण 0 101106800168्‌ (06० छात्‌ 71४९6९९, १७१९०३१९ 
९0078 119४6 € 10806 {0 8116 क्र 118. €] ङ्‌ {8018170 ०७6 0 पठ} 00६0 
10 ॥76 10490 0801808 ॥17€कप76 0 108 "060719५, 2106 ६० [०त72 
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उपयुक्त टना मे हम श्चमचंद्राचायं के श्ञानाणवः की भोर पाठकों का ध्यान आकर्षित करगे, 

र्हा मामा के व्यक्तित्व के चरम विकास के स्यि ( अंततः सुक्तिके रए ) प्राण्रायाम को विघ्न का कारण 
निरूपित किया दै-- 

सम्यक्‌ समाधि सिद्धधथं प्रत्याहारः प्रशस्यते । 

प्राणायामेन विक्षि मनः स्वास्थ्यं न विन्दति ॥ ४॥ 

वायोः संचार चातुयं मणि माबङ्खं साधनम्‌ । 

प्रायः प्रस्यूह बीजं स्यान्मुनेमुक्तिममभीप्ठतः ॥ ६॥ 

प्राणस्यायमने पीडा तस्यां स्यादात्तं सम्भवः। 

तेन प्रच्याव्यते नूनं ज्ञांत तत्वोऽपि लक्ष्यतः॥ ९॥ 

नातिरिक्तं फटं सूत्रे प्राणायामास्प्रकीर्तितम्‌ | 

अतस्तदथं मस्माभिर्नातिर्क्तिः कतः भ्रमः ॥१९१॥ 

( प्रकरण संख्या ३० ) 


साथ ही वद्धंमान महावीरके तीर्थम सिद्ध पद प्राक्त करने देव॒ सम्यक्‌ तपको जो प्रधानता 
दी गई थी वह परम्परा से प्रचलित प्रतिक्रमण मे इस प्रकार दष्टिगत होती ई । 
“तवसिद्धे णयसिद्धे संजमसिद्धे चरित्तसिद्धे य । 
णागम्मि दंसणम्मि य सिद्धे सिरसा ण्मसामि ॥? 


( २) चीन ओर भारत के बीच सम्बन्ध जोड़ने बाला एक तथ्य भौर दहै, “परिमितक्षेत्र की 
अनन्त विभाञ्यता का खंडन ।” इसके साथ ही सम्बन्धित युगपतत्व ( 8100४४९) ) अौर 
परमाणु सम्बन्धी तथ्य ह जिनके ल्यि वद्ध॑मान महावीर के तीथं में सेकट्िति सामग्री मादि का तुलनात्मक 
अध्ययन कितना उपयोगी होगा यदह निञ्नलिखित उद्धरण से स्पष्ट हो जावेगा 
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(३) मागे यह जानते हए किं चीन ओौर भारत मेँ बौद धमे सम्बन्धी भदान प्रदान 
का प्रारम्भ ईसा की चौथी सदीसे भा, इम इससे पूवे काएक रेता उस्लेख भी पाते जो सम्भवतः 
भारत से सम्बन्धित हो, 
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(४) इसमे सन्देह नदीं कि चीनी गणित का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारतीय गणित के साथ दिखाई 
देता है, पर यह कार वद्धमान महावीर के दाताग्दियों पश्चात्‌ काद: 
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जरह तैत्तिरीय संहिता मँ केवल २७ नक्षत्रों को मान्यता दी है, वरदौ चीन मे २८ नक्षत्र माने गये 
ह । तोय पण्णत्तीमे भी श्चंद्र के २८ नक्षत्र माने गये है (७४६५ ), तथा चंद्र के कारणभूत 
शङ्क पक्ष ओर कृष्ण पश्च मे पाता के पवन का बदृना अर घटना बतलाया गया है (४ - २४०३) ! यँ 
इस तथ्य से समानता रखता हओ यूनान अौर चीन से सम्बन्धित उस्टेख ध्यान देने योग्य ई । जरह ईसा 
पूर्वं सातवीं सदी के चीनी ताञ सिद्धान्त के ग्रन्थ कुआन त्न ( ए पण (श्ण) मे चंद्रमा के श्ु्क भौर 
कृश्ण पश्च मे समुद्री जीवों का बद्‌ना ओर घटना बतलाया है, वों यूनान में एरिस्याटिल ( 47810116 ) 
ने मी यदी उदिखित किया है । गणित सम्बन्धी अन्य तुखनाएं तिरोय पण्णत्ती के गणित तथा टोडरमल 
की गोम्मटसार टीका मदिसेकीजा सकती । इस सम्बन्ध में उदिखित ग्रन्थ के अन्य भाग ( १-७ ) 
मी द्रष्टव्य द ।¶ यदो इतना कहना आवदयक है कि वद्ध॑मान महावीर के तीथं मे अनन्ताससक राशियों 
का अस्पबहूत्व अन्यत्र कीं देखने मे नदीं भाया है । दशन में गणित के प्रयुक्त करने की अनुपम प्रणा 
“अल्प बहुत्व” म परिलक्षितं होती है} केशववर्णीं की गेम्मटसार टीका मे इसःतथा अन्य विषयक 
प्ररूपणा मे प्रयुक्त प्रतीको मेँ शयूल्य, धन भौर ऋणादि के च्यि एक से अधिक चिह्न उपयोग मे लये 
गये है, जो रेतिदासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूण ह । 

उपरक्त अवलोकन से दम इस निष्कं पर पर्हचते ई कि पिथेगोरस काटीन अखिल विश्वमे जो 
गणित युक्त दशेन का पुनजौगरण दुभा, उसके इतिहास की मभ्र खला की एक कड़ी वद्ध॑मान मद्ावीर 
का तीर्थं काटीन लोकोत्तर गणित ( अथमितिकी) मीदै। 


[1 फणि 


# 1010. 7. 213. 

† [9त. {. 156. 

{ चीनी 7 के मान ९, ५८१०, ई तथा दाशभिक पडि सष्ित शरा्ा गणन 
द्ष्टम्य हं । 


न्क 


कृतज्ञता त्रकशन 


प्रस्तुत भ्॑थ के हिंदी अनुवाद कौ प्रेरणा मक्षे डा° दीराखार जेन ने प्रायः ग्यारह वधे पूवं नागपुर 
म दी थी । इस सम्बन्ध मँ समय समय पर दिये गये उनके सुञ्चावों के लिए मँ उनका आभारी हँ । संस्कृत 
के विद्यार्थी होने का सोभाग्य मुञ्चे प्राप्त नदीं हभ, इसच्ि प्रस्तुत अनुवाद मुख्यतः प्रोफेसर एम. रंगाचायं 
के सटीक आङ्ग भाषानुवाद पर आधारित दै। इस अनुवाद मँ शासन द्वारा प्रकाशित पारिभाषिक 
शब्दावडि का उपयोग किया गया दै । संस्छृत के प्रूफ देखने का भरेय डा. ए. एन. उपाध्ये को हे । 


इस कायं में प्रयुक्त कतिपय ग्रंथों की पतिं पूज्य श्री १०५ क्षु° मनोहरलाल जी वर्णी ““सहजानन्द” 
ने की, जिसके स्यि मै उनका चिर कृतज हू । 


महाकौशल महाविधाख्य ( राबटसन कालिज ), जबलपुर के भूतपूव प्राचार्य स्वर्गीय श्री उमादास 
मखजं का मेँ आमारी हू, जिन्दयौने मुञ्चे अपनो सहज दया का पात्र बनाकर प्रस्तुत अनुबाद के कायं 
को भली मोति सम्पन्न करने देठ संरश्चण प्रदान किया । इसी महाविद्यालय के गणित विभाग के भूतपूवं 
अध्यक्च प्रोफेसर श्री सी, एप्त, राघवन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं-के लि भीम उनका भारी । 


मै श्री वी. एस. पंडित, एडवोकेट, जबलपुर, तथा श्री प्रबोधचंद्र जैन, एडवोकेट, छिंदवाड़ा का 
आभारी हूं जिनकी अप्रत्यक्ष सहायता के निना यह कायेन दो सकादहोता। अप्रकट रूपसे सायक 
विदार्थी वग भी धन्यवाद्‌ का पात्र दै। 


अंतमे, मे उन अ्र॑थकारों के प्रति कृतज्ञ हू, जिनके प्रथो की सहायता केकर यह कायं निष्पत्र 
दुभा हे । 


गवनमेट सादंस कार्िज, 
जबरुपुर। 


2० अनवरो, १९६३ 
र्मीचंद्र जैन 





महावीराचार्यप्रणीतः 
गणितसारसंग्रदः 


१. संत्नाधिकारः 


मङ्गलाचरणम्‌ 
अङ्कं त्रिजगत्सारं यस्यानन्तचतुष्टयम्‌ । नमस्तस्मे जिनेन्द्राय महावीराय तायिने ॥ १॥ 
संख्याज्ञानप्रदीपेन जेनेन्द्रेण महात्विषा । प्रकाशितं जगस्सर्वं येन तं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 
प्रीणितः प्राणिसस्योघो निरीतिर्भिरवय्रहः । श्रीमतामोघवर्षण येन स्वेष्टहितैषिणा ॥ ३॥ 
पापरूपाः परा यस्य चित्तृत्तिह विभुजि । भस्मसाद्धावमीयुस्तेऽबन्ध्यकोपोऽभवत्ततः ॥ ४ ॥ 
वरशीद्कवेन्‌ जगत्सवं स्वयं नादुबराः परः । नाभिभूतः ्रमुस्तस्मादपूर्व॑मकरध्वजः ॥ ५॥ 
यो विक्रमक्रमाक्रान्तचे क्रिचक्रश्ृतक्रियः । चक्रिकाभञ्ञनो नाश्ना चक्रिकाभञ्जनोऽञ्नसा ॥ ६॥ 
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१ ४8 मह? । २ प्रणीतः। ३ सर्गौ? | ४ एः सद्धा । ५ 8 भवेत्‌ ६ 8 योऽयं | 
७ क्री} ८ 8 स? । 





१, सज्ञा ( पारिभाषिकं शब्द ) अधिकार 
मङ्गरचरण 


जिन्होंने तीनों रोको में सरमूत एवं मिथ्या दष्टियों द्वारा अरंष्य अनन्त दकेन, अनन्त ज्ञान, 
अनन्त वीयं जीर अनन्त सुख नामकं अनन्त चतुष्टय को प्राक्त किया, रेसे रक्षक जिनेन्द्र भगवान्‌ महावीर 
को मैं नमस्कारकरतादहँं॥9॥ में महान्‌ विभूति कोप्राक्त जिनेन्द्र को नमन करता हू जिन्होने संख्या- 
ज्ञान कै प्रदीप से समस्त विश्वको प्रकाशवान्‌ कियादहे॥२॥ धन्य है वे अमोघवषं (अर्थात्‌ वे जो 
वास्तव में उपयोगी वृष्टि की वर्षा करते ह, ) जो हमेशा अपने प्रियपाच्रं के हितचिन्तन में रहते है ओर 
जिनके द्वारा प्राणी तथा वनस्पति, महामारी जर दुर्भिक्ष आदिसे मुक्त होकर सुखी इणु्ै॥३॥ 
जिन ( अमोधवषं ) के चित्त की क्रियाय अश्चिपुंज सदश होकर समस्त पापरूपी वैरियों को भस्ममें 
परिणत करने मे सफर ई, ओर जिनका कोध व्यथं नहीं जात! ॥ ४ ॥ जिन्होने समस्त संसार को अपने 
वकशमेंकर स्याह ओरजो किसी कै वज्ञे न रहकर चाच्चुओं द्वारा पराजित नहींहो सके टै, अपूर्व 
मकरध्वज की तरह शोभायमान हँ ॥ ५ ॥ जिनका कार्य, अपने पराक्रम द्वारा पराभूत राजाओं के चक्र 
( समूह ) द्वारा होता दहै, जौरजो न केवल नामसे चक्रिका भंजन वरन्‌ बास्तवमे भी चक्रिका 
भंजन ( अथीत्‌ जन्म ओर मरण फ चक्र के नाशक? ) है ॥ ६ ॥ जो अनेक शान सरिताओं के अधिष्ठाता 


१ भविष्य की अपेक्षा से। च 


२ गणितसारसग्र्टः [ १. ७- 


यो विद्यानयधिष्ानो मयोदावजवेदिकः, । रल्नगर्भो यथास्यातचारित्रजख्धिर्मंहान्‌ ।॥ ७ ॥ 
(> । कण + 
विषध्वस्तैकान्तपक्षस्य स्याद्रादन्यायवादिनंः । देवस्य चरपतुङ्कस्य वधेतां तस्य शासनम्‌ ॥ ८ ॥ 


गणितन्षाल्लप्रश॑ंसा 


लौकिके वैदिके वापि तथा सामायिकेऽपिं यः । व्यापारस्तन्र सर्वत्र संख्यानमुपयुज्यते ॥ ९ ॥ 
कामतन्त्रेऽथेदाखे च गान्धर्व नाटकेऽपि वा । सुषशाखे तथ वैदे वास्तुविद्या दिवस्तुषु ॥१०॥ 
छन्दोऽद््कारकाव्येषु तकेव्याकरणादिषु  कलागुणेषु सर्वषु प्रस्तुतं गणितं परम्‌ ॥११॥ 
सूर्यादि ग्रह चारेषु ग्रहणे ग्रहसंयुतौ । त्रिप्रदने चन्दरवृत्तौ च सवेतराङ्गीद्रतं हि तत्‌ ॥१२॥ 
द्वीपसागरदेखानां सूख्यान्यासपरिक्षिपेः । भवनव्यन्तरञ्योतिर्छोककस्पाधिवा सिनाम्‌ ॥१३॥ 


१ वेदिनः।२४स्यात्‌ ; 2 चापि। ३8 च| ४ एण महा०। ५.४2 दण्डाः | ६ ए पुरा। 
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होकर सच्चरिच्रता की वज्रमयी मर्यादा वाखे हैँ ओर जो जैन-घमं रूपी रल को हदयमें रखते है, 
इसलिये वे यथाख्यात चारित्र के महान्‌ सागर के समान सुध्रसिद्ध हर है ॥ ७ ॥ पुकान्त पक्षको 
नष्ट कर जो स्याद्वादरूपी न्यायाद के वादी हुए हँ रेखे महाराज नृपतुंग का शरासन फरे-पफूटे ॥ ८ ॥ 


गणितञ्चाखपररासा 


सांसारिक, वैदिक तथा धार्मिक आदि सब कार्यो मे गणित उपयोगी दहै ॥९॥ कामशाखरसे, 
अधेशाच्न मेँ, संगीत बव नाव्यराख् मे, पाकराख ( सूपक्राख ) मेँ जौर इसी तरह ओषधि-शाख्र मे तथा 
वास्तु-विद्या ( निमौण-कला ) सें, छन्द, अरुंकार, काम्य, तकं, व्याकरण आदि इन सभी कर्थं में 
गणना का विक्ञान श्रेष्ठ माना जाता हे ॥१०-११॥ सूयं तथा अन्य ्रह-नक्षत्नों की गति के सेबंधमें 
ग्रहण ओर ग्रह-संयुति ( संयोग ) के सम्बन्धे, त्रिप्रदन के विषयमे ओर चन्द्रमा की गति के विषय 
मे-- सर्वत्र इसे उपयोग सें खाते है ॥१२॥ द्वीपो, समुदं जर पर्वतो की संख्या, ` ग्यास ओर परिमिति; 
भवनवासी, ग्यन्तर, ज्योतिर्टोकवासी, कल्पवासी देवों के तथा नारकी जीवों के श्रेणिबद्ध ओर इद्रक 


तम ज ५५१०-७ ५५०० ००० ०५७४० 


(८) (स्यातः शब्द निपात है जो एकान्त का निराकरण करके अनेकान्त का प्रतिपादन करता हे। 
यह शाब्द (कथंचित्‌ का पर्यायवाची है ओर एक निधित्‌ अपेक्चा को निरूपित करता है । इस प्रकार, 
वैानिक एवं युक्तियुक्त स्याद्राद्‌ जो जेन-दरशन एवं तच्वज्ञान की नींवदहै, वस्तुके यथाथ स्वरूपको 
प्रकट करने के हेतु उसके अनन्त धर्मोमे मे एक समयमे एक धर्मका प्रतिपादन करतादहै। प्रव्येक 
धर्म का वर्णन उसके प्रतिपक्षी विरोधी धर्मकी अपेक्षासे सप्तभंगीमे किया जाता है। उदाहर्णाथ- 
अस्तित्व एक धर्म है, ओर नारितत्व उसका प्रतिपक्षी धमं है । अपने प्रतिपक्षी सापेक्ष अस्तित्व धर्मकी 
अपक्षासे सप्तभ॑गी इस प्रकार बनेगी--(१) घट कथंचित्‌ है, (२) घट कर्थचित्‌ नहीं है, (३) घट 
कथंचित्‌ है ओर नहीं है, (४) घट कथंचित्‌ अवक्तव्य है, (५) धट कथंचित्‌ है ओर अवक्तव्य है 
(६) घट कर्थचित्‌ नहीं है भर अवक्तव्य रै, (७) घट कथंचित्‌ है, नहीं है, ओर अवक्तव्य है । 

(१२) त्रिप्ररन संरक्त के ्योतिर्लोक विज्ञान विषयक अरन्थोँमे वर्णित एक अध्यायका नाम 
है जो तीन ग्रद्नों के विषयमे प्रतिपादन करने के कारण इस नाम से प्रसिद्ध हे। 

-ये प्रन ग्रहादि ज्योतिष बिम्बो के सम्बन्ध में दिक्‌ (दिशा); दशा ( स्थिति) एवं कार (समय) 
विषयक होते र । 1 
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नारकाणां च सर्वेषां श्रेणीबन्धेन्द्रकोक्कराः । प्रकीणकप्रमाणाद्या बुध्यन्ते गणितेन ते ॥१४॥ 
प्राणिनां तच्च संस्थानमायुरष्टगुणादयः । यात्रायाः संहितादयाश्च सर्व ते गणिताश्रयाः ॥ १५५॥ 
बहुमिर्विप्रखपेः करं त्रैखोक्ये सचराचरे । यक्किचिद्रस्तँ स्सर्वं गणितेन विना न हि ॥१६॥ 
तीथेक्ृद्यः कृताथैम्यः पूच्येभ्यो जगदीश्वरः । तेषां रिष्यग्ररिष्येभ्यः प्रसिद्धाद्ुरुपवैतः ॥१७॥ 
जख्धेरिव रलानि पषाणादिव काञ्चनम्‌ । शुक्तेयुक्ताफलानीव संख्याज्ञानैमहोदघेः ।१८॥ 
किंचिदुदधत्य तत्सारं वक्ष्येऽहं मतिशक्तितः । अंसपं म्रन्थमनत्पार्थं गणितं सार संग्रहम्‌ ॥१९॥। 
संज्ञाम्भोभिरंधो पूर्णे परिकर्मोरवेदिके । कलासवणेसंरूढलयुटत्पादीनसंङ्करे*।।२०॥ 
प्रकीणकमह्‌ग्राहे तरैरारिकतरद्धिणि । मिश्रकञ्यवहारोचस्सूक्तिररंहुपिञ्जरे ।।२१॥। 
षत्रविस्तीणेपाताले खाताख्यंसिकताङुले । करणस्कन्धसंबन्धच्छायावेा विराजिते ॥२२॥ 
गुणकेगुणसंपू्ेस्तदथेमणयोऽमलाः । गृह्यन्ते करणोपायैः सारसंग्रहबारिधौ ॥२२॥ 


अथ सज्ञा 


न ₹रक्यतेऽर्थो बोद्धुं यत्सवेसिमिन्‌ संज्ञया विना । आदावतोऽस्य शाखस्य परिभाषाभिधास्यते ॥२४॥ 
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१ एए बद्धे | २४ वसुष ज्ञान के स्थान में नव। ४ 108 अस्प ५ ए संज्ञातोयसमा०। 
६४५ द्‌ ( सम्भवतः स्थको छिखिनेमें भूख हू दै!) ७ ४8 संक्टे। ८य्य) 


( श्रेणिरदहित ) निवास-स्थानों के माप ओर अन्य सब प्रकार के विभिन्न माप-सभी गणितके द्वारा 
जाने जाते हैँ ॥१३-१४॥ उन स्थानों मे रहने वाले जीवों के संस्थान, आयु, उनके आड गुण आदि, 
उनकी गति ८ यात्रा ) आदि, उनका साथ रहना आदि, इन सबका आधार गणित हे ॥१५॥ ओर व्यथै के 
प्रापोंसेक्यालाभमदहै!? जो कुछ इन तीनों लोकों मे चराचर ( गतिशशीर ओर स्थिर ) वस्तु दँ उनका 
अस्तित्व गणित से विलग नदीं ॥१६॥ ओ, तीथं को उत्पन्न करने वाले, कृताथ ओर जगदीश्वरो से पूजित 
( तीषङ्करों ) की शिष्य प्रशिष्यास्मक प्रसिद्धः गुर परम्परा से आये हुए संख्यात्तान महासागर से उसका 
कुछ सार एकत्रित कर, उसी तरह, जैसे कि समुद्र से र, पाषाणमय चदान से स्वणै ओर शुक्त 
( ०९8८ 816] ) से सुक्ताफर प्राप्त करते हँ, अल्प होते हुए मी अनल्प अथं को धारण करने बारे 
सारसं्रह नामक गणित म्र॑थको अपनी बुद्धिकी शक्ति क अनुसार प्रकाशित करता हूं ॥ १७-१८-५९॥ 
तदनुसार, इस सारसंग्रह के सागर से, जो पारिभाषिक शब्दावलि रूपी जल से परिपूण दै ओर 
जिसकी आड गणित की क्रियां किनारे स्प; पुनः जो भिन्न की क्रियां रूपी निभंय गत्तिशीर 
मछुलियों से युक्त है ओर विविध प्ररनों के अध्यायरूपी महा्राह (मगर ) से व्याप्त है; पुनः जो त्रैराशिक 
की अध्यायरूपी कहें से आंदोकित है ओर मिश्र प्ररनों के अध्याय-सम्बन्धी उक्कृष्ट भाषारूपी मोतिया 
की आभा से रंजित हे, ओौर पुनः जो क्षेत्रफर-सम्बन्धी प्र्नों के अध्याय द्वारा पात्र तक विस्तृत हे 
तथा घनफर के अध्याय सूपी रेत से पूर्ण है; ओर जो ज्योतिर्लोकीय व्यावहारिक गणना से सम्बन्धित 
छाया-सम्बन्धी अध्याय रूपी बढते हुए ज्वार से चमकता है-(रेसे ज्ञानसागर से ) सम्पूण गुण सम्पन्न 
गणितज्ञ गणित की सहायता से अपनी इच्छानुसार निमैख मोती प्राक्त कर सकेगे ॥२०-२३॥ इस विज्ञान 
के आरस्म मे जवदयक पारिभाषिक शब्दावकि दी जाती हे क्योकि बिना द्ुद्ध परिभाषां कै, विषय 
तक पट्च सम्भव नहीं हे ॥२४॥ 


४ | गणितसारसग्रहः | [ १. २५- 


तत्र तावत्‌ कषेतरपरिभाषा 
जखानलादिभिनीशं यो न याति स पद्रः । परमाणुरनन्तेस्तेरणुः सोऽअादिरुच्यते २५ 
तरसरेणुरतस्तस्माद्रथरेणुः शिरोरुहः । पर॑मध्यज्घन्याख्यौ भोगभूकमेभूमुवाम्‌ ॥२६॥ 
ठीक्षा तिटस्स एवेह सषेपोऽ्थे यवोऽङ्लम्‌ । ऋमेणाष्टगुणान्येतद्वथ वहाराङ्ककं मतम्‌ ।।२७॥। 
तप्पश्कशतं प्रोक्तं प्रमाणं मानवेदिभिः । वतंमाननराणामङ्कटमात्माङ्लं भवेत्‌ ॥२८॥ 
त्यवहारप्रमणे दे" राद्धान्ते लौकिके विदुः । आव्माङ्करमि ति त्रेधा ति्यैक्पादः षडङ्गः ॥|२९॥ 
पादद्वयं बितरितिः स्यात्ततो हस्तो दिसङ्गणः । दण्डो हस्तचतुष्केण क्रोशस्तद्‌ द्विसहस्रकम्‌ ॥२३०॥ 
योजनं चतुरः क्रोह्चाम्प्राहुः क्षेत्रविचक्षणाः । वक््यतेऽतः परं कारपरिभाषा यथाक्रमम्‌ ।३१॥ 

अथ काल्परिमाषा 

अणुरण्बन्तरं काले व्यतिक्रामति यावति । स काठः समयोऽसंख्यंः समयेरावटिभेवेत्‌ ॥३२॥ 


१ए्९्णु | २ क| २३ ्४ख्य। ४7 घि। ५ श जन्ये । 





चत्र परिभाषा [ क्षेत्रमाप सम्बन्धी पारिभाषिक राब्दावरि | 


पुद्वर का अनन्त्वँ सूक्ष्म वह भाग जोनतो पानी द्वारा, न अभि द्वारा ओर न अन्य किन्दीं 
एेसी वस्तुभाों द्वारा ना्लको प्राप्त है, परमाणु कहराता हं । एेसे अनन्त परमाथणुजों हाया उत्पन्न एक-एक 
अणुक्षेत्रमाप सें प्रथम माप है। इससे उत्पन्न मञ्चः आठ-जठ गुणे त्रसरेणु, रथरेणु, बाटमषप, जू 
माप. तिल या सरसों माप. यव माप तथा अगर माप । अंग माप आदि उनके लियर जो भोग- 
भूमि ओर कर्मभूमि में उष्पन्न होतेह । ये उल्छृष्ट, मध्यम, जघन्य प्रकार के होतेह । यह अगरु 
ञ्यवहारांगरु भी कहलाता है ॥२५-२७॥ जो माप की विधियो से परिचित है, कथन करते हैँ कि इस 
व्यवहार-अंगुरु का ५०० गुणा प्रमाणांगुर होता हे) बतेमान कारके मनुप्योकी अगरी का माप 
आ्मांगर का जाता हे ॥२८॥ वे कहते कि संसार के स्थापित व्यवहारो में अगरु तीन प्रकारका 
होता हे, प्रथम व्यवहारांगरू, द्वितीय प्रमाणांग॒रू ओर तृतीय उनका आस्मांगरू । छः अं शरु मिरकर 
पाद-माप बनता है जो आरपारसरूपसे नापा जाता है ॥२९॥ दो एसे पाद मिलकर वितस्ति बनाते हे 
ओर दो वितस्ति मिरु कर एक हस्त बनताद्ै। चार हस्तसे एक दण्ड बनतादहे ओरदो हजार दंड 
मिरुकर एक कोश बनता है ॥३०॥ जो क्षेन्रफएर के मापक्तान मे सिद्धषटस्त है, कहते हैँ कि चार कोड 
मिलकर एक योजन होता हे ॥३१॥ इसके पश्चात्‌, मेँ समय के माप के सम्बन्ध में क्रमवार पारिभाषिक ' 
शब्दावलि का उद्ेख करता हूं । 


कारु-परिभाषा [ कार-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दानि | 


वह कारु जिसमें एक ( गतिशशीरु ) अणु? वि.सी प्रदेशबिन्दु से दुसरे निकटतम प्रदेशबिन्दु तक 
जाता है समय कष्टलाता हे । असंख्य समय मिखकर एक आवलि बनती हे ।।३२॥ 


( २५९२७ ) क्षे्रमाप-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावलि को स्पष्ट रूप से समन्चने के चियि परिशिष्ट 
३ देखिये । 

अणुसेआट गुना त्रसरेणु, चरसरेणु से आट्गुना रथरेणु, रथरेणु से आय्गुना बाख्माप इत्यादि 
जो माप वर्णित किय गयेदै। वे क्रमवारणते दै कि प्रत्येक पूर्वानुगामी मापसे आख्गुना है; तथा प्र्येक 
उत्कृष्ट, मध्यम ओर जघन्य प्रकार का है। 

१ यँ अणुका आश्य परमाणु से दै। 


-१. ४० | १. संजञाधिकारः [५ 


संख्या तावलिरुच्छ्रासः स्तोकस्तृच्छराससप्तकः। स्तोकाः सप्त टवस्तेषां सारधाष्टात्रिरता घटी ॥३३॥ ` 
घदीद्रयं युहूरतोऽत्र मुहूतखिशता दिनम्‌ । पश्चत्रे खिदिसैः पक्षः पक्षो हौ मास इष्यते ॥२४॥ 
तुमो सद्येन स्यात्रिभिस्तैरयनं मतम्‌ । तदूद्वयं बस्सरो वक्ष्ये धान्यमानमतः परम्‌ ॥३५॥ 

अथ धान्यपरिभाषा 
विद्धि षोडशिकास्तत्र चतखः कुडंहो भवेत्‌ । ऊुडहौश्तुरः प्रस्थश्चतुः प्रस्थानथाढकम्‌ ॥३६॥ 
चतुर्भियदकेद्रौणो मानी द्रोणेश्तुगणेः। खारी मानी चतुष्केण खायेः पच्च प्रवर्तिकाः ॥२७॥ 
सेयं चतुणा वाहः कुम्भः पच्च प्रवर्तिकाः । इतः परं सुवणेस्य परिभाषा विभा्य॑ते ३८ 


अथ सुवणेपरिभाषा 
चतुर्भिगैण्डकेरञा गज्ञाः पञ्च पणोऽष्ट ते । धरणं धरणे कषेः पटं कषेचवुष्टयम्‌ ।३९॥] 


अथ रजतपरिभाषा 
धान्यद्रयेन गजञ्चेका गुञ्ञायुग्मेन माषकः । माषषोडदकेनात्र धरणं परिभाष्यते ॥४५।। 


 १ए्एवो। रष्वं ३ सम्पूणं धान्य परिभाप्राके लिए, 2 ओर निम्नठ्खित रूप 
मे विरो उल्टेख है । ४ का पाठान्तर केोष्ठकों मे अंकित किया गया है। आद्य षरोडरिका तत्र कुड 
( ड ) बः प्रस्थ आढकः । द्रोणो मानी ततः खारी क्रमेण ( मशः ) चठराहताः ॥ ( सदखेशच त्रिभिष्प्ड्‌- 
भिद्दातेश्च व्रीहिभिरसमम्‌ ! यस्सम्पूर्णोऽभवत्सोयं कुडवः परिभाष्यते ॥ ) प्रव्तिकात्र ताः पञ्च वाहस्तस्या- 
श्रतुर्गणः । कुम्भस्सपादवाहस्स्यात्‌ ८ पञ्च प्रवतेकाः कुम्भः ) स्व्णैसंज्ञाय वर्ण्यते | 





संख्यात आवल्यों से उच्छराख बनता है, सात उच्छरालका एक स्तोक ओर सात स्तोक कां 
एक रुव होता है तथा साढ़े अङतीस खव मिरकर एक घटी बनती हे ॥३३॥ दो घटी का एक मुहू, 
तीस अहवे का एक दिन, पद्रह दिन का एक पक्ष ओर दो पक्षका एक मास होता है ॥२४॥ 
दो मास मिरुकर एक भरतु, तीन ऋतु मिरुकर एक अयन ओर दो अयन मिरूकर एक वषं बनता 
है । इसके पश्चात्‌ मैं धान्य के माप के विषय में उ्धेख करता हूं ॥३५॥ 


धान्य-परिभाषा [ धान्यमापं सम्बन्धी पारिभाषिक राब्दावङि ] 
चार षोडशिका मिलकर एक कुडा बनता हे, चार ऊुडहा मिलकर एक प्रस्थ बनता है ओर चार 
प्रस्थ का एक आढक होता है ॥२६॥ चार आठक का द्रोण, चार द्रोणकी एक मानी, चार मानी की 


एक खारी ओर पौ खारी की प्रवर्तिका होती है ॥२७॥ चार प्रवर्तिका का एक वाह ओर पाच अव्तिका 
का एक कुम्भ होता है । इसके पञ्चात्‌ स्वणमाप-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावलि दी जाती है ॥२८॥ 


सुवर्ण-परिभाषा [ स्वणंमाप सम्बन्धी पारिभाषिक रान्दावङि ] 


चार गंडक मिलकर एक गुंजा बनती है; पाच गंजा मिरुकर एक पण बनता है ओर इसका 
आडगुणा एक धरण होता है । दो धरण मिलकर एक॒ कषं बनता हे ओर चार कषं मिलकर एक पटः 
बनता है ॥२९॥ 
रजत-परिमाषा [ रजतमाप सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावलि | 


दो धान्य मिखकर एक गुंजा बनती हे, दो गजा मिखकर एक मारा ओर सोर मारा भिरकर 
एक धरण बनता हे ॥४०॥ डाङ् धरण का एक्‌ कषं एवं चार पुराण (या कषं)का एक दरु होता हे। 


६ | गणितवारसंग्रहः [ १, ४१- 


तदुद्यं साधेकं कषेः पुराणांश्चतुरः पटम्‌ । रूप्ये मागधमानेन प्राहुः संसख्यानकोविदाः । ४१! 
अथ रोहपरिभाषा 
कटा नाम चतुष्पादाः सपादाः षटकला यवः । यवेश्तुर्भिरंशः स्याद्भागोऽज्ञानां चतुष्टयम्‌ ॥४२॥ 
्कषुणो मागषट्केन्‌ दीनारोऽस्मादूद्िसङ्गुणः । दरौ दीनारौ सतं स्यो सहुटेिऽत्र सूरयः ।४२॥ 
पठदयोदशभिः साधः प्रस्थः फलशचतद्यम्‌ । तुलादशतुखा भारः संख्यादक्षाः प्रचक्षते ।(५५॥। 
वख्राभरणवेत्राणां युगखान्यत्र विंङतिः । कोटि कौनन्तरं भाष्ये परिकमेणि नामत; ॥ ४५५ 
। अथ परिकमेनामानि 
आदिमं गुणकारोऽत्र प्रस्युत्पन्नोऽपि तद्धवेत्‌ । द्वितीयं भागहाराख्यं कृतीयं कृतिरुच्थते ।४६॥ 
चतुथं वगेमूं हि भाष्यते पच्मं घनः । घनमूलं ततः षष्ठं सप्तमं च चितिः स्मृतम्‌ ॥४५॥ 
तरसंकलितिमप्युक्तं ्युरक्तिमतोऽष्टमम्‌। तञ्च रोषमिति प्रोक्तं भिन्नान्यष्टावमून्यपि ।४८।। 
अथ धनणंशून्यविषयकसामान्यनियमाः 

ताडितः खेन रारि: खं सोऽविकारी हृतो युतः । हीनोऽपि खवधादिः खं योगे खं योऽयरूपकम्‌।४९। 

१४ सतेराख्यम्‌ | २ ्रं। ३7 डि। ४ 7 विद्यात्कला सवस्य । यहं चौथी सयुक्ति ओर 
कतुंवाच्य है| 
गणना में कुशल व्यक्ति कहते हैँ कि मगध माप के अनुसार उप्यक्त रजत-माप ह ॥४१॥ 

लोह-परिभाषा [ सेह धातुमाप-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दावलि 1 

एक कला मँ चार पाद होते दै; सवा छः कला का एक यव होता हे; चार यच का एक अंश तथा 
चार अश्च का एक भाग होता है ॥४२॥ छः भाग का एक द्रक्षुण, दो द्रक्षुण का एक दीनार ओर दो दीनार 
का एक सतेर होता है । रोह धातु के माप के सम्बन्धे विद्धान्‌ एेसा कहते है ॥४३॥ सादे बारह पर 
मिलकर एक प्रस्थ होता है; दो सौ परु मिलकर एक तुरा ओर दस तुला मिटकर एक भार होता है । एेसा 
गणना में दक्च विद्धान्‌ कहते हैँ ॥४४॥ इस माप मे, बेत अथवा जाभरण अथवा वसरं के बीस युग्मो 
(जोदियों) की एक कोटिका होती हे । इसके पञ्चात्‌ मँ गणित की सख्य क्रियाओं के नाम देता हं ॥४५॥ 

परिकमं नामावलि [ गणित की मुख्य क्रियाओं के नाम | 

इन क्रियाओं में प्रथम गुणकार (गुणा) है, ओर वह प्रघ्युस्पन्न भी कहराता है । दुसरी 
मागार ( भाग या भाजन ) कहलाती है; ओर कृति ( वर्गं करना ) तीसरी क्रिया का नाम हे ॥४६॥ 
चौथी, सामान्यतः वग॑मुर है ओौर पांचवी घन कहलाती है; छड्वीं घनमूल ओर सातवीं चिति ( योग ) 
कहलाती है ॥४७॥ इसे संकरित भी कहते हैँ । आवी ग्युस्कङित ( पूरी श्रेदिमंसे ञारम्भसेरी 
गदे उसी श्रेदि का कुछ माग घटा देना ) है जो शेष भी कहलाती है ॥४८॥ 

ये सब आठ क्रियाय भिन्न मेँ भी श्रयुक्त होती है । 

दूल्य तथा धनात्मके एवं ऋणालमक राशियाँ सम्बन्धी सामान्य नियम 

कोडै भी संख्या शून्य से गुणित होने पर शून्य हो जाती है ओर वह चाहे शन्यके द्वारा 
विभाजित अथवा शयन्य द्वारा घटा जावे या शून्य स जोडी जावे, बदलती नहीं हे । 

गुणा तथा अन्य क्रिया शून्य के सम्बन्ध मेँ शन्य की उत्पत्ति करती है ओर योग की क्रियामें 
शून्य वही संख्या हो जाता हे जिसमे वह जोड़ा जाता है ॥४९॥ ॑ 


एकक 1 


(४९) यह सरलतापू्वैक देखा जा सकता है कि कोद संख्या जब शय्य द्वारा भाजित कौ जाती हे; 


१, संज्ञाधिकारः [ ७ 
2 < + 
क्णयोधैनयो घौति भजने च फलं धनम्‌ । ऋणं धनणेयोस्तु सयात्खणेयोविवरं युतौ । सै । ॥ 
ऋणयोधनयोर्योगो यथासंख्यभृणं धनम्‌ । शोध्यं घनम्रणं रादोः ऋणं शोध्यं धनं ध त्‌) १ 
धनं धन्णयोर्र्गो मू खर्णं तयोः क्रमात्‌ । ऋणं खरूपतोऽवगों यतस्तस्मान्न तत्पदम्‌ ।५९॥ 

अथ संख्यासंज्ञा 

शशो सोमश्च चन्द्नदु प्रायां रजनीकरः । शेतं दिमगु रूपं च खगा ष ॥५२॥ 
द्धि द्वाबुभौ युग्युस्मं च लोचनं द्वयम्‌ । दृष्टिनत्राम्बक दन््रमक्ठ चश्ुनेयं टरो ॥५९॥ ५ 
हरनेन्रं पुरं कोकं त्रै (त्रि) रतन जुवनघ्रयम्‌ । गुणो वहिः रिख उवङनः पावकश्च हताशनः 4 ।५५५॥ 
अभ्बुधिर्विषयिवौर्धिः पयोधिः सागरो गतिः । जल्यिवेन्धश्चुवद्‌ः कषायः सङ्लाकरः ।५६॥ 
हृषुबोणं शरं शाखं भूतमिन्द्रियसायक्म्‌ । पश्च व्रतानि विषयः करणीयस्कन्तुसायकः ।(५७॥ 
ऋतुजीवो रसो टेख्या द्रव्यं च षटुकं खरम्‌ । कुमारवदनं बणं शिङीयुखपदानि च ॥५८॥। 
दरम द्विमैयं भूपो नगाचलमुनिर्भिरिः । अश्वाश्चिपन्नगा द्वीपं घातुव्यसनमाठृका ॥५९॥ 
अष्टौ तनुगौजः कमे वुवारणपुष्करम्‌ । द्विरदं दन्ती दिग्दुरितं नागानीकं करी यथा ॥६०॥ 





१ केवल 2 म ५३ से ६८ तक गायार्पँ प्राप्त ददै द । ये मू मेँ यत्र तत्र भश्दध है । 





दो ऋणात्मक या दो धनात्मक रारियौँ एक दूसरे से गुणित करने पर यां भाजित होने पर 
धनार्मक रा्ि उत्पन्न करती है । परन्तु, दो रारिर्यौँ जिनमें एक धनात्मक तथा दूसरी कणात्मक एक 
दूसरे से गुणित अथवा भाजित होने पर ऋणात्मक रादि उत्पन्न करती है । धनास्मक ओर ऋणारमक 
रारि जोड़ने पर प्राक्त फर उनका अन्तर होता ह ॥५०॥ दो ऋणात्मक रारियों या दो धनात्मक राशियों 
का योग क्रमशः ऋणात्मक ओर धनात्मक राशि ह्ोतादै। किंसीदी इहै संख्या में से धनात्मक रादि 
घटने के खयि उसे ऋणा्मक कर देते दै ओर ऋणात्मक रारि घटनेके सख्यि उसे धनार्मक कर 
देते दँ ( ताढि दोनों क्रियाओं में केवर योगसे इष्ट फर की भ्रा हो जावे । ) ॥५१॥ 

धनास्मक तथा ऋणात्मक राशि का वै धनारमक होता हे; ओर उस वर्म राशि के वगैमुर मकरः 
धनात्मक जर क्रणात्मक होते है । चँकि वस्तुओं के स्वभाव (प्रकृति ) म ऋणात्मक सारि, व्भराशि 
नदीं होती इसख्यि उसका कोड वर्गमूरू नदीं होता ॥५२॥ अगले दस सूत्रों मेँ कछ वस्तुओं के नाम 
दिये गये जो वारंवार अंकों ओर संख्यां को भ्रदश्ित करने के स्थि अंकगणित संकेतना में प्रयुक्त कयि 
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तब वह वास्तव मँ अपरिवतित नहीं रहती है । भास्करने रेते शून्य भागों को खहर कहा £ अर 
उसका मान अयथाथं अनन्त दिया है । महावीराचा्यं स्पष्टतः सोचते है कि ्ूल्य द्वाय भाजन, भाजन 
ही नहीं । डाक्टर हीरालल् जेन ने इस पर यह सुज्ञाव दिया है कि सम्भवतः प्र॑थकार का रेते भाजन से 
निभ्रटिखित अभिप्राय हो- 

मानलो २० वद्वुर्णँ ५ व्यक्तियों मेँ बोटना है; तब प्रत्येक व्यक्ति को ४ वस्तु उपङन्ध होंगी । 
यदि इन २० वस्तुओं का विभाजन ° ( द्यूल्य ) व्यक्तियों मे करना हो तब को$ व्यक्ति हीन रहने से 
वह संख्या अपरिवतित रहेगी । 

(५२) यह सूत्र महावीराचायं की यक्ष्म अंतर्हष्टि का प्ररूपक है । इसके विय मेँ हम प्रस्तावना मे ही 
संकेत कर चुके है । साधारणतः किसी धनातमक राशि का वमू निकालने पर (धनात्मक एवं ऋणात्मक) 
दो राशर्या उसपन्न होती है, उनमें से इष्ट फ प्राति के चयि धनात्मक या ऋणात्मक वर्गमूल प्रहु करना 
उपयुक्त होता हे । इस प्रकार प्र॑थकार द्वारा निर्दिष्ट यह नियम भी उभकी प्रतिमा का निरूपक है। 


८ | गणितसारसंगहः [ १. ९९- 


नेव नन्द्‌ च रध्रं च पदार्थं खब्धक्ेशवौ । निधिरलं प्रहाणं च दुगौनाम च संख्यया ॥६१॥ 
जकार गगन शून्यमम्बरं खं नभो वियत्‌ । अनन्तमन्तरिक्षं च विष्णुपदं दिवि स्मरेत्‌ ॥६२॥ 


| | अथ स्थाननामानि 
एकं तु प्रथमस्थानं द्वितीयं दक्षसंज्ञिकम्‌ । ठतीयं शतमित्याहुः चतुथं तु सदसरकम्‌ ॥६३॥ 
पञ्चम दरासादस्ं षष्ठं स्याहक्षमेव च । सप्तमं दशलक्षं तु अष्टमं कोटिरुच्यते ।।६४॥ 
नवमं दृशकोट्यस्तु दशमं शतकोटयः । अवदं रदरसंयुक्तं न्यवुदं द्वाद भवेत्‌ | ६५॥ 
खवं तरयोदशखानं महाव चतुदशम्‌ । पदं पश्चदशं चैव महापद्मं तु षोडशम्‌ ।६६॥ 
क्षोणी सप्तदशं चेव महाक्षोणी दशा्टकम्‌ । शङ्कं नवदश स्थानं महाश तु विंशकम्‌ ॥६७॥ 
्षित्येकर्विंशतिस्थानं महाक्षित्या द्विषिङकम्‌ । तिर्विककमथ क्षोभं महाक्षोभं चतुर्भयम्‌ ॥६८॥ 


अथ गणक्गुणनिरूपणम्‌ 
रघुकरणोहापोहानारस्यग्रहणधारणोपायेः । व्यक्तिकराङ्विरिषटेमैणकोऽष्टाभिरयणेजञंयः ॥६९॥ 
इति संज्ञा समासेन भाषिता जुनिपुङ्गवैः । विस्तरेणागम्‌द्वेयं वक्तव्यं यदितः परम्‌ ॥७०॥ 
इति सारसंग्रहे गणितद्ाखे मदावीराचा्येस्य कृतौ संज्ञाधिकार समाप्तः ॥ 
गये है । वे यदद अनुवादित नहीं किये गये हः ॥५२-६२॥ 
स्थान-नामावङि [ संकेतनामक स्थानों के नाम ] ` 

प्रथम स्थान वह है जो एक ८ इका ) कहलाता है, दूसरा स्थान दश्च ( दहा ), तीसरा स्थान 
शत ८ सैकडा ) ओर चौथा सहस्र ( हजार ) कराता हे ॥६३॥ रपौचवा दस सद ( दस हजार ), 
छवा रक्ष ( राख ), सातर्वाँ दशरक्ष ( दस राख ) ओर आस्व कोटि ८ करोड़ ) कषटलाता हे ॥६४॥ 
नौव दशकोटि ८ दस करोड ) ओर दसर्वां शतकोटि ( सौ करोड़ ) कलाता है । ग्वारहर्वाँ स्थान अरघुदं 
( रब ) ओर बारहर्वा न्यज्ंद ( दस अरव ) कहलाता हे ॥६५॥ तेरर्वा स्थान खवं ( खरब ) जौर 
चतौददहर्वा महाखवे ( दस खरब ) कहकराता हे । इसी तरह, पंद्रह पद्म ओर सोरष्टवौ महापद्च 
कहकाता है ॥६६॥ पुनः सत्रहवाँ क्षोणी, अखारदर्गं महाक्षोणी कषटराता ह । उश्नीसर्वा स्थान राङ्क ओर 
मीसर्वौ महाशङ्क कहलाता है ॥६७॥ द्ीसवौँ स्थान क्षित्या, बासव महाक्षिव्या कषराता है । 
तेहसर्वा क्षोभ भौर चौवीस्वाँ महाक्षोभ कहराता दे ॥६८॥ 

गणकगुणनिरूपण 

निम्नङिखित आउ गुणों से गणितज्ञ की पहिचान होती है- 

(१) लघुकरण--हर करने मेँ शीघ्र गति, (र) उह--अग्रविकस्प, कि इच्छित फल प्राप हो सकेगा, 
(३) अपोह--अग्रविकट्प, कि इच्छित फर प्रास नहीं होगा, (४) अनारस्य - प्रमाद न होना, (*) रहण -- 
समश्चने की शक्ति, (६) धारण -समरण रखने की शक्ति, (७) उपाय--साधन करने की नह रीतिर्या 
खोजना, एवं (८) ग्यक्तिकराङ्क--उन संख्यां तक पर्हचने का सामथ्यं रखना जो अज्ञात रादियों को 
ज्ञात बना सके ॥६९॥ इस प्रकार, सुनि पुङ्गवो ने संक्षेप मेँ परिभाषां का कथन क्ियाहे। जो कु 
इसके विषय में आगे विस्तार रूप से कहा जाना चाहिए उसे आगम ^ के अध्ययन से हात करना चाये । 
हस प्रकार, महावीरा चायं की कति सारसंग्रह नामक गणित-शाख सें, संज्ञा अधिकार समाप्त इञा ॥७०॥ 
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ग्र॑थकार दाय मात्र यहीं संकेत छिया गया प्रतीत होता हे । 


-२, १ ] परिकमेन्यवषारः ` [ ९ 


२. परिकमव्यवदारः 
इतः परं परिकर्मामिधानं परथमव्यवहारमदाहरिष्यामः । 
प्रत्युत्पनः 


तत्रं प्रथमे लयुखन्नपरिकमणि करणसूत्रं यथा- 
गुणयेद्रणेन गुण्यं कवादसंधिक्रमे्णं संस्थाप्य | रारइयवेखण्डततस्यैरनुखोमविलोममागोभ्याम्‌ ॥१॥ 


तत्र च। २ ओर 8 विन्यस्योभौ राशी | ३ ओर 2 सङ्कणयेत्‌ । 


२. परिकमं व्यवहार [ अङ्कगणित सम्बन्धी किया | 
इसके पश्चात्‌, हम परिकर्म नामक प्रथम भ्यवहार प्रकर करते है । 
प्रत्युत्पन्न ( गणन ) 

परिकमे क्रियाओं प्रथम गुणन के क्रिया-सम्बन्धी नियम निन्नङ्खित ई 

जिस तरह दरवाजे की कोर रहती है, उसी भ्रकार गुण्य ओर गुणक को एक-दूसरे के नीचे 
रखकर, गुण्य को गुणक से दो रीतियों ( अनुरोम अथवा विलोम क्रमसे हरु करने की विधियो ) 
मसे किसीएक द्वारा गुणित करना चाद्ये) प्रथम विधिस्नं गुण्यके खंड द्वारा गुण्यको विभा- 
जित ओर गुणक को गुणित करते ड: । द्वितीय विधि से, गुणक ऊ खंड हारा गुणक को विभाजित तथा 
गुण्य को गुणित करते हैँ । तृतीय विधि मे उन्दः उसी रूप सं छेकर गुणन करते है ।॥ ५ ॥ 








( १) प्रतीक रूप से यह नियम इत प्रकार है- 
अनः को सद्‌ से गुणा करने पर गुणनफल ( ‡ ) न > (अ > सद); या (1)) (अब > स) >‹ 


ल या) अवन्पसद होता है । यह स्पष्टे कि प्रथम दो विभिवो को उपदुंक्तं गुगनलण्डो ॐ 


चुनावे द्वारा क्रिया को सरल करने के उपयोग मँ खाते ई । 
अनुलोम, अथवा इल करने की सामान्य विधि वह है जो व्यापक रूपसे उपयोग मेँ लाई जाती 








हे । विरोम विधि निम्नङिखित ईै-- १९९८ 

१९९८ मेँ २७ का गुणा करने के ल्ि-- २७ 
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१० ] गणित्रसारसं्रहः \ २. २- 


अत्रोदेशकः 


दृत्तान्येकैकस्मै' जिनभवनीयाम्बुजानि तान्यष्टौ । बसतीनां चतुरुत्तर चत्वारि इच्छतां कति ॥२॥ 
नव पद्मरागमणयः समर्चिता एकजिनगृहे दृष्टाः । साष्टाक्षीतिद्िरातीमितवसतिषु ते कियन्तः स्युः।।३॥ 
चेतवारिशच्चैकोनशताधिकपुष्यरागमणयोऽ च्यः । 

एकस्मिन्‌ जिनभवने सनवशते ब्रूहि कंति मणयः ॥ ४ ॥ 

पद्मानि सप्र्विंशतिरेकस्मिन्‌` जिनगरहे प्रदत्तानि । 

साष्टानवतिसहखे सनवशते तानि कति कथय ।॥ ५॥ 

"एकैकस्यां वसतावष्टोत्तरशतसुबणेपद्मानि । एकाष्टचतुः सप्रकनवषदपच्ाष्टकानां किम्‌॥ ६ ॥ 
शशिवसुखरजख्निधिनवपद्‌थेभयनयसमूह मास्थाप्य । 

हिमकरविषनिधिगतिभिर्भुणिते किं “रशिपरिमाणम्‌॥ ७॥ 
हिमशुपयोनिधिगतिश्रिबहित्रतनिचयमच्र संस्थाप्यं । 

सैकारीत्या त्वं" मे गुणयिखाचक्ष्वं' तत्संसख्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
अभ्रिवसुखरभयेन्द्रियशशखाञ्छनराशिमनत्र संस्थाप्य" । 

रन्रेरौणयिस्वा मे कथय सखे राशिपरिमाणम्‌॥ ९॥ 

१८ स्यहि) २8८नस्या। ३८8 रातस्य कति भवनानाम्‌। ४ घ चत्वारिशद्यका 
शताधिका । ५ ४ उच्छाः | ६ ते कियन्तस्स्युः। ७ ४ एकैकजिनाख्याय दत्तानि । ८ ४ प्रयुक्त 
नवशतग्हाणां किमू्‌। ९८( यह शोक केव ओर छ्में प्राप्यदहै)। १० ओर ॐ किन्तस्य। 
११ #४ प्यम्‌ 1 १२7 अहो। १३21 मे शीघ्रम्‌ । १४८ विन्यस्य । 


उदाहरणार्थ प्रश्न 


प्रस्येकं जिनमन्दिरि से आठ-जाठ कमल पुष्प चढ़ाये गये । वतरा कि १४४ मंदिर को कितने 
दिये गये १॥ २॥ नौ पद्मराग भणि केवर एक जिनमन्दिर म पूजन मे अर्पित कयि हुए देखे जते है । 
२८८ मंदिरों में (उसी दर से) कितने अर्पित किये गये † ॥ ३ ॥ एक जिनमंदिर सै १३९ पुष्यरागमणि 
पूजन में मेंट कयि जाते । बताओ, १०९ मंदिरों में कितने मणि भेंट कयि गये? [ मूर गाथा 
मं १३९ को १०० +9०-१ स्पमें खिखाहुजाहै] ॥४॥ २७ कमरूके पूर एक जिनमंदिरमें 
भेट किये गये । बताओ कि इस दर से १९९८ मंदिरों मेँ कितने कमर भेट किये गये ? [ मूर गाथा 
भे १९९८ को १०९८ + ९०० ल्खिादहे]॥५॥ प्रत्येक मंदिरको १०८ स्वण कमरुर्मँटकी दुर 
से, ८५६९७४८१ मंदिरों मेँ कितने दिये जामे १॥ ६॥ १,८, ६, ४, ९, ९, ७ जर २ अंकोंको 
इका के स्थान से ठेकर ऊपर कै स्थानों तक रखने से बनाई गङ्कै संख्या को ४४१ से गुणित करने पर 
क्या फल प्राक्च होगा १॥ ७॥ इस प्रदन्मे, १,४,४, १, २ ओर ५ अंकोंको इकाष्के स्थानसे 
केकर उपर के स्थानों तक रखकर, प्राप्त की हृ संख्या को ८१ से गुणित करो ओर बतराओ कि कौन 
सी संख्या भ्राक्ठ होगी १ ॥ ८ ।॥। इस प्रन मेँ १५७६८३ संख्या रिखकर उसे ९ से गुणित करो ओरं तव, 
है मित्र! मुञ्चे बताओ कि गुणन रादि क्या होगी ?॥ ९॥ इस प्रदन मँ १२३४५६७९ संख्या को 
९ से गुणित करते हैँ । यह गुणनफरू राशि आचाय महावीर के कथनानुसार, नरपार्‌ के कण्ड जाभरण 
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नन्दाग्युतुशरचतखिदरन्देकं स्थाप्यंमनत्र नवगुणितम्‌ । ` 

आचायेंमहावीरेः कथितं नरपाखकण्ठिकाभरणम्‌ ।१०॥ 

षटत्निकं पच्चषटकु च सप्त चादौ प्रतिष्ठितम्‌ । ्रयिडत्संगुणितं कण्ठाभरणमादिद्ैत्‌ ।॥११॥ 
हृतबहगतिशशिमुनिभिवेसुनयगतिचन्द्रमत्र संस्थाप्य । 

दोठेन तु गुणयित्वा कथयेद्‌ रन्रकण्ठिकाभरणम्‌ ॥१२॥ 
अनलान्धिहिमगुमुनिशरदुरिताक्षिपयोधिसोमसमास्थाप्य । 

दकेन तु गुणयिलां कथय स्वं राजकण्ठिकाभरणम्‌ ॥१३॥ 
गिरिगुणदिविगिरिगुणदिषिगिरिगुणनिकरं तथेव गुणगुणितम्‌ । 

पुनरेवं गुणगुणितम्‌ एकादिनवोत्तरं विद्धि ॥१४। 

सप्र राल्यं दयं न्द्रं पञ्चैकं च प्रतिष्ठितम्‌ । चयः सप्ततिसंगुण्यं " कण्ठाभरणमादिरोत्‌ । १५॥ 
जलनिधिपयोधिशक्चधरनयनद्रव्याक्चिनिकरमास्थाप्य | 

गुणिते तु चतुःषष्टधा का संख्या गणितविद्रहि ॥१६॥ 

दशाद्धेन्दुसेकेन्दुराल्येकरूपं निधाय क्रमेणात्र रारिप्रमाणम्‌ | 

दिमांरवम्ररन्धेः प्रसं ताडितेऽस्मिन्‌ भवेत्कण्डठिका राजपुत्रस्य योग्या ।॥१७॥ 


इति परिकमेविधोौ प्रथमः प्रवयुस्पन्नः समाप्तः । 
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१ शोक १० से १५ तक केवलश्चओरषमें प्राप्य] २ समी हस्तल्पि्यो मे ष्स्थाप्य तत्र पाठ 
हे।३४८२े। ४८8 नयं १० समी हस्तक्िपियों में छद्‌ रूपेण अश्यदध पाठ “कण्डाभरणं विनिर्दिशेत्‌? दै । 


की रचना करती है ॥१०। २ कोषः बार, कको पच बार, ओरछको एक बार अवरोही करमसे 
(इका के स्थान की ओर) लिखकर, इस संख्या का ३३ से गुणन करने पर एक प्रकार के हार की संख्या 
पराप्त होती हे ॥११। इस प्रक्षे, ३, ४, १,७, ८, २, 9 ओर ५ अंकों को इकाङके स्थान से उपर 
कीओर के क्रम में छिखने पर संख्याका ७ से गुणन करो; ओर तब कहो छि वह रत्र कंटिका नामक 
आभरण हे ॥ १२॥ १४२८५७१४ संख्या को रिखकर उसे ७ से गुणित करो; ओर तब कहो किं वह 
राजकण्ठिका आभरण हे ।।१३॥. इसी तरह, ३७०३७०३७ को ३ से गुणित करो । इस गणनफल को फिर 
गुणित करो ताच्छि गुणक करमशः एक से टेकर ९ तक दों ॥१४॥ ७, ०,२,२,५ ओर ५ अंकोंको 
( इका के स्थान से उपर की ओर के क्रम मेँ ) रखते है । भौर इस संख्या को ७३ से गुणित करते & । 
भ्राघ्ठ संख्या को कण्ड आभरण कहते हैँ |५५। दका के स्थान से उपर की ओर अंक ४,४, १.२. & 
ओर २ क्रमानुसार किखकर, प्ररूपित संख्या को ६४ से गुणित करने पर हे गणित विद्रहि, बताओ कि 
कोन सी संख्या प्राक्त होगी १।।१६।। इस प्रन में, इका के स्थान से उपर की ओर १,१,०,९,१,०,१ 
ओर १ अंकों को कमाद्ुसार रखने से एक विरोष संल्याका मानहोताहे; ओर तब इस संख्यामें 
९१ का गुणा करने पर राजपुत्र के योग्य कण्ठहार प्रष्ठ होता हे ॥१७॥ 
इस प्रकार, परिक व्यवहार म, प्रद्युत्पन्न नामक परिच्छेद समाप्त हुजा । 
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(१०) इसमे तथा अन्य गाथां मे कु संख्याएँ विभिन्न प्रकार के हारों की रचना करती हुं 
मानी गई ई; क्योकि उनमें एक से अंकोंका शीघ्रही दृष्टिगोचर होनेवाला सम्मितीय विन्यास रहता है । 

(१९१) ययँ गुण्य ३२३३२२६६६६६७ हे । 

(१४) यदह प्न, स्वतः, इस रूष अवतरित हो जाता है : ३७०३७०३७ ८३ को १, २,९, ४ 
५, ६, ७, ८ ओर ९ द्राया क्रमानुसखर गुणित करो । 


१३ | गणितसारसंम्रहः [ २. १८- 


भागहरः 
, द्वितीये भागहारकमेणि करणसूतरं यथा- 
विन्यस्य भाञ्यमानं तस्याधःस्थेन भागहारेण । सदशापवतेविधिना भागं कृत्वा फलं प्रवदेत्‌ ॥१८॥ 
अथवा- 
प्रतिरोमपथेन भजेद्धाज्यमधःस्थेन भागहारेण । सदश्चापवतेनविधियेद्यस्ति विधाय तमपि तयोः।१९॥ 


अत्रोदेश्चकः 
दीनाराष्टसहस्ं द्वानवतियुतं शतेन संयुक्तम्‌ । चतुरुत्तरषष्टिनरेभक्तं कोऽ नुरेकस्य ॥२०॥' 
रूपाग्रसप्रविशतिकतानि कनकानि यत्र भाञ्चन्ते । सपर्रिशत्पुरुषेरे कस्यांशं ` ममा चक्ष्व ॥२१॥ 
दीनारदशसह्खं त्रिरातयुत्‌ं सप्तबगेसंमिश्रम्‌ । नवसप्षत्या पुरुषेभेक्तं' किं छल्धमेकस्य ॥२२॥ 
अयुतं चत्वारिंशश्चतुस्सह खैकरतयुतं हेन्नाम्‌*। नवसप्रतिवसतीनां दत्तं वित्तं किमेकस्याः॥२२॥ 
` सप्रदात्रिशतयुतान्येकर्रिरत्सह खजम्बूनि । भक्तानि नवत्निशन्रैवेदेकस्य भागं स्वम्‌ ॥२४॥ 


१ यह श्छोकण्में प्राप्यनहींरहै। २ षस । ३7 कोंऽरो नुरेकस्य। ४ यह शोक मे प्राप्य 
नहीं है। ५8७ ओर ए हेमम्‌। ६ इस शछछोकमें दिये गये प्रन कापाठट श्रमे निम्र प्रकार है- 


त्रिरतयुतेकर्थचिशत्सहख्युक्ता दयाधिकाः सप्त | 
मक्ताश्चत्वारिशप्पुख्षेरेकोनैस्तत्र दीनारम्‌ ॥ 





भागहार [ भग | 
परिकमे क्रियाओं मँ हितीय, भागहार क्रिया का नियम निम्नङिखित हे-- 
भाज्य को छिखकर उसे उभयनिष्ठ ( साधारण ) गुणनखंडों को अलग करने के रीति के अनुसार 
भाजक द्वारा भाजित करो । भाजक को भाज्य के नीचे रखो ओर तब, परिणामी भजनफरु को प्राप्त 
करो ॥\१८॥ जथवा--यदि सम्भव हो, तो उभयनिष्ट गुणनखंड को निरसित करने की विधि से, भाज्य के 
नीचे भाजक को रखकर, भाज्य को प्रतिरोम विधि से अथौत्‌ बा्ये से दायें भाजित करना चाहिये ॥१९॥ 


उदाहरणाथं प्रञ्न 
६४ उयक्तियों मेँ ८१९२ दीनार बरे गये है । प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितने आये है १।।२०॥ 
सुभ्चे एक व्यक्ति का हिस्सा बतराओ जब कि २७०१५ स्वर्णं के टुकड़े ३७ व्यक्तियों मेँ बट जाते हैः । ॥२१॥ 
१०३४९ दीनार ७९ व्यक्तियों मं बौरि जाते है । बताओ एक व्यकिको क्या प्राक्च दह्योगा ? ॥२२॥ 
१४१४१ स्वणं के टुक्डे ७९ मंदिरों मँ दिये जाते हैः । बतला प्रस्येक मंदिर सेः कितना धन दिया 
जाता हे १ ।।२३॥ ३१३१७ जम्बू फर ८ गुलाबी सेव ) ३९ व्यक्तियों मेँ बटे गये है । प्रव्येक का अंशा 
( हिस्सा ) बताओ ? ॥२४॥ ३१३१३ जम्बू फर १८१ व्यक्तियों में बटे गये हैः! भ्रस्येक का अंश 
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(२०) मूख गाथा में ८१९२ को ८००० + ९२ + १०० दाया छिखित किया गया है । 
(२२) मू गाथा मेँ १०३४९ को १०००० + ३०० + (७) द्वारा निदरित किया गया हे । 

. (२३) य्ह १४१४१ को १०००० + (४० +- ४००० + १ + १००) द्वारा कथित किया गया हे। 
(२४) यहाँ ३१३१७ को ७ + ३०० +- ३१००० द्वारा दर्शाया गया है । 
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उयधिकदशत्रिशतयुतान्येकत्रिशत्सह खजम्बूनि । सैका शी तिशतेन प्रहृताति नर बेदेकांशम्‌ ।[२५॥। 
त्रिद्शसहसी सेकाषष्द्धिशतीसहखरषटकयुता । रल्लानां नपुंसा दन्तेकनरोऽच्र किं रभते ॥२६॥ 
एंकादिषडन्तानि क्रमेण हीनानि हाटकानि सखे । विधुजक्धिबन्धसंख्येनेरेहेतान्येकभागः कः।॥ २५] 
उयरीतिभिश्राणि चतुःशतानि चतुस्सहस्रत्ननगान्वितानि । 

रल्नानि दत्तानि जिनालयानां त्रयोदशानां कथयेकभागम्‌ ।२८॥ 


इति परिकर्मंविधौ द्वितीयो भागहारः समाप्तः ॥ 
वगेः 
ठृतीये बगेपरिकमेणि करणसूत्रं यथा-- | 
द्विसमवबधो घातो वा स्वेष्टोनयुतद्वयस्य सेष्टकृतिः । एकाद्विचयेच्छागच्छयुतिवी भवेद्ररीः ।२९॥ 
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१ यह शोक केवख ए मेँ प्राप्य है। 
२ एकदित्रिचतुःपश्चषट्‌कै्दीनाः क्रमेण संभक्ताः । 
सेकचतुःशतसंयुतचत्वारिंशजिनाख्यानां किम्‌ ॥ 


बतलाओ १।।२५।। २६२६१ मणि ९ व्यक्तियों को बराब्र-बराबर दिये जाते हैँ । एक व्यक्ति कितने मणि 
प्रप्त करता है १।।२६॥ हे भित्र, एक से आरम्भ कर ६ तकके अंकोंको इकाङकेस्थानसे ऊपरकी 
ओर के क्रम सें रखकर ओर फिर क्रमानुखार हासित अंकों द्वारा संरचित संख्या की सुवणी-सुद्रापै ५४१ 
व्यक्तियों मेँ वितरित की जातीं । प्र्येक को कितनी मिती हँ ?।।२७॥ २८४८३ मणि १३ जिन 
मंदिरों मे भेर स्वरूप दिये जाते है । प्रस्येक मंदिर को कितना अंश प्राक्च होता है १।।२८॥ 
इस प्रकार, परिक व्यवहार मे, भागहार | भाग | नामक परिच्छेद समा्च हा । 
वगं 
परिकर्म क्रियाओं मे तृतीय [ वभे करने की क्रिया ] के नियम निन्नकिखित है-- 


दो सम रारियों का गुणनफरु; अथवा दो सम राशियोमें से किसी एक चुनी संख्या को प्रथम 
राशिमें से घटाकर प्राक्च फल तथा दूसरी राशि मं उस चुनी इड संख्या को जोड़ने से क्त फर, इन 
दोनों फरो के गुणनफर में उस चुनी इड संख्या का वगफरु जोड़ने पर प्राक्षफरू, अथवा, गुणोत्तर 
्रेढि ( जिसमें भ्रथमपद ५ है ओर प्रच्यरदहै)काञ पदों तक का योगफल, उस इच्छित राशि का 
वर्ग होता है ।॥२९॥ दो या तीन या इससे अधिक संख्याओं का वर्म, उन सव संख्याजों के व्मके योग 

(२५) यहो २३१३१२३ को १३ + ३०० + ३१००० द्वारा दर्शाया गया है | 

(२६) यहो ३६२६१ को ३०००० + १ + (६० + २०० + ६०००) दवारा दशाया गया है | 

(२७) यहा दिया गया माग्य) स्पष्ट सूप से, १२३४५६५४३२२१ है । 

(२८) य्ह २८४८३ को ८२ + ४०० + (४००० >८७) द्वारा निरूपित किया गया है । 

(२९) बीजगणित द्वारा बतलाये जाने पर यह्‌ नियम इस तरह का रूप लेता है-- 

(1) अन्अ=अर (व) (अ~+क) (अ-क)+कर्-अर आ) १4२५७... 
अ पदों तक~=अर 
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दविस्थानप्रथतीनां राशीनां सवेवगेसंयोगः । तेषां कमघातेन द्विगुणेन विभिश्रितो वैः ॥२३०॥ 
करृत्वान्त्यङृति हन्याच्छेषपदेिगुणमन्व्यमुत्सा्ं । शोषानुत्सार्येवं करणीयो विधिरयं वर्गे ॥२१॥ 


अत्रोदशकः 


एकादिनवान्तानां पञ्चदशानां दहिसंगुणाष्टानाम्‌ । त्रतयुगयोश्च रसाग्न्योः शरनगयो्षैममा चक्ष्व ।॥३२॥ 
स्टात्रिराश्चिश्चती चतुःसदहस्रैकषष्टिषट्‌ छतिका । द्विशती षट्पव्चाशन्मिश्रा वर्गीङ्किता कि स्यात्‌ ।२३॥ 
लेख्यागुणेषुबाणद्रव्याणां श्षरगतित्रिसूयाणाम्‌। गुणरलाम्िपुराणां वर्गं भण गणक यदि वेस्सि ।२४॥। 


तथा उन संख्याओं को एक बार मेँ दो ठेकर उनके दुगुने गुणनफरु के योग को मिकाने के वरार होता 
है ॥३०॥ दाष्िनी ओर से बाई ओर को अङ्क गिनने कै कम में संख्या के अन्तिम जङ्कका वर्म प्राष्ठ 
करो, ओर तब इस अङ्क को द्विगुणित कर तथा षक संकेतना के स्थान तक दाहिनी ओर हटा देने के 
पश्चात्‌ , इस अन्तिम अङ्क को रोष स्थानों के अङ्को द्वारा गुणित करो । ईस तरह संख्या के दोष अटो सं 
परस्येक को एक-एक स्थान तक इसी विधि से हटटाते जाओ । यह वग करने की विधि है ।॥३१। 
उदाहरणं प्रश्न | 
१ से लेकर ९ तक तथा १५, १६, २५, ३६ ओर ७५--इन संख्यां ॐे वर्म का मान 


निकारो ॥३२।॥ ३३८, ४६६१ ओर २५६ का वभे करने पर क्या-क्या प्राक्च होगा १ ।२३।। हे गणितक्ञ । 
यदि तुम जान्तेहो तो बतलओं कि ६५५३६, ५२३४५ ओर ३३३३ के वर्ग क्या होगे १ ॥२४॥ 
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(३०) यहोँ स्थान खन्द का स्पष्ट अर्थं संकेतना स्थानदहोतादै। यँ एक टीका के नि्व॑चन 
के अनुसार बह योग के विघर्टकोंकाभी द्योतकदै, क्योकि योगम प्रत्येक ेसे भाग का स्थान होता 
दै । इन दोनों निवर्च॑नों के अनुसार नियम ठीक उतरता है । 

जेसे : (१२३) = (१०००२ + २००२ + ३०२ + ४२) + २०९१००० ०२०० + २०८ १०००५९३० 


ऋ 


+ २८ १०००५८४ + २०८ २००५८२०-२.०८२०० ०४२०८३०४ 
इसी तरह; (१+-२+३+४)२ (१२-२२-३२ + ४२) + २१९२4१८३ १०८४ 
+ २>८३ + २०८४4 ३२९४) 
(३१) निम्नलिखित साधित उदाहरणं दारा दादिने ओर हटाने का उद्ठिखितः नियम सष्ट हो 
वेगा | यह महावीर की मोलिके विधि दहै। इन गणनां मेंस्तम्भोंका योग इस प्रकार किया जावे 
कि किसखीमभीस्तम्भके दहा के अंक बाहं ओर के स्तम्भमें जोड़े जावें। 








१३१ का वगे निकाल्ना १३२ का वगे करना ५५५ का वग करना । 

१२ = [१ । ` ` श्च =| १ 1 
२५९१५८३ ६ २५ १५८३२ £ २>९५५९ ५ ५९० 
२५८१५८१ = २ २५८१०८२ ४ २५८५३८५ = | | ५० 

३. = ९ ३२ = ९ ५२ =| । २५, 
२५९३८ १ = ६| |२५८ ३९२ = १२ २५८९५८५ = | 

१२ = १ ९ 1 ५२ = 

ध १७ १ £ १ १७ ४ २ ४ २३२०८ ० २५ 


(३३) मूल गाथा मे ४६६१ को ४००० + ६१ ~+-६०० द्वारा निरूपित किया गया है । 
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सप्राक्ञोतििशतसदहितं षटसहं पुनश पश्चत्रिदच्छतसमधिकं सप्रनिघ्नं सहस्रम्‌ । 
द्वाविरव्या युतदशक्षतं बर्गितं तच्चयाणां जहि त्वं मे गणकगुणबन्संगुणय्य प्रमाणम्‌ ॥३५॥ 
इति परिकमेविधौ ठृतीयो बगैः समाप्तः । 
वग॑मूलम्‌ 
चतुथ वगेमूटपरिकमेणि करणसूत्रं यथा- 
अन्व्यौजादपहतछृतिमूलेन द्विगुणितेन युग्महतौ । न्धकृतिस्त्याज्यौजे हिगुणदरं बैमूटफखम्‌ ।३६॥ 
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१ 2, ए ओर 5 रारिरेतक्करतीनाम्‌ । 


६३८७ ओर तब ७१३५५ ओर तब १०२२, इनमे से भत्येक संख्या का वर्ग किया जाता दहै । हे ऊक 
गणितन्न ! अच्छी तरह गणना करने के पश्चात्‌ सुक्षे बतराओ कि इन तीनों के वम क्या होगे ! ॥३५॥ 
इस तरह, परिकमं व्यवहार मे, वग नामक परिच्छेड समाक्त हा । 
व॒ग॑मूर 
परिकम क्रियां में वगमृरु नामक चतुथं क्रिया के सम्बन्ध सें निभ्नर्िखित नियम है-- 

अको वारा प्रदर्शित संख्या की इकाई के स्थान से बाहं ओर के भन्तिमि अयुग्म ( विषम ) अंक 
म से बड़ी से बड़ी. वग संख्या ( अंक ) घटा जाती है; तब इस वर्ग की हृ संख्या को द्विगुणित कर 
प्राक्ठ फर द्वारा, शोषं संख्या के साथ दाहिने युग्मस्थान की संख्या उतार कर रखने के पश्चात्‌ प्राप्त हे 
संख्या मेँ भाग देते दै । भौर तव, इस तरह प्राक्त भजनफक का वर्ग, रोष संख्या के साथ दाहिने अयुग्म 
स्थान की संख्या. उतार कर रखने के पश्चात्‌ प्राक्त इङ संख्याम से घटा देते दै । तव, प्रथम वर्मसंख्या 
का वगर ओर दवितीय वगंसंख्या का वर्गमूल, ( पकं के बाद दूसरी ) दाहिनी भोर रखने से भ्राष् 
संख्या को द्वियुणित कर शेष संख्या के नीचे उतारी है संख्या रखकर प्राक्त संख्या मेँ भागदेतेदै 
ओर फिर शेष संख्या के साथ उतारी इहै संख्या रखकर प्राप्त संख्या मे से सबसे बड़ी व्संख्या 
घटाते है । इस प्रकार, यह क्रिया अंत तक की जाती है ओर अंतिम द्विगुणित भाजक संख्या की अद्ध 
संख्या, परिणामी वगमल होता हं ॥३६॥ 
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(३५) यरद ७१३५ को १३५ + (१००००५७) दारा दर्दाया गया है । 
(३६) इस नियम को स्पष्ट करने हेठ॒ निभ्रलिखित उदाहरण नीचे साधित किया जाता दै । 
६५५३६ का वगमल नति काखना-६।५५।३६ 
| २९८८४ 
+ २५९२-४ ) २५ ( 
| ५५ 
= १. 
२५>८९ २ = + २०३ ८६ .*, वगमूल = 
२३०० 
२३६ 
६ = ३६ 
~ + ` ( 


२५६ | 


1 


1- 
। १६) 
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अत्रोेश्कः 
एकादिनवान्तानां बगेगतानां वदा मे मूकम्‌ । ऋतुविषयलोचनानां द्रन्यमदीघेद्धियाणां च ॥३७॥। 
एकाध्रषष्िसिमधिकपच्चरतोपेतषटसह स्राणाम्‌ । ष्चगेपश्चपच्चकषण्णामपि मृङमाकलट्य ।॥३८॥ 
द्रव्यपदाथेनयाचर्लेख्याढन्भ्यबन्धिंनिधिनयान्धीनाम्‌ । 
शदिनेत्रेन्द्रिययुगनयजीवानां चापि किं मूलम्‌ ॥३९। 
चन्द्राञ्पिगतिकषायद्रव्यतुहुता शनतुराङीनाम्‌ । 
विधुटेख्येन्द्रियहिमकरमुनिगिरिङरिनां च मूं किम्‌ ॥४०॥ 
दादशदातस्य मूढं षण्णवतियुतस्य कथय संचिन्त्य । शतषट॒कस्यापि सखे पव्वकवर्मण युक्तस्य ।।४९।। 
अङ्केभकमम्बरशंकराणां सोमाक्षिवेरवानरभास्कराणाम्‌ । 
चन्द्रतुबाणार्धिगतिद्विपानामाचक्ष्व मरं गणकाग्रणीर्त्वम्‌ ॥४२॥ 
इति परिक्मेविधौ चतुर्थं बगेमूरं समाप्तम्‌ ॥ 
घन; 
पश्चमे घनपरिकमेणि करणसूत्रं यथा-- 
त्रिसमाहतिषेनः स्यादिष्टोनयुतान्यरारिघातो वा। अस्पगुणितेष्कृत्या कडितो वृन्देन चेष्टस्य ॥४२॥ 
इषा दिद्धिगुणेष्टप्रचयेष्टपदान्वयोऽथ वेष्टकृतिः । व्येके्ट तेकादिद्विचयेष्टपदेक्ययुक्ता वा ॥४४॥ 


[किव 7111 11111 111111111111111111111111 11111 1111111111111111 


१ ओर 7 वर्गगतानां शीघं रूपादिनवावसानरारिनाम्‌ । मूढं कथय सखे त्वं 1 २ # नव । 


उदाहरणाथं प्ररन 

हे मित्र! भुश्े शीघ्र बताओ कि १ से छेकर ९ तक की वर्मसंख्याओं, तथा २५६ ओर ५७६ 
के व्गैमूल क्या है १ ॥३७॥ ६५६१ जौर ६५५३६ के वगैमूरु निकारो ॥३८॥ ४२९४९६७२९६ ओर 
६२२५२१ के वर्भमूर क्या हैँ १ ॥३९॥ ६३६६४४४१ ओौर १७७१५६१ के. व्भैमुरू क्या हँ १ ॥४०॥ 
हे मित्र ! भली्भाति सोचकर युक्षे बतराओ कि १२९६ जर ६२५के वगैमूर क्या? ॥४१॥ हे 
गणितज्ञ मै अरणी ! ११०८८९, १२३२१ ओर ८४४५६१ के वभैमूल बताओ ! ॥४२॥ 

इस प्रकार, परिकमै उ्यवहार मे, वमू नामक परिच्छेद समाक हुआ । 

घन्‌ 

परिकर्म क्रियाओं सें, पञ्चम घन नामक क्रिया का नियम निन्नङिखित है- 

कोड तीन बराबर राशियों का गुणनफल उस दत्त राक्चिका घन होता दै । अथवा, कोडैदी हृष 
र्जिका, किसी चुनी है राशि को दत्त राशिं जोडनेसे प्राक्षफरुका तथा चुनी इड रारि को द॒त्त 
राशि मंसे घटनेसे प्राक्च फर का गुणनफरु प्राक्त करते दै । इसमे, चुनी हह राशिकेवगेको दत्त 
राशिमेंसे चुनी हृद राशि कोधटनेसे प्राक्त फल से गुणित करने पर प्राक्त गुणनफल ओर चुनी इड 
रारि का धन जोडने पर भी दत्त राशि का घन प्राष्ठद्टोता है ॥४३॥ 

अथवा, जिसका प्रथम पद्‌ दी गड राशि है तथां प्रचय दी गहै राशिका दुशुना है ओर जिसके 
पदों की संख्या दी हुहे राशि के बराबर हे, एसी समान्तर श्रेडि का योग दी है रारि के घन को उत्पन्न 
करता हे । जथवा, जिस रारि काघन प्राक्च करना है उसके.व मे, दी गहै रादि में से एक्‌ वटाकर प्राक्त 
रा्ि तथा दी गङ्क रारि के बराबर जिसके पदों की संख्या है (ओौर जिसका प्रथम पद एक हे जौर प्रचय 


दो हे ) एेसी समान्तर शरदि के योग का गुणनफर मिखाकर उस दी है राति का धन प्राक्त करते ह ॥४४॥ 


(४३) प्रतीक रूप से यदह नियम ( निरूपित करने पर ) इस तरद साधित होता हैः- 
(1) अन>्सन्अ> =अञउ 1) अ (अनब) (अ-ब)+बच्(अ-ब) + बर -अः 
(४४) बीजगणित से नियेम का अथं :(1) अञ +३ेअ+पअ+जअ~+*" "अपदो तक। 
(32) अउ=अर+(अ- १) (१३4५७ '*"अ पदों तक) 


-२. ४७ || परिकमेग्यवष्टारः [ १७ 


एकादिचयेष्टपदे पूर्वं रादि परेण संगुणयेत्‌। गुणितसमासखिगुणश्चरमेण युतो घनो भवति ॥६५॥। 
अन्त्यान्यस्थानकरृतिः परस्परस्थानसंगुणा चरिहता। पुनरेवं त्योगः सवेपदघनान्वितो बृन्दम्‌।४६॥ 
अन्त्यस्य घनः कृतिरपि सा त्रिहतोत्सायं शेषगुणिता बा । 
दोषकरतिस्ञयन्त्यहृता स्थाप्योटसायेंवमनत्र विधिः ॥४०॥ 

१८मे यह श्छोक प्राप्यनददींदहै। २ ्ण्यपि। ३ त्ण्गोवा। ४ यृ शोक में द्यूट 
गया है) ८2 मे निम्नलिखित शोक पाठान्तर रूपमे प्राप्यदहै। उपर्युक्तं दो विधियो का उछेख 
इसमे मी ३ । | 


त्रिसमगुणोऽन्ययस्य धनस्तद्रगख्िगुणितो इतः रेषैः । 
उत्साये दोषकृतिर्थ निष्ठा विराण धनस्तथाग्रे वा ॥ 


समान्तर रूप से बठती हुड श्रेढि में ( जिसका प्रथम पद्‌ एक है तथा प्रचय भी एक है ओर पदों की संख्या 
कोषे दी गई राशि के बराबर है), प्रस्येक पिच पद्‌ को अगे पदु से गुणा कर प्राक्त गुणनफरें का योग 
प्राक्च कर प्राक्च योगफ को तीन से गुणित करते है । इस प्रकार प्राक्च गुणनफर मँ श्रेडि का अंतिम पढ 
` जोड़ने पर, दी है रारि का घन प्रक्ष होता हे ॥४५।। ( जिन दो अथवा अधिक रारियों कै योग का 
घन निकलना हे, उन्दै अरूग-अख्ग स्थानों तें स्थापित करते है । ) भ्रथम तथा अन्य स्थानों के वै 
निकारुकर उनमें प्रव्येक को अन्य स्थानों की रारियों से गुणित कर तिगुणा करते है भौर जोड़ देते । 
हस प्रकार प्राक्च योगफरु में सब स्थानों की रारियों मेँ से भष्येक कै धनको भिरुतेदहँ तो दन्त रारियों 
कै योग का घनफङ प्राप होताहै। (इस सून्नद्वारा अंथकार का अभिप्राय २६६ जेसी संस्या का 
नफ, उसे (२०० + ३० + ६ ) सूप सें परिवर्तित कर इन तीन राकियों के योग का घनफरु निकार- 
कर प्राक्त करना ह । ) ॥४६॥ अथवा; दी गह संस्यामें दाहिनी भोर से बादं आओरकी गिनती में 
अन्तिम अंकका घन; ओर अन्तिमि अंकक वगैकी तिगुनी राशि को केवर एक संकेतना स्थान 
द्वारा दाहिनी ओर हगया जाता है ओर शोष स्थानों मँ पाये जाने वाटे अंकों द्वारा गुणित च्या जाता 
है ; तब उपर की भाँति शोष स्थानों मेँ पाये जाने वारे अंकों का वगं केवर एक संकेतन। दाष्टिनी ओर 
टाया जाता है ओर उपर कथित अन्तिम अंक की तिगुनी राशि हारा उसे गुणित कर एक स्थान इटा कर 
रखा जाता है । ये राशियाँ इसी स्थिति समं जोड़ दी जाती ईह । यष्ट नियम यदौ भ्रयोज्य ्ोता हे ।४७॥ 


( ४५) ३ [१८२4२५८३ 4३०८४ + ४०८५ + `` +अ-१>८अ)+अन=अञ] 

(४६) ३ अग्व+३ अवर +अञ+बरे=(अ+नब्‌)3 | इस नियमेकोदो से अधिक स्थान 
वारी संख्याओं के चयि प्रयोज्य बनाने के देव॒ यर्दा सखष्टतः अथं निक्ख्ता है किरअ. (ब+स)+ 
३ अब +स)२+-अञ+ (ब +स)3 = (अ~+ब+स)3; ओर यह स्पष्ट कि कोद भी संख्या दो अन्य 
उपयुक्त सूप से चुनी हई संख्याभों के योग द्वारा प्ररूपित की जा सकती ह । 

( ४७) प्रन्थकारद्रारा दिये गये सूत्र का अभिप्राय प्रदरित विधि से स्पष्ट हो जावेगा- 











मानलो १५ घनका प्राप्त करनाहै। इतेदो | ~ ~ 
स्थानों से स्थापित करके, निरूपित रीति से धनफङ १२ > ३९५ ॥ि १ ५ | 
निकाख्ते ह । सूत्र मेँ प्रन्थकारने अन्तिमिंक५के ५२८३-१: क ५ | 
¦ | ‹ 
धनकेयोगका कथन नहीं किया हं। ५०=| | १ | २. ५ । 
। = द द ॐ ५ 


ग० सा० संऽ-३ 


१८ 1 गणितसारसं्रहः [ २. ४८- 


अत्रोरेश्चकः 
एकादिनवान्तानां पञ्चदशानां शरेक्षणस्यापि । रसवहथोर्गिरिनगयोः कथय घनं द्रन्यर्भ्ध्योश्च ॥४८॥। 
हिमकरगगनेन्दूनां नयगिरिशरिनां खरेन्दुबाणानाम्‌ । 
वद्‌ मुनिचन्द्रयतीनां बुन्दं चतुरुदधिगुणरशिनाम्‌ ॥४९॥ 
रारिधेनीकृतोऽयं शतद्वयं मिश्रितं त्रयोदङ्शभिः। तदि दराणोऽस्माल्तरिगुणश्चतगंणः पश्चगुणितश्च ॥॥५०॥ 
दातमष्टषष्ियुक्तं दष्टमभीष्टे घने विदिष्टतमेः । एकादिभिरटान्व्येगणितं बद तद्धनं शीघ्रम्‌ ।॥५१॥ 
न्धाम्बरतुगगनेद्दरियके शवानां संख्याः क्रमेण विनिधाय घनं गृहीता । 

आचक््व छ्यमधुना करणानुयोगगम्भीरसारतरसागरपारदन्‌ ॥५२॥ 

हति परिकमेबिधौ पश्चमो घनः समाप्तः ॥ 


घनमूलम्‌ 
ष्ठे घनमूटपरिकमेणि करणसूतरं यथा-- 
अन्त्यघनादपहृतघनमूखछ्ृति त्रिहति भाजिते भा्ये | 
प्राित्रहताप्रस्य कृतिः शोध्या शोध्ये घनेऽथ घनम्‌ ॥५३॥ 


१. ४८ ओर ४९ वे शोको के स्थान मे, # मे निम्न पाट ६- 
एकादिनवान्तानां सश्द्राणां दिमकरेन्दूनाम्‌ | 
वद्‌ मुनिचन्द्रयतीनां ब्द चतुखदधिगुणद्रिनाम्‌ ॥ 





॥। 


उदाहरणार्थं प्रश्न 


एक से छेकर ९ तक संख्याओं ओर १५, २५, ३६, ७७ भौर ९६ के घन क्या होंगे } ॥४८॥ 
१०१, १७२, ५१६, ७१७ ओर १३४४ के धन व्या हदोगे १॥४९॥ संस्या २५३ का घन किया जाता हे । 
इस संख्या की दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी ओर पांचगुनी राक्लियों के मी घन करने पर प्राक्च होने वारी 
राशियां भ्राप्त करो ॥५०॥ यह देखा जाता है कि १६८ में एक से ठेकर आड तक की समस्त संख्याओं का 
गुणन करने परर प्राक्त राक्षियाँ घन राशियों से सम्बन्धित हैः । उन धन राक्षियों को शीघ्र बतलाओ ॥५१॥ 
हे करणानुयोग गणित की क्रियाओं के अभ्याससूपी गहरे तथा उच्छृष्ट समुद के पारद्ष्टा ! दाहिनी 
ओर से बादं ओर, ०,६, ०, ५ ओर ९ क्रमानुसार रिख कर प्राक्च संख्याका घनफर शीघ्र 
बताओ ॥५२।॥ इस प्रकार, परिक्मं व्यवहार में, घन नामक परिच्छेद समाप्त हुखा । 
घनमूर 
परिकम-क्रियाओं मे षष्ठम घनमूलं क्रिया सम्बन्धी निम्नखिखित नियम है- 
अन्तिम घन स्थान तक के अंकों दारा निरूपित संख्या से से सबसे अधिक सम्भव घन संख्या घराओो । 
तव, (अधिम) भाज्य स्थान द्वारा निरूपित अंक को स्थिति मेँ रखने के पर्चात्‌ उसे डस धन के घनभूर 
के वगकी तिगुनी राशि दारा भाजित करो । तब (अभम) ज्ोध्य स्थान द्वारा निरूपित अक को स्थिति 
में रखने के पर्चात्‌ उसभ सेः उपयुक्त भजनफर के वग की त्रिगुणित राशि को उपयुक्त ( सबसे अधिक 
सम्भव-घन के ) मूर द्वारा गुणित करने से प्राप्त राशि को घटाओ। ओर तब (अग्रिम) घन स्थान द्वारा 
निरूपित अंक को स्थिति मेँ रखने के परचात्‌ उसमें से ऊपर प्रा हए भजनफक के घन को घटाओ ॥५२॥ 


-२, ५६ ] परिकमव्यवहारः [ १९ 


घ॑नमेकं दवे अघने घनपदकृत्या भजेश्चिगुणयाघधनतः। 
पुवेत्निगुणाप्रकृतिस्स्याञयाप्तघनश्च पूेबह्धन्धपदेः ५५४ 

अत्रोदेशकः | 
एकादिनवान्तानां घनात्मनां र्रशश्शिनवाञ्धीनाम्‌ । नंगरसवसुखतुगजक्षपाकराणां च मूं किम्‌ ॥५५५॥ 
गतिनयमदरि खिशरिनां सुनिगुणखस्वेक्चिनवंखराग्रीनाम्‌ । 
वेसुखयुगखाद्विगतिकरिचन्द्रतूनां गहाण पदम्‌ ॥५६॥ 


11111111 1111111 
ममी 


_ _ १ यद्‌ शोक म्प्य नदीं है। २ गिरि। रे ्रसा। ४1८ विघुपुरलरस्रतज्वलनधराणा | 


तीन अंकों के विभिन्न समृहमेंसे एक अंक घन ( 06) ओर दो अघन ( 1011-0016 ) 
होते हँ । अघन अक मँ घनमूरके वग की तिगुनी राशिकां भागदो। अग्रिम अघन अकर्त । 
उपर प्रा्ठ हुए भजनफर को वर्मित करने से प्राप्त हह राशि तथा पिच्छेघन अंके से ( घटाड 
गहै अधिक्‌ से अधिक घनसंख्या के ) घनमू की तिगुनी राशि का गुणनफर घटाओ । ओर तव अ्थिम 
घन अंक को स्थिति में खाकर, उसमें से ऊपर प्रा हए भजनफल का घन घटाओ । इस तरह स्थिति में 
राकर प्राक्च हुए घनम अंकों की सहायता से पूव विधि उपयोग में खा ॥५४॥ 


उदाहरणाथं प्रश्न 


४ से लेकर ९ तक की घन संख्याओं के घनमूर क्या होगे १ ४९१३ ओर १८६०८६७ के घनमूल 
बतलाओ ! ।५५॥ १३८२४, ३६९२६०३७ ओर ६१८४७०२०८ के घनमूक निकारो ॥५९।। 


~~~ क मन ० न~~ ~~ ~~ ~~ +~ --- ~ -------------~-----~-- 


(५२५४) जिसका षनमूढ निकाल्ना होता दै एेसी दी गई संख्या मेँ अंक नियमानुसार समूहो 
मे विभक्त कर दिये जाते ह । प्रयेक समूह मँ अधिक से अधिक ३ अंक होते है; उनके नाम क्रमशः 
दाहिनी ओरसे बह ओर: घन ( अथवा वह जो घनासमक होता है अर्थात्‌ जिसमे से धन राशि 
घटाना होती दै ); शोध्य ( अथवा वह जो घटाया जाता है) ओर भाष्य । बोई मोरका अंतिम 


समूह हमेशा तीन अकमय नहीं होता । उसमें एक; दौ, या तीन अक तक रहते है । निम्नलिखित 
साधित उदाहरण से नियम स्पष्ट हो जावेगा | 
७७३०८७७६ का घनमूर निकालना- 


शो.षध. भा.शो.षध. भा.शो,. घ, 
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चतुःपयोध्यभिरराक्षिदष्टिहयेभखवग्योम भयेक्षणस्य । 
वदाष्टकमोब्धिखघातिभावद्विवहिरन्रतैनगस्य मुखम्‌ ॥(५०॥। 
दरव्याश्वदीख्दुरितखवबह्वध द्विभयस्य वदत घनमूलम्‌ । 
नवचन्द्रहिमगुयुनिशशिङन्ध्यम्बरखरयुगस्यापि ।*८॥ 
गंतिगजविषयेषुविघुस्वराद्रिकरगतियुगस्य भण मूलम्‌ । 
ठेख्याश्चनगनवाचख्पुरखरनयजीबचन्द्रमसम्‌ ॥५९॥ 
गतिखरदुरितेभाभ्भोधिताक्ष्यैभ्वजाक्षद्विकृतिनबपदाथे द्रग्यवहीन्दुचन्द्र- 
जरधरपथशन्प्रेष्वष्टकानां घनानां गणक गणितद्क्षाचक्ष्व मूलं परीक््य ॥&०।। 


इति परिकमेषिधौ षष्ठं घनमृरं समाप्तम्‌ । 


सकरितम्‌ 
सपमे संकटितिपरिकमेणि करणसूत्रं यथा- 
रूपेणोनो गच्छो दरीकृतः प्रचयताडितो मिश्रः । प्रभवेण पद्‌ाभ्यस्तः संकलितं भवति सर्वेषाम्‌।\६१॥ 
प्रकारान्तरेण धनानयनसून्रम्‌- 
एकविहीनो गच्छः प्रचयगुणो द्विगुणिता दिसंयुक्तः। गच्छाभ्यस्तो द्िहतः प्रभवेस्सर्वेत्र संकलितम्‌ ।&२। 


१ यह्‌ छोक णमे अप्राप्य दै। 


२७००८७२२५५३४४ ओर ७६३२९४०४८८ के घनभूख प्राप्त करो ॥५७॥ ७७३०८७७६ ओर २६०९१७११९ 
के भी घनमुरु निकारो ॥५८॥ २४२७७१५५८४ ओर १६२६३७९७७६ के धनमुल निकारो ॥५९॥ 
हे गणक ! यदि तुम गणित में कुकशषरू ष्टो तो ८५९० ११३६९९४५९४८८६४ घनराशि का घनमूरू परीक्षा 
से निकारुकर बतलाओ ॥६०॥ 

इस प्रकार, परिकमे उयवहार से घनमुर नामक परिच्छेद समाप्त हुआ । 

संकरिति [ भरेदियां का सकरन ] 

परिक क्रियाओं मेँ सक्चम संकरित क्रिया सम्बन्धी नियम निम्नङ्खित है- 

पिरे श्रेडि के पदों की संख्याको एक द्वारा घटाया जाता है ओर तब प्राक्च फरुको आधा कर 
प्रचय द्वारा गुणित किया जातां है । इसे, जब श्रेडि के प्रथम पद्‌ के साथ भिलाकरपषदोंकी संख्यासे 
गुणित करते हैः तो समान्तर श्रेदि के समस्त पदों का थोग प्रात होता हे ॥६१।। 

दुसरी तरह से श्रेडि का योग प्राक्त करने का नियम-- 

शरेहि के पदोंकी संख्याको एक द्धारा हासित कर प्रचयद्वारा गुणित करते प्राक्तफरमें 
रहि के प्रथम पद की दुगनी राशि मिते; ओर जब इसयोगको श्रेडिके पदोंकी संख्यासे 
गणित करदो से भाजित करते है, तो सर्वश्न श्रेडि का योग उस्पन्न होता हे ॥६२॥ 


( ६१ ) यह नियम बीजीयरूप से निम्नङिलित रूप मे प्रदर्दित किया जा सकता दै- 
| , 
(*-“ न + अ} न = य, जह भ प्रथम पद्‌ है; ब प्रचयहै, न पदो कीसंख्यादहि ओरय 
समस्त श्रेदि का योग है । 


(६२ ) इसी तरह; 1 {न -१ १५ त | नन्य होता दहै। 
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आद्यत्तरसवेधनानयनसूत्रम्‌- 
पदहतमुखमादिधनं व्येकपदाथेघ्नचयगुणो गच्छः । 
उत्तरधनं तयोर्योगो धनमूनोत्तरं सुखेऽन्त्यधने ।॥६३॥ 
नयधनमध्यधनसवेधनानयनसृत्रम्‌- 
चंयगुणितेकोनपदं साद्यन्त्यधनं तदादियोगार्धेम्‌ । मध्यधनं तत्पद्बधमुदिष्टं सवेसंकटितम्‌ ॥६४॥ 


[1 1 कव ११111111 1111 


१ 2 तदूना सेक (व १) पदासा युतिः प्रभावः । २ यह शोक धमं द्कूटगयादहै। ` 


जादिघन, उत्तरघन ओर सवधन निकार्ने का नियम - 


प्रथम पद्‌ मेंश्रेदिकेपदोंकी संख्या का गणन करनेसे प्राक्च रादि आदिधन कहंराती दें । 
प्रचय द्वारा गणित श्रेडि के पदों की संख्या तथा एक कम पदों की सख्या की जाधी राशि का गुणनफक 
उत्तर धन कहराता है । इन दोनों का योग स्वधन अर्थात्‌ समस्त श्रेडिके पदोंका योग होता हे । 
वही एेसी श्रेदिके योगके तुल्यभीहोतादहैि जोश्रेदिके पदोंकाक्रम उर्ट दिया जनेसे प्राक 
होती है, जहां अंतिम पद प्रथम पद हो जाता है तथा प्रचय ऋणात्मक हो जाता है ।।६३॥ 

अन्व्यघन, मध्यधन तथा स्वधन निकालने को विधि- 

भरेढि के पदों की संख्या एक द्वारा हासि की जाती है ओर प्राक्त संख्या प्रचय द्वारा गुणित की 
जाती है । तब इसे भ्रथम पद्‌ मे जोड़ने पर अन्स्यधन प्राक्च होता है । अन्ल्यधन ओर प्रथम पद्‌ के योग 
की आधी राशि मध्यधन कलाती है । इस मध्यधन ओर श्रि के पदों की संख्या का गुणनफल, शरेडि 
कै समस्त पदों का योग होता हे ॥६४॥ 


1111111 11/1111111111111171 71111111 1 1 1 11111111, 


(६२३-६४) इन नियमों मे समान्तर भ्रेदि का प्रत्येक पद, प्रथम पद्‌ में प्रचय का गुणक जोड़ने 
पर प्राप्त हआ माना जाता है । इस गुणक का मान श्रेटि मँ पद विशेष की स्थिति पर निभेर रहता है। 
इस अवधारणा के अनुसार हमे श्रेदि के प्रस्येक पदमे प्रथम पद्‌ के साथ-साथ प्रचयका गुणक भी 
निकाखना पड़ता है । इस तरह प्रास प्रथम पदौ के योगको आदिधन कते ह। प्रचयके रसे गुणकों 
के योग कौ उत्तरधन कहते है । सर्वधघन जो कि इन दौनोंकायोगदहोतारहै, श्रेदिकाभीयोग होता 
है । अन्त्यधन, समान्तर भेदि का अंतिम पद होता है! मध्यधन का अर्थं मध्यपददहोताहै जो इस 
रेदि के प्रथम पद ओर अंतिम पद का समान्तर-मध्यक ( #1100170€61091 ०८४० ) होता है । इस 
तरह, जघश्रेटि मे (२न+१) पद होते तब(न+ १) वो पद्‌ मध्यधन कहता दै। परंतु, जब 
रन पदहोतेर्है, तोन) बं ओर (न+) बँ पद्‌ के समान्तर-मध्यक के तस्य मध्यधनहोतादहै। इस 


म्‌ को 
तरह, (१) आदिधन = न >< अ; (२) उत्तरघन = 1 9 नं > ब; (३) अन्त्यधन = (न ~ १) >< ब +; 


{(न- शेव) + 
५ 


अथवा, सर्वधन = (४) > न = न > 


(४) मध्यधन = ; (५) सवधन = (१) + (२) = (न+) + ("ह ०९ न > न} 


न -१) ब~+-अआु+ञअ ४ 

आगे यह बिख्कुट स्पष्ट है कि छणातमक प्रचय वारी समान्तर श्रेदि धनामक प्रचय वाखी समान्तर 
भेदि मे बदल जाती है जबकि पदोंका क्रम पूरी तरह उष्टाया जाता है जिससे प्रथम पद्‌ अंतिम पद्‌ 
हो जातादै। 


र२ | गणितसारसंम्रहः 1 २, ६“ 


अत्रोदेजञफः 
एकादिदजशान्ताय्यास्तावसप्रचयास्समचेयन्ति धनम्‌ । 
वणिजो दश्च दश्च गच्छास्तेषां संकलितमाकट्य ६५५ 
द्विखत्निचयेमेणिभिः प्रानचे श्रावकोत्तमः कश्चित्‌। पच्चवसतीरमीषां का संख्या ब्रूहि गणितज्ञ ।।६६॥। 
आदिखरयश्चयोऽषटौ दादश गच्छसख्रयोऽपि रूपेण । भा सप्रकास्मवबृद्धाः सर्वेषां गणक भण गणितम्‌ 1६५ 
दविकृतिमुखं चयोऽष्टौ नगरसहखरे समचितं गणितम्‌ । 
गणितान्धिसमुत्तरणे बाहुबछिन्‌' स्वं समाचक्ष्व ॥&८॥ 
गच्छानयनसुत्रम्‌- | 
अष्टोत्तरगुणरारर्दिरुणादुत्तरवि रोषकृतिसहितात्‌ । मूं चययुतमर्धितमादुनं चयहतं गच्छः ।६९। 
प्रकारान्तरेण गच्छानयनसृत्रम्‌- ` 
अष्टोत्तरगुणरारर्िराणादुत्तरविशेषछ्तिसहितात्‌। मृढंक्षेपपदोनं दलितं चयभालितं गच्छः ॥७०॥ 
१ 7 बरी | 
उदाहरणाथं प्रश्न 
दस व्यापारियों सें से प्रव्येक समान्तर श्रेडि मेः संकरित धन दान करता है । दस श्रेदियों के प्रथम 
पद्‌ एक से ठेकर दस तक है, ओर प्रत्येक श्रेढि मँ प्रचय उतना ही है जितनी कि उनकी प्रथम पद राशि। 


्रस्येक श्रेढि के पदों की संख्या दस हे । उन श्रेदियों के योगों की गणना करो ॥६५॥ एक श्रेष्ठ श्रावक 
एक-एक कर पाच मन्दिरो मँ २ मणियों से आरम्भ कर उत्तरोत्तर ३ मणि बढ़ता हआ भंट चढ़ता हं । 


हे गणितज्ञ ! कटो कि उनकी छर संख्या क्या हे ! ।।६६॥ श्रथम पद्‌ इ है; प्रचय ८ है; ओर पदों की 
संख्या १२ हे। ये तीनों रिर्य रमसे एक द्वारा बदा जाती रहै जब तक कि ७ श्रेदियां प्राक्त नहीं 
होतीं । है गणितन्त ! इन सब भ्रेदियों के योगों को प्राघ्ठ करो ॥६७।। दहे गणितरूपी समुद्र को भुजाओं 
वारा तरने मे समर्थं ! बतलाओ कि १००० नगरों ञँ की जाने वाली समस्त मेटो का मान क्या होगा, 
जब किम ४्से जारम्भ की जाती है ओर उत्तरोत्तर ८ से बृद्धि कोप्राक्त हती हे ॥६८॥ 

समान्तर श्रेडि के पदं की संख्या ( गच्छ ) निकालने का नियम- 

( प्रथम पद की दुगुनी ) राशि ओर प्रचय कै अन्तर के वरं में श्रेडि के योग द्वारा गुणित प्रचय 
की जाटगुनी राशि जोड़ते दैः । प्राच योगफर कै वर्ममूरु मे प्रचय जोडते है ओर परिणामी राक्चि आधी 


करते हैँ । इसे प्रथम पद्‌ द्वारा हासित कर प्रचय द्वारा विभाजित करते तोश्रेडिके पदींढकी संख्या 
प्राक्च होती हे ॥६९॥ 


दूसरी रीति द्वारा पदों की संख्या निकालने का नियम- 
( प्रथम पद की दुगुनी ) राक्चि ओर प्रचय के अन्तरके वर्ग, श्रेडिके योग द्वारा गुणित प्रचय 
की अढ्गुनी राशि जोड़कर प्रा योगस्कके वर्गमूरूमें से क्षेपपद्‌ को धघटाते दै । परिणामी राश्चिको 
आधा कर्ते हैँ । इसे प्रचय द्वारा विभाजित करने परश्रेडि के पदों की संख्या प्राक्च होदी हे ॥७०॥ 


(६६) श्रावक जेनधम के गृहस्थ धम के ग्रहस्य धर्म का पालन करने वाखा होता है, जो केवर श्रवण 
करता है अर्थात्‌ धर्मं या कर्तव्य के विषय में सुनता ओर सीखता है) सामान्यतः पाक्षिकं श्रावक कौ 


मिथ्या, अन्याय एवं अमक्ष्य का त्याग होता ह) ८ त्वम ज)व्+८नय~+व 
(६९) बीजगणित से यह नियम इव मोति पररूपित दोगा- ` ` र ` ` अ 
"न ---- -~ ‹ - ~ त | 
1 


(७०) (प्रथम पद्‌ की दुगुनी) सश्चि ओर्‌ प्रचय के अंतर की षी सचि क्षेपपद कराती है । अर्थात्‌ , 
त यह्‌ स्पष्ट दहै कि इस सूत्रे क्षेपपद्‌ का उस्टेख होने से पिछटे सूप से मात्र उस्लेख में भिन्नता है । 


-२. ७५५] परिक्मव्यवहारः [२३ 


| अत्रोरे शकः 
आदिद्धौँ प्रचयोऽ्टौ द्ौरूपेणा च्रयाक्रमाद्रद्धौ । 
खाङ्कौ रसाद्विनेतरं चेन्द्रा वित्तमत्र को गच्छः ॥७१॥। 
आदिः पच्च चयोऽष्टौ गुणरलाचिधनमत्र को गच्छः । 
षट्‌ प्रभवश्च चयोऽष्टौ खद्धिचतुः स्वं पदं किं स्यात्‌॥७२॥ 
उत्तरादययानयनसूत्रम्‌- | 
आदिधनोनं गणितं पदोनपदकृतिदरेन संभजितम्‌। भ्रचयस्तद्नदीनं गणितं पदभाजितं भ्रभवः।(७३। 
आदुत्तरानयनसूत्रम्‌- 
प्रभवो गच्छाप्रधनं विगतैकपदार्ध॑गुणितचयहीनम्‌। पदहृतधनमादनं निरेकपदद खतं प्रचयः ।\७४॥ 
प्रकारान्तरेणोत्तराद्यानयनसूत्रम्‌-- [रि 
दविहतं संकटितधनं गच्छतं द्विगुणितादिना रदहितम्‌। 
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„ उदाहरणाथं प्रभ षक 

प्रथम पद्‌ रहे, भरचय ८ है; इन दोनों को उत्तरोत्तर एक द्वारा बद्ाते जाते हँ जिससे ३ शरे 
वन जाती हे । इन तीन भ्रेषियों के योग मशः ९०, २७६ ओर १११० हँ | प्रत्येक श्रेढिके पदोंकी 
संख्या क्या हे १ ॥७१॥ प्रथम पद्‌ ५ हैः प्रचय ८ है; श्ेढि. का योग ३३३ हे । पदों की संख्या क्या दे ! 
अन्य श्रेढि का प्रथमपद्‌ ६ हे, प्रचय ८ है ओर योग ४२० है। पदों की संख्या क्या हे.}।७२॥ 

प्रचय ओर प्रथम पद्‌ को निकालने का निषम-- | 

शरेडि का योग जादिधन दवारा हालित किया जाता हे, ओर इसे, पदों की संख्या द्वारा हासित पदों 
की संख्या के वर्ग द्भारा निरूपित राशि की आधी राशि द्वारा विभाजित करने पर प्रचय प्राक्त होता हे। 

शरेहि के योग को उर्रधन दरा हासित करने पर प्राक्त फर को पदों की संख्या हारा विभाजित 
करने पर श्रडि का प्रथम पद्‌ प्राक्त होता हे ॥७३॥ 

प्रथम पद्‌ जर प्रचय प्राप्त करने का नियम- 


भ्रडि में पदों की संख्या द्वारा भाजित भेडि का योग, जब प्रचय भौर एक कम पदों की संख्या 
की आधी रादि के गुणन फर दारा हासित कर दिया जातादहै तोश्रेडिका प्रथम पद्‌ प्राक्त होतादहे। 
योग को, पदां की संख्या से भाजित कर प्रथम पद्‌ द्वारा हासित करते है । प्राक्षफल को एक कम पदों 
की संख्या की आधी राशि द्वारा विभाजित करने पर प्रचय प्राक्च होता है ॥७४॥ 

प्रचय ओर प्रथम राति को अन्य विधि द्वारा निकालने के दो नियमः-- 


्रदिकेयोगकोर से गुणित कर ओर पदों की संख्या से विभाजित कर प्रथम पद की दुगुनी 
राक्ि से हासित करते ड । प्राप्ठफर को एक कम पदों की संख्या की आधी राशि द्वारा विभाजित करने 
पर प्रचय प्राप्त होता हे ॥७५॥ श्रेडि के योगकी दुगुनी राशिको पदों की संख्यासे विभाजित कर 
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देखिये । इस सूत्र को प्रतीक रूपसे प्रदित करने पर वह निम्नरूप मे साधित होता है- 
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( ७५ ) प्रतीक रूप सेः ब = 


२४ |] गणितसारसंमष्टः [ २, ७६- 


द्विगुणितसंकङ्ितिधनं गच्छहतं शूपरददितगच्छेन । ताडित चयेन रदितं द्वये न संभाजितं प्रभवः ।।७६॥ 
अत्रोदेशकः 
नववद्नं तन्त्वपदं भावाधिकशषतधनं कियान्प्रचयः । 
पच्च चयोऽष्ट पदं षटपश्चादाच्छतधनं मुखं कथय ॥५७॥। 
सवेष्टाययुत्तरगच्छानयनसूत्रम्‌- 
संकटिते स्वेष्हटते हासे गच्छोऽत्र कन्ध शष्टोने । उनितमादिः रोषे व्येकपदार्धोद्ुते प्रचयः ।\७८॥। 


अत्रोदे शकः 
चत्वारिशस्सहिता पश्चहाती गणितमत्र संदृषटम्‌ । गच्छप्रचयप्रभवान्‌' गणित्ञरिरोमणे कथय ॥५९॥ 
आदुत्तरगच्छ सवेमिश्रघनविरृेषणे सूत्रत्रयम्‌- | 
उत्तरथनेन रहितं गच्छेनैकेन संयुतेन हृतम्‌ । मिश्रधनं प्रभवः स्यादिति गणकरिरोमणे विद्धि ॥८०॥ 


१ ‰# विगणय्य सखे ममाचक्ष्व । 
एक कम पदों की संख्या की आधी रारि दारा हासित करते दै । प्राक्षफलर को प्रचय द्वारा गुणित कर, 
जब दोङे द्वारा विभाजित करते तो श्रेडि का प्रथम पद श्राक्त होता है ॥७६॥ 

| उदाहरणाथं प्रश्न 

प्रथम पद ९ है; पदों की संख्या ७ ह; सौर श्रेडि का योग १०५ है । प्रचयका मानक्या हे! 
अन्य श्रेढि का प्रचय ५ है, पदों की संख्या ८ है जौर योग १५६ ह । बताओ प्रथम पद्‌ क्या हे १॥७५७॥ 

जब योग दिया गया टौ तो इच्छानुसार प्रथम पद, प्रचय भौर पदों की संख्या निकारने 
का नियम- 

जब योग को किसी चुनी हृ संस्या द्वारा विभाजित करते हैँ तो भाजक दि के पदां की संस्या 
बन जाता है । जब इस भजनफर को किसी किर से चुनी हृष संख्या द्वारा हासित ` करते तो यह 
घटा गष संख्या शरेटि का प्रथम प्रद्‌ बन जाती है। घटानेके बाद प्राक्च शेष जबएक कमपदांकी 
संख्या की आधी राशि द्वारा विभाजित किया जाता है तो प्रचय उत्पन्न होता है ॥७८॥ | 


उदाहरणा प्रश्न | 

इस प्रश्र मँ योग ५४० है । हे गणितन्लो के प्रिरोमणि ! बतराभो कि पदोंकी संख्या, प्रचय 
जओर प्रथम पदं क्या होंगे १ ॥७९॥ 

प्रथम पद से संयुक्त अथवा भचय अथवा पदोंकी संख्या से अथवा इन समी से संयुक्त 
समान्तर श्रेडि के योग को विदङेषित करने के खयि तीन नियम-- 

हे गणक दिरोमणि! भिश्रधन को उत्तर धनसे हासित कर, एक अधिक पदांकी संल्या 
द्वारा विभाजित क्ियाजाता है तो प्रथम पद प्राक्च होता है--ेसा समक्नो ॥८०॥ मिश्रधन को 

( ७६ ) बीजीय स्प यसे: (र(न १०ब्‌ 

(७८ ) प्रतीक रूपसे, इस प्रश्न मे, जन यदिया गयादहोताहेओरअतथानकोकिसीमभी 
तरह चुनना होता दहै, तबबका मान निकाख्ना पड़ताहै। इसव्यि, दियेगयेयकेल्यि, बके 
कितने ही मानहोसक्तेहै जअ ओरनके चुने जाने पर निर्भरहों। जबञयीौरन चुन च्य 
जाते तोबको निकालने के लि यद्य दिया गया नियम सून्न ७४ से मिल्ता ह । 


-२, ८३ ] परिकमैभ्यवष्टारः [ २५ 


आदिधनोनं मिश्र रूपोनपदाधेगुणितगच्छेन । सैकेन हतं प्रचयो गच्छविधानार्पदं मुखे सैके ।८१॥ 
भिश्रादपनीतेष्टो सुखगच्छौ प्रचयमिश्रविधिखब्धः। यो राशिः स चयःस्यात्करणमिदं स्वैसंयोगे ।!८२॥ 


अत्रोरेल्ञकः 


भो क 1 


१ ऋ पदोनपदकृतिदलेन सेकेन । मक्त प्रचयोऽत्र पदं गच्छविधानान्मुखे सेके ॥ 


सदिधन से हासित कर ओर तब पदोंकी संख्या तथाएक कमपदोंकी संख्याकी आधी रादि के 
गुणनफरू में एक जोड़कर प्राक हृड राशि वारा विभाजित करते दँ तो प्रचय भ्राक्तष्टोता हे। मिश्रधन 
में से पदों की संस्या विपाटित ( भङ्ग) करनेमं प्दोंकी संल्याको प्राक्त करने का नियम दी भ्रयुक्तः 
करते है, जब कि सब पदों को संवादरूप से ( ९011€8[0001781 ) बढ़ने के किय प्रथम पद 
को एक द्वारा बढ़ा ह्ुजा मान लिया जाय ॥८१॥ मिश्नघन को विरलेषित करने की विधि इस प्रकार है-- 
मिश्रधनको मनसे चुने हए प्रथम पद ओर पदोंकी संख्या द्वार हासित करते है ओर तब उन्तर- 
मिश्रधन को भङ्ग करने वाके नियम को इस अंतर में प्रयुक्त करने पर प्रचय प्रा होता हे ।८२। 


उदाहरणार्थं प्रभ 

9० मं क्रमद्राः २,३, ५ ओर १० जोड़कर आदि भिश्रधन ओर अन्य मिश्रधन बनाते दै । मुश्षे 
बतरु{ओ किं इन दशाओं तें प्रथम पद्‌, प्रचय, पदों की संख्या ओर कुर तीनों, कमशः क्या-क्या दने १॥८३॥ 
( चट) ज्ञात योगसे दी हुड समान्तर श्रेटि का भ्रथम पदु ओर प्रचय, द्वितीय श्रेडि के प्रथम पद 
जोर प्रचय; जर्हौ मन से चुना हुभायोगदी हृष श्रेडिकेक्ञात योग का दुगुना, तिगुना, आधा, तिहा 

` मथवा इसी तरह का गुणक अथवा भिक्नीय रूप है, निम्नङिखित नियम से प्रात करते दै-- 
की संख्या अथवा इन सब तीनों को समान्तर भ्रेटि के योग मं जोडते है तब मिश्रधन प्राप्ठदोता ई । इस 
तरह, यर्दा चार प्रकार के मिश्रधन का कथन किया है योर वे क्रमशःआदि मिभरधन, उत्तर मिभधन, गच्छ 
मिश्रधन भौर सर्वं मिश्रधन है । आदिधन ओर उत्तरधन के य्यि सूत्र ६३ ओर ६४ की पाद टिप्पणी 


„ (न१लन -९न 
देखिये । बीजीय रूप से सूच ८० इस तरह साधित होता ईै-- अ--- न्त _ -जहों८य 
मेभ.“ -नज ६ ब म” उच 
सादि मिश्रधन है, अर्थात्‌ य+ञसदहै | सूत्र ८१ में ब= ह 


{नि (न-९)/२)+१ 

मिश्रधन है अर्थात्‌ य +ब है। आगे, जब गच्छ मिश्रधन य“ अर्थात्‌ य+नदहोतादहै तोनका मान 
निका जा सकता दहै; क्योकि; यअ ~+(अन+व)+(अ~+ २ ब)+...... न पदों तक; 

ओर य“ = (अ+ १)+(अ+१९२+ब)+(अ+१+२व)+...,.. न पदों तकः; होता है । 

चकि सूत्र ८रमे, अयौरनका मान किसी मी तरह चुन सक्ते; ऊन अरफा मान 
अथवा सवं मिश्रधन य“ (जोय^+अन+न~+बके तुल्य होतादै) निकालने का प्रदन य के किसी 
व्यि गये मानसेब कामान निकालने के समान दो जाता रै] 

(८३) प्रतीक रूप से प्रन यद है : (१) यकामान निकालो जबय'=४२ः ब~ न=५ 


रो। (र) बका मान निकारो जबकि य“ =५;अ=र२ ओरनप्दो। (३)न कामान्‌ बतला 
जब किय+न=४५ अनर ओर ब=रेदो। (४)अ) बौर नका मान निकालो जन करि 


य+अत+ब+न=५०्दहो, 
गण सा० सं०~-४ 


२६ | गणितसारसंग्रहः [ २. ८४- 


टृष्टधनाद्यत्तस्तो द्विगुणच्रिगुणद्दिभागव्रिमागादीष्टधनाययत्तरानयनसूत्रम्‌-- 
दृष्टविभक्तेषटधनं द्विष्ठं तस्प्रचयताडितं प्रचयः । तसप्रभषगुणं प्रभवो गुणभागस्येष्टवित्तस्य ।८४। 
अत्रोरदश्चकः 
समगच्छश्चस्वारः षष्टिरखमुत्तरं ततो द्विगुणम्‌ । तद्‌ द्वयादि हतविभक्तस्वेष्टस्याद॒त्तरे जहि ॥८५॥ 
दष्टगच्छयोव्येस्ताद्यत्तरसमघनद्िगुणच्रिगुणद्धिभागव्रिभागादिधनानयनसूत्रम्‌. 
व्येकात्महतो गच्छः स्वेष्टत्न द्विगुणितान्यपददीनः। 
मुखमाद्मोनान्यकरतिद्धिकेष्टपदघातवजिंता प्रचयः ॥८६॥ 


ननन कक न+ ५ + ------- ०० ---------------------------------------- 


१ 7 गुणमागादत्तरेच्छायाः ¦ २ ४ गुण. । 





सररुता के छ्यि, चुने हुए योगको ज्ञात योग द्वारा विभाजित कर दों स्थानों मे रखते हे । 
इस भजनफर को जब ज्ञात प्रचय द्वारा गुणित करते हैँ तो दष्ट प्रचय प्राप्च होता ह । वही भजनफरु जब 
ज्ञात प्रथम पद्‌ से गुणित किया जाता है तो चाहा हुआ प्रथम पद्‌ उस श्रेडि का प्राक्त होता है जिसका 
कियोगज्ञातश्रेदिके योग का या तो अपवत्यं अथवा भिन्नाव्मक अंश ( भाग) होता हे ॥८४॥ 


उदाहरणा्थं परभ्न 


६०, ज्ञात प्रथम पद है, ज्ञात प्रचय उससे दुगुना है, ओर पदों की संख्या ( क्तात दी हुड श्रेडि 
मनै तथा इष्ट समस्त श्रेषयों मँ) ४ दहै । क्ञातयोगको २ से आरम्भ होने बारी संख्यओं द्वारा गुणित 
अथवा भाजित करने पर प्राप्त हुए योगों वारी श्रेदियों के प्रथम पद्‌ ओर प्रचय निकारो ॥८५॥ 

जिनके पदों की संख्या मनसे चुनी जाती है षेसी दौ श्रेदियों के पारस्परिक विनिमित प्रथम 
पद ओर प्रचय तथा उन श्रेदियों के योगों (जो बराबर हों, अथवा जिनमें से एक दूसरे का दुगुना, 
तिगुना, आधा, तिहाङै अथवा एेसा ही कोड अपवत्यं या भाग रूप हो, ) को निकारने का नियम-- 
किसी एक श्रेडि के पदों की संख्या स्वतः से गुणित होकर तथा एक द्वारा हासित होकर ओर 
फिर चुने इए ( दो श्रेषियों के योग के ) अनुपात द्वारा गुणित होकर, ओर तव दूसरी श्रेडि के प्रदोंकी 
संख्या की दुगुनी राशि द्वारा हासित होकर कोड एक श्रि के ( परस्पर बदलने योग्य ) प्रथम पदको 
प्राक्त हदोतीहे। दृसरीश्रेडिकेपदोंकी संख्याढी वगराश्चिपदोंकी संख्या द्वारा ही स्वतः हासित 
होकर ओर तब चुनी इई निष्पत्ति द्वारा तथा प्रथम श्रेडि के पदों की संख्या के गुणनफर की दुगुनी राशि 
द्वारा हासित होकर, उस श्रेडि के परस्पर बदरने योग्य प्रचय को उव्पन्न करती हे ॥८६॥ 


(८४) प्रतीक रूप से, अ, = य अ; ब१ = ल व; जँ य५; अर; बम एेसीश्रेटि के क्रमशः 
योगःप्रथम पद्‌ ओर प्रचय है जिसका योग चुन छया जाता है] यदिदो श्रेदियोँका योग दिया गया 
हो, तो दो प्रथम पदों की निष्पत्ति (7४४10) भौर दो प्रचयो का अनुपात य ही सवदा नहीं रहता । 
यर्हो जो ह दिये गये है वे कुछ विशिष्ट दशां मे प्रयुक्त होते द ) 

(८६) बीजीय सूपसे, अ = न (न - १) >प-२ न, भौरब=(न०)र -न१-रपनः; जर्यो, 
अ, ब ओर न क्रमशः प्रथमपद्‌, प्रचय अर श्रेदिके पदोंकी संख्यै; न द्वितीय श्रेदिके पदों की 


संख्यादै, ओरपदो योगों की निष्पत्तिरहै। अोरब इत तरह निकालने के बाद दृ्तरीश्रेदिके 
प्रथमपद ओर प्रचय क्रमशः ब ओर अ होगे, 


-२. ९० ] परिकर्मब्यवहारः २७ 


अत्रोदेश्चकः 
पच्ाष्टगच्छ्ं सोव्येस्त प्रमबोत्तरे समानधनम्‌ । 
दवित्रिगुणादिधनं वा ब्रूहि त्वं गणक्र विगणय्य ॥८७॥ 
दवादरषोडशहपदयोव्येस्तग्रभवोत्तरे समानघनम्‌ | 
व्यादिगुणभागधनमपि कथय त्वं गणितशाखज्ञ ॥८८॥ 

असमानोत्तरसमगच्छसमधनस्यादयुत्तरानयनसूत्रम्‌- 

अधिकचयस्येकादिश्चाधिकचयङेषचयविरोषो गुणितः । 
विगतेकपदार्धेन सरूपश्च मुखानि मिच्र हेषचयानाम्‌ ॥८९॥ 


अत्रादेश्चकः 
एकादिषडन्तचयानामेकत्रितयपञश्चसप्रचयानाम्‌ । 
नबनबगच्छानां सम वित्तानां चाद्य बद्‌ मुखानि सखे ॥९०॥। 


१ 10 गणकमुखतिकक । 





उदाहरणार्थं प्रश्च 
दो मनुष्यों के धन क्रमशः दौ समान्तर श्रव्यं कै योगसे ज्ञात होते ह । श्रेदि्यो-सम्बन्धी 
पदों की संख्या “ ओर ८ है । दोनों श्रेदियों के प्रथम पद्‌ ओर प्रचय परस्पर बदरने योग्य हैँ । रेडियो 
कै योग बराबर हैँ अथवा उन्मेस एक कायोग दूसरे का दुगुना, तिगुना, आधा अथवा ेसा ही कोड 
अपवत्यं हे । हे गणितचेत्ता, शुद्ध गणना के पश्चात्‌ बतखाओ कि इन योगों के तथा परस्पर बदर्ने योग्य 
प्रथमपद ओर प्रचय के मान क्या} ॥८५७॥ दो समान्तर श्रेषियों के सम्बन्ध मेँ, जिनके पदों की 
संख्या १२ ओर ५६ दहै, प्रथमपदं ओर प्रचय परस्पर बदलने योग्य हैँ । श्रेदियोंके योग बरावर दै 
अथवा उनसे से एक का योग दुगुना अथवा कोड सा ही अपवस्यं अथवा माग हे । हे गणितज्ञाखल्न 
बताओ कि इन योगों के तथा परस्पर बदरे योग्य प्रथमपद्‌ ओर प्रचय के मान क्या होगे १॥८८॥ 
असमान प्रचयो, समगच्छ ओर समयोग धनवारी समान्तर श्रेदियों के प्रथम पद प्राक्च करने 
का नियम- 
जिसका प्रचय सबसे बड़ा है रेसी श्रेडि का प्रथमपद्‌ एक छे छया जाता हे । इस सबसे बडे प्रष्वय 
ओर रोष प्रचय के अन्तर को एक से हसित गच्छ की आधी राशि द्वारा गुणित करते है । जब इस गुणन- 
फरु में एक मिरतेहैँतो हे मित्र हमें शेष प्रचय वारी शरेढियों के प्रथमपद्‌ प्राक्च होते हैँ ॥८९॥ 
उदाहरणाथं प्रच 
हे सखे ! बराबर योगवारीदो श्रेडियों के प्रथमपदों को बतराओ जब कि उनमें से प्र्येक 


मे ९ गच्छ है तथा प्रचय क्रमशः ५ से आरम्भ होकर & तक एक दशाम शौर १,३,५ ओर ७ 
दूसरी दशामें हो ॥९०॥। 


~~~ = --+-- "~~~ -+ ~~~ -----~-----------~-~--=______ 


(८९) यहो दिया गया हर साधारण नियम की विरोष दशा है । अ = "= (ब१-ब)+अः 





जहो अ ओर अ दोश्रेदियों प्रथमपद रहै; ब ओर ब१ उनके संवादी प्रचय हँ । इस सुन ( 00प] ) 
मे, जर्हाब) ब भरन दियेग्येदहै;अमकामान अके किंसीमानको चुन लने पर निकलना 
सकता हे । इस नियममेअकामान १ लिया गयाहे। 


२८ 1 गणितसारसंम्रहः { २, ९१- 


बिस दच्ादिसदशगच्छसमधनानामुत्तरानयनसूत्रम- 
अधिकमुखस्येकचयश्चाधिकमुखरोषमुखविदेषो भक्तः। 
विगतैकपदार्धेन सरूपश्च चया भवन्ति रोषमुखानाम्‌ ।५१॥ 
अत्रोदेश्चकः 
एकनत्निपश्चसप्रनवेकादशाबद्‌ नपश्चपश्चपदानाम्‌ । 
सम वित्तानां कथयोत्तराणि गणितान्धिपारटश्चन्‌ गणक ॥९२। 
अथ गुणधनगुणसंकलितधनयोः सुत्रम्‌- 
पद्मितगुणहतिगुणितप्रभवः स्याद्रणधनं तदाद्॒नम्‌ । 
एकोनगुणविभक्तं गुणसंकलितं विजानीयात्‌ ॥९३॥ 


फेसी समान्तर श्रेदियो के प्रचयो को निकारने का नियम जिने प्रथम पद विसखद्श, पदों की 
संख्या सदश ओर योग बराबर दो- 

जिसका प्रथमपद सबसे बड़ाहो उसश्रेढिका प्रचय एक लेते दैः । इस सबसे बडे प्रथम- 
पद ओर रोष श्रेयो से प्रत्येक के प्रथमपदं के अन्तरको एक कम पदोंकी संख्याकी आधी 
राशि द्वारा विभाजित करते दै ओर इस प्रकार प्रव्येक दृश्चासें प्राक्च भजनफर मे एक मिरते दै । 
इस तरह, भिन्न-भिन्न रोष श्रेदियों के प्रचयो को प्राक्त करते हे ॥९१।। 

उदाहरणाथं प्रभ 
हे गणितरूपी समुद के दूखरे छिनारेका दशन करने वारे गणक ! उन सब बराबर योगवारी 

भरेढियों के प्रचयो को निकारो जिनके प्रथमपद्‌ १,२३,५,७.९ जर ११दहों तथा पदोंकी संख्या 
( प्रत्येक मेँ ) ५ हो ।॥९२॥ 

गुणधन जर गुणोत्तर श्रेढि का योग निकारने की विधि- 

गुणोत्तर श्रेडि के प्रथमपद्‌ को जब एेसी वारंवारं स्वतः से गुणित साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित 
करते है, जर्हौ इस गुणनफरूमें श्रेडिके पदोंकी संख्या द्वारा साधारण निष्पत्ति की वारंवारता 
( पष्वुप्लान्छु) को मापा जाता हे; तब गुणधन प्राक्त होता है। यह गुणधन जब प्रथमपद्‌ द्वारा 
हासित किया जाता हे तथा एक कम साधारण निष्पत्ति द्वारा विभाजित किया जाता है तब गुणोत्तर श्रेढि 
का योग प्राक्त होता है ॥९३॥ 


(९१) इस दश्ञा में साधारण सूत्र 0170 प]2) यह है ; ब, = . +-व, जहौ किनका 


मान इस नियममें १ लिया गया है| 

(९३) न पदों की गुणोत्तर भेटि का गुणधन (न ~+ १) वें पद के तुल्य होता है, जब कि श्रेहि संतत 
रहती है । बीजीय रूप से, इस गुणधन की अर्हा ( र>र२र......न गुणन खंडं तक > अ ) अर्थात्‌ 
न\ होती है, जहाँ कि ५ साधारण निष्पत्ति है । इसकी तुलना उत्तरधन से कर सकते रँ । 


(अर 
योग निकाख्ने का नियम बीजीय रूप से यह ₹है- 


मन 
- _ अर -अ , 
य= ट्र › जर्हौ.अ प्रथम पद है, र साधारण निष्पत्ति दहै ओरनपदोंकीसंख्याहे। 


-२. ९४ | परिकर्मग्यवहारः | २९ 


गुणसंकरिते अन्यदपि सुत्रम्‌- 
समदर्विषमखहूपो गणगुणितो बगेताडितो गच्छः । 
रूपोनः प्रभवघ्रो व्येकोत्तरभाजितः सारम्‌।।९४॥ 


गुणोत्तर श्रेडि का योग निकालने का अन्य नियम-- 

एक अरग स्तम्भ सें शरेढि के पदों की संख्या को शून्य जोर एक द्वारा करमश्षः दशया जाता हे । 
जव संख्या का मान युग्म ( €) ) हो तो उसे आधा क्रिया जाता हे जर मान जयुग्म ( ०५५ ) 
हो तो उसमें से एक घटा कर प्राष्ठ फल को आधा किया जाता है--यह तब तक किया जाता हं जब 
तक कि शून्य प्राक्च नहीं होता। तब यह निरूपित श्रेदि जो शून्य ओर एक द्वारा बनी है होती हे, 
कम से अंतिम “टकः से प्रयोग सं रायी जाती है। वर्ह जहाँ एक प्ररूपक होता हे साधारण निष्पत्ति 
ह्वारा गुणित वह एक चुनः साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित किया जाता है; आर जहौ श्युन्य प्ररूपक टोता 
है बर्हा भी गुणित किया जाता है ताकि वग प्रा्चष्टो। जब यह फर एक द्वारा हासित होकर, प्रथम- 
पद्‌ हारा पुनः गुणित किया जाता है ओर एक कम साधारण निष्पत्ति द्वारा विभाजित किया जाता है 
तब बह श्रेडि के योग को उत्पन्न करता हे ॥९४॥ 
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(९४) यह नियम पिछले नियम से केवल इसल्यि भिन्न है कि इसमं वर्गं ओर सरल गुणन की 


विधिर्यो को उपयोग मेँ खाकर (रन) को नई रीतिसे निकाखागयादहै। निश्रटिखित उदाहरण द्वारा 
रौति स्पष्ट हो जावेगी-- 


मानो रमेँनकामान श्रै) (न= १२) 

१२ युग्म राशि है, इसल्यि इसे २ के द्वारा विभाजित करते है ओर ° द्वारा प्रदर्रित करते है। 

= ६ भीयुगम राशि है, ?» रेके 2 » १ ॐ ऋ ० ॐ ॐ ॐ | 

$ =२३ अयुम रारि है, इसल्ि इसमे से १ घटाते है ओर १ ? ॐ 5» ॐ | 
२-१= २ युग्म राशि है, इसल्यि इसे २ दाय विभाजित करते दहैभौर० # ॐ ॐ | 

र = १ अयुग्म रारि हि, इसय्यि इसमें से एक घटते ह ओर १ >» » #» | 
१-१=०,जोक्रियाके इस भाग को समाप करती है। 


० | अब, निरूपक स्तम्भ मे ( जिसमें अङ्क उप्यक्त विधि द्वारा निकालते है ) अंतिम 
० | एकं को र द्वारा गुणित करते ह, जिससे र प्राप्ति दोवा है; क्योकि इस अंतिम एक 
१ ' में ° उसके ऊपर दहै, र को ऊपर की तरह प्राप्त कर वर्मित करते है जिससे रः प्राप्त होता 
० है; क्योकि इस ० के ऊपर श्है, रः जो प्राप्त होता है सनरके द्वारा गुणित करने पर 
१ रऽदेताहै; चकि इस १ के ऊपर ० है, इस र> को वगित करतेर्हैजोरभ देता है; ओर 


चकि फिरसे इस ० के ऊपर दुसरा शयन्य है, इस र^ को वगित करते है जोर१्य्देता है। इस तरह 
र्का मान सरल वर्मं करने ओर गुणन करने की क्रियां द्वारा प्राप्षहोतारहै। इस विधि का उपयोग 
केमलरन के मान को सरलता से प्राक्च करने हेतु होता है । भौर, यह सरख्तापूव॑कदेखा जातारै कि 
यद रीति न की समस्त धनात्मक ओर अभिन्नासक ( 116 ) अहां ( ४०८७६ } क लिय 
प्रयुक्त की जा सकती दहै * 


३० | गणितसारसंमः [ २, ९५- 


गुणसंकङितान्त्यधनानयने त्संकलितधनानयने च सूत्रम्‌ू- 
गुणसंकलितास्त्यधनं विगतेकपद्स्य गुणधनं भवति। तहणगुणं मुखोनं व्येकोत्तरभाजितं सारम्‌ 1९८५ 
॥ गुणधनस्योदाहरणम- 
स्वणेद्रयं गृहीत्वा त्रिगुणधनं प्रतिपुरं समाजेवति । यः पुरुषोऽष्टनगर्या तस्य कियद्धित्तमा चक्ष्व ।९६। 
गुणधनस्यायुत्तरानयनसूत्रम्‌- 
गुणधनसमादि विभक्तं यत्पद्मितवधसमं स एव चयः। गच्छप्रमगुणघातग्रह्ृतं गुणितं भवेसप्रभवः।९५। 
गुणधनस्य गच्छानयन सूत्रम्‌- 
भ म [1 
मुखभक्ते गुणविन्ते यथा निरप्रं तथा गुणेन हते । यावत्योऽत्र शखाकास्तावान्‌ गच्छो गुणधनस्य।।९८॥ 
१ ४ समचंयति । 


गुणोत्तर श्रेडि के अंतिम पद्‌ तथा योग को निकालने का नियम-- 

गुणोत्तर श्रेडि का अंतिम पद्‌ अथवा अन्यधन, ( जिसमें पदों की संख्या एक कम होती हे 
छेसी › दूसरी श्रेढि, का गुणधन होता है । यह अन्त्यधन, साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित किया जाने पर 
भथमपद द्वारा हासित किथा जाता दै, तथा एक कम साधारण निष्पत्ति द्वारा विभाजित किया जाता हे 
तो श्रेडि का योग प्राक्च होता हे ॥९५॥ ॥ 

। उदह्रणाथ प्रन 

किसी नगर में २ स्वणै मुदां प्राक्त कर एक मच्ुप्य एक नगर से दूसरे नगर को जाता है; ओर 
र्येक स्थान मँ पिचठे स्थानों से प्रास सुदराओं से तिगुनी जुदा प्राक्च करता हे । . बतलाओ कि आखव 
नगर में उसे कितनी युद्धा मिर्गी † ।९६॥ 

किसी दिये गये गुणघन सम्बन्धी प्रथमपद्‌ ओर्‌ साधारण निष्पत्ति निकारने का नियम- 

गुणघन जब प्रथमपद्‌ द्वारा विभाजित होता है तब वह एेसी स्वशगुणित राशि के गुणनफर के 
तुख्य टो जाता है जिस गुणनमें कि वह राक्षि, पदों की संख्याकी राशि बार ( वारंवार ) भ्रकट 
होती है; ओर यह राशि चाही हहे साधारण निष्पत्ति है । गुणधन जब साधारण निष्पत्ति के वारंवार 
गुणन से प्राक्त गुणनफरू द्वारा विभाजित क्रिया जाता है-( साधारण निष्पत्ति के वारंवार स्वगुणन 
से प्राक्च एेखा गुणनफल जिसमें इस साधारणं निष्पत्ति का वारंवार भ्रकटपना, पदों की संख्या द्वारा मापा 
जाता है ) तब प्रथमपद प्राक्च होता हे ।॥९७॥ 

किसी गुणोत्तर श्रेडि मेँ दिये गये गुणधन सम्बन्धी पदों की संख्या निकारने का नियम- 

भ्रेडि के गुणधन को प्रथमपद्‌ द्वारा विभाजित करो। तब इस भजनफरु को साधारण निष्पत्ति 
द्वारा वारंवार तब तक विभाजित करो जब तक कि भाजनयोग्य कुछ न बच रहे । एसे वारंवार दिये गये 
भाग की संख्या का निरूपण करनेवाली शरखाकाओं की संख्या जो भीहो वही दिये हुए गुणघनके 
सम्बन्धसें पदोंकी संख्याका मान होता है।९८॥ 


[ककण 11 11111111 11111111 11 





ि न-१ 
् अर्‌ >< र्‌ ऋं अ भ्रेरि = 
(९५) बीजीय सूपे, य = --- रट" अन्त्यधनः गुणोत्तर श्रेदि के अंतिम पद्‌ के मान के 


तुस्य होता है; गुणधन के अथं ओर मानके चयि सूत्र ९६ देखिये । न पदीं वाङी गुणोत्तर भ्रेटि का 
अन्त्यधन अरग ^ के तुल्य होता है, जब कि इसी भरेदि का गुणधन अर होता है । इसी तरह 


6९ ~र ५, ग्‌ ~ १ 
न ~ १ पदौ वारी गुणोत्तर भ्रेटि का अन्त्य धन अर! ` के तुस्यहोतादहै, जब कि गुणधन अर 
होता रै। यद्य स्पष्ट हैकिन पदों कीश्रेटि का अन्यधन उतनादही होगा जितना कीन - १ पदां 
वाटी -श्रेदि का गुणधन | 
म ७५४ म्‌ = 
(९७, ९८ ) स्पष्ट है किर मेअकाभागदेने परर प्राक्च होता दहै; ओर यहर द्वारा 


-२. १०१ } परिकमेग्यवहारः | [ ३ 


गुणसंकलितोदाहरणम्‌- 
दीनारपच्छकादि द्विगुणं धनमजेयन्नरः कश्चित्‌ । प्राविक्षदएटनगरीः कति जातास्तस्य दीनाराः ॥९९॥ 
सप्तमुखव्रिगुणचयत्रिवगेगच्छस्य किं धनं बणिजः | त्रिकपश्चकपशच्चदरभ्रभवगुणोत्तरपदस्यापि।१००॥ 
गुणसंकलितोत्तराद्ययानयनसूत्रम्‌- 
असश्द्रयेकं मुखहतविन्तं येनोद्धृतं भवेत्स चयः । 
व्येकगुणगुणितगणितं निरेकपदमात्रगुणबधाप्ं प्रभवः ॥१०१॥ 


[1 -~~-* म क ० > > > म 


उदाहरणाथ प्रक्ष 

पूक मनुष्य नगर से नगर भ्रमण करते हुए गुणोत्तर श्रेढि मेँ धन कमाता है जिसका प्रथमपद्‌ 
५ दीनार ओर साधारण निष्पत्ति र है। इस तरह उसने आढ नगरों से प्रवेद किया । बतखाओ उसके 
पास कितने दीनार है १।॥९९॥ गुणोत्तर श्रेढि के योग द्वारा धन का माप किया जाता हे । एक मनुष्य 
के पास गुणोत्तर श्रेडि वाला क्रितना धन होगा जब कि श्रेढि का प्रथमपद्‌ ७ है, साधारण निष्पत्ति ३ हे 
भौर पदों की संख्या ९ है। पुनः, जिसके प्रथमपद, साधारण निष्पत्ति ओर पदों की संख्या करमशः 
३, ५, १५ हँ ठेसी गुणोत्तर श्रेढि वाटा घन बतराओ ॥१००॥ 

गणोत्तर श्रेदि के दिये गये योग सम्बन्धी प्रथमपद ओर साधारण निष्पत्ति निकारूने का नियम-- 

वह राशि जिसके द्वारा, श्रेढि के योग को प्रथम पद्‌ द्वारा विभाजित करने से प्राक्त इहै राशि 
को 4 द्वारा हासित कर उत्पन्न हह राशि में कथित भाजन सम्भव दहो ( जब किं समय समय पर सब 
उत्तरोत्तर भजनफलों सँ से एक घटने के पश्चात्‌ भाग देने की यह विधिकी जतीहो) तो वह राक्ष 
साधारण निष्पत्ति है । वह योग, जो एक कम साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित होकर, ओर तब स्वतः में 


वारंवार गुणित साधारण निष्पत्ति के ८ स्वगुणित साधारण निष्पत्ति का एेसा गुणनफरु जिसमें साधारण 
निष्पत्ति उतने बार प्रक होती है जितनी किं पदों की संख्या रहती हे ) गुणनफरू द्वारा विभाजित होकर 
सौर तब इस स्वतः में वारंवार गुणित साधारण निष्पत्ति के गुणनफरु को एकं द्वारा हासित करने से 

प्राप्त राति द्वारा चिभाजित होकर प्रथमपद्‌ उत्पन्न करता हे ॥१०१॥ । 


न बारभागदेनेयोग्यदहै रन्न हीष्रेहिकेपदोंकीसंख्यारहै। इसी तरह र>र>र>९...... न 


पदों तकः; र होता है; ओर गुणधन अर्थात्‌ अर „ दस र द्वारा विभाजित दह्योकरयदेतादहै जोकि 
भ्रदि का चाद्या हज प्रथमपद हे | 

(१०१) निभ्रखिखित उदाहरण से नियम का प्रथमभाग स्पष्ट हो जावेगा- 

रेदि का योग ४०९५ है, प्रथमपद्‌ ३ है; पदोँकी संख्या६है। यर्हौँ ४०९५ को ३द्रारा 
भाजित करने पर हमें १६६५ प्राप्त होता है । अब, १३६५ - २ = १३६४ है । तब अन्वीक्षा द्वारा 
२४० ८ 


र 
= ८५; ८५ - १ = ८४; = रः ९९५११; 





र 
चुनकर, ^ =; २४१९-१ = २४०; 


1 [कषे । || [क [क [के ~ ९ (क 
य ~= ^ दे । इसलिये ४ यदह साधारण निष्पत्ति है । निम्नटिखित से इस विधि- 


का आधारभूत सिद्धान्त सष्ठ हो जावेगा- 


म्‌ ग्‌ न म्‌ 
य (र -*,) र -१ आर र ~! ~र -र ४ 
व = = रके 
छ न ह स: जो कि स्पष्टतः र 
दवाय भाज्य है। दुसरा भाग बीजीय रूप से इस तरह है- 
न ति ट 


ब्‌ ~ १ # र 


३२ | गणितसारसंमरहः | २. १०२- 


॥ अत्रोदेशकः 
त्रिमुखतुंगच्छबाणाङ्काम्बरजलनिधिधने कियान्मचयः । 
षडणचयपश्चपदाम्बररारि हिमगुतधिवित्तमत्र मुखं किम्‌ ॥१०२॥ 
_ गुणसंकल्तिगच्छानयनसूत्रम्‌- 
एकोनगुणाभ्यस्तं प्रभवहृतं रूपसंयुतं वित्तम्‌ । याबत्कृल्नो भक्तं गुणेन तद्वारसंमितिगेच्छः ।।१०३॥ 
अत्रोदेश्कः 
तरिप्रभवं षटुकगुणं सारं सप्रसयुपेतसप्तरती । सप्ताग्रा जहि सखे कियत्पदं गणक गुणनिपुण ॥१०४॥ 
पच्चादिद्धिगुणोन्तरे शरगिरिद्रयेकम्रमाणे धने सप्रादि" चरिगुणे नगेभदुरितस्तम्बेरमतुप्मे । 
यास्ये पच्वगुणाधिके हुतवहोपेन्द्राक्षवहिद्धिपदवेतांशुदधिरदेभकमेकर टड््ानेऽपि गच्छः कियान्‌ । १०५ 
इति परिकमंबिधौ सप्रमं संकडितं समाप्तम्‌ ॥ 
॥ वयुत्करितम्‌ 
अष्टमे व्युत्कटितिपरिकमेणि करणसूत्रं यथा-- 
 सपदेष् स्वेष्टमपि व्येकं दितिं चयाहतं सेमुखम्‌ । रेषेष्टगच्छ गुणितं व्युस्कङितं स्वेष्टविन्तं च ॥१०६॥ 
१ # द| 
उदाहरणाथं प्रशन 
यदि गुणोत्तर श्रि मेँ प्रथम पद ३ है, पदोंकी संख्या हे, ओर योग ४०९५ है तो उसकी 
साधारण निष्पत्ति बताओ । यदि साधारण निष्पत्ति ६ हो, पदों की संख्या ५ हो, ओर योग ३११० हो 
तो एेसी गुणोत्तर श्रेडि का प्रथमपद्‌ क्या है १।१०२॥ 
गुणोत्तर श्रेदि के पदों की संख्या निकार्ने का नियम- 
गुणोत्तर श्रेडि कै योग को एक कम साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित करो; तब इस गुणनफर को 
प्रथमपद द्वारा भाजित करो ओर तब इस भजनफर में एक जोड़ो । यह परिणामी रारि साधारण निष्पत्ति 
द्वारा जितनी बार उत्तरोत्तर भाजित होगी, वह संख्या श्रेडि के पदों की संख्या होगी १०३] 
उदाहरणार्थं प्रश्न 
हे गणनिपुण गणक मित्र ! सन्ने बतराओ कि जिस श्रेटि में प्रथमपद्‌ ३ हे; साधारण निष्पत्ति 
६ है, ओर योग ७७७ है, उसक्रे पदों की संख्या कितनी होगी ? ॥१०४॥ जिस श्रेडि में ५ प्रथमपद्‌ है, 
२ साधारण निष्पत्ति है, १२७५ योग है; ओर उस श्रेटि मै जिसका प्रथमपद्‌ ७ हे; योग ६८८८७ 
हे ओर साधारण निष्पत्ति है तथा उस श्रि में जिसका प्रथमपद्‌ ३ है, साधारण निष्पत्ति ५ है आर 
योग २२५८८८१ ८३५९३ है- पदों की संख्या जरुग-अरुग निकारो ॥१०५॥ 
इस श्रकार परिकम व्यवहार में, संकलित नामक परिच्छेद समाव इञ । 
युतकस्ति 
परिकमे क्रियाओं सें आठवीं क्रियां व्युत्कलित' सम्बन्धी नियम -- । 
शरदि के कुरू पदों की संख्याको चुने हए पदोंकीसंख्यासे मिला रो, ओर अपनी चुनी इडं 
पदों की संख्या अरुग से रो; इन राशियों में से प्रस्येकको एक द्वारा हासित कर आधी करो ओर तब 
प्रचय द्वारा गुणित करो; ओर तब इन प्रस्येक परिणामी सुणनफलों मे श्रथमपद को जोड़दो। प्रास 
परिणामी रादियों को जब क्रमज्ञः रोष पदों की संख्या तथा चुने हुए पदों की संख्या द्वारा गुणित करते 
है तो क्रमशः रोष श्रेदि का योग ओर श्रेडि के चुने इष भाग का योग प्राक्च होता है ॥१०६॥ 
1 १ किसी दी हई श्रेदि मँ आरम्भसे चुना हआ कोई भाग इष्ट माग कहलाता है ओर रोष भ्रेदि 
मेँ रोष पद्‌ रहने के कारण वह रोष श्ेढि कहलाती ह । इन रोष पदो का योग ही व्युत्कलित कहलाता हे । 


(१०६) बीजीय रूप से व्युत्कङित = यव = { सस अ+ (न~-द्‌), ओर 
उने दए माग ( इष्ट ) का योग =य. ( <~ ब~+ञअ ) द; जरह द्‌ श्रेदि का चुने हूए माग 


के पदों की संख्या है । । 


=२, १०९ | परिकर्मव्यवहारः | - ३ । 


प्रकारान्तरेण व्युत्कङितधनस्वेष्टधनानयनसूत्रम्‌- 
गच्छसहितेष्टमिष्टं चैकोन चयहतं द्विहादियुतम्‌ । रोषेष्टपदाधेगुणं ग्युत्कछितं स्वेष्टवित्तमपि ॥१०७॥ 


चयगुणभवव्युत्कलितिघनानयने व्युत्कक्ितिधनस्य दोषेष्टगच्छानयने च सूत्रम्‌ - 
इष्टयनोनं गणितं ' व्यवकदितं चयभवं गुणोस्थं च । सर्वष्टगच्छरोषे शोषपदं जायते तस्य ॥१०८॥ 


रोषगच्छस्याद्यानयनसूत्रम्‌-- | | 
श्रचयशुणितेष्गाच्छः सादिः प्रभवः पदस्य दोषस्य । श्राक्तन एव चयः स्या द्रच्छस्येष्टस्य तावेव ॥१०९॥ 


१ गणितं । 


दूसरी रीति द्वारा शेष श्रेडि ( व्युस्कलिति ) तथा दी गहे श्रेडिके चुने हुए इष्ट भाग के योगफरों 
को श्राक्त करने का नियम- 

श्रेडि के कुर पदों की संख्या को चुने इए पदों की संख्या में मिला रो ओर मपनी चुनी इड 
पदों की संख्या अग से रो; इन रारियों मेँ से भ्रस्येक को एक द्वारा हासि करो ओर तब प्रचय द्वारा 
गुणित करो । इन परिणामी गुणनफख मेँ प्रथमपद की दुगुनी राशि जोड़ो । प्राक्त परिणामी राशियों को 
जव क्रमशः शेष पदों की संख्या की आधी राचि द्वारा गौर चुनी हहं पदों की संख्याकी आधी राच 
द्वारा गुणित करते हैः तव शेष श्रेटि का योग ओर भरेडिके चुने हृषु भाग कायोग प्राक्त होता है ॥१०७॥ 

समान्तर ओर गुणोत्तर श्रेढि के शेष श्रेडि की योग तथा उसके देष पदों की संख्या निकारने 
का नियम-- 

दी इड श्रेडि का योग, श्रेडिके चुने हुए माग द्वारा हासि होकर समान्तर तथा गुणोत्तर 
रेदि के शेष भाग के योग को उस्पन्न करता है । श्रेढिके कुरू पदों की संख्या ओर चुनी इड श्रेदि के 
पदों की संख्या का अन्तर रोष श्रेडि के पदों को संख्या होता हे ॥१०८॥ 


रेष श्रेढि के पदों सम्बन्धी प्रथमपद्‌ निकालने का नियम-- 


चुनी इङ पदों की संख्या को भ्रचय वारा गुणित करने ओर श्रेडि के प्रथमपद मे मिराने पर 
शोष श्रेडि के ( रोष ) पदों का प्रथमपद्‌ उत्पन्न होता हे। उपयुक्त प्रचय, रोष पदोंका भी रचय 
होता है। चुने हए भाग के पदों की संख्या सम्दन्धी प्रथमपद्‌ ओौर प्रचय, दी हे श्रेढि के भ्रथमपद 
ओर प्रचय के तुख्य होते दँ ॥१०९॥ 
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( १५ ७) फिर से 3 व्युत्कलित न= यव = { ( न +द्‌ ~ १ ) ब+२य $ न वषा द्‌ 
भर इष्ट का योग = यई = { (द-१) ब+२मः ङ 


(१०९) रोपर श्रेटि का प्रथमपद्‌ न=्दभ्ब+अ है यह श्रेटि स्पषटदुः समान्तरश्रेटि दहै। 
ग० सा० सं०-\ 


६४ ] गणितसारसम्रहः [ २, ११०- 


गुणव्युकलितरोषगच्छस्यायानयनसूत्रम्‌- 
गुणगुणितेऽपि चयादी तथैव भेदोऽयमत्रदोषपदे । 
इष्टपदमि तिगुणाहविगुणितप्रभवो भवेद्रक्कम्‌ ॥११०॥ 


अत्रोदशकः 


द्विमुखसिचयो गच्छश्चतुदेश स्वेप्सितं पदं सप्र । अष्टनवषटकपञ्च च कं व्युत्कङितं समाकख्य ॥१११॥ 
षडादिरि्टौ भ्रचयोऽत्र षट्करतिः पदं दश द्वाद षोडरेष्सितम्‌। 

सुखादिरन्यस्य तु पच्चपद्चकं शतद्वयं तरूहि रातं व्ययः कियान्‌ ॥११२॥ 

षडघनमानो गच्छः प्रचयोऽ्टौ द्विगुणसप्तकं वक्तम्‌ । 

सप्ततरिश्स्वेष्टं पदं समाचद्व फटमुभयम्‌ ॥११३॥ 

अष्टकृतिरादिरुन्तरमूनं चतवारि षोडशात्र पदम्‌ । इष्टानि तत्त्वकेशवरुद्राकैपदानि कं दोषम्‌ ॥११४॥ 


गुणोत्तर श्रेडि की दोष श्रेढि के (हेष) पदों की संख्या सम्बन्धी प्रथमपद्‌ निकारुने का नियम- 


गुणोत्तर श्रेडि के विषयमे भीदी गह श्रेडि मै तथा इष्ट भाग में साधारण निष्पत्ति तथा प्रथम 
पद्‌ समान टोते है । परन्त्‌, रोष श्रेटि के पदों का प्रथमपद्‌ भिन्न होताहै। दी हृ श्रेडि का प्रथमपद 
पसे गुणनफर द्वारा गुणित होकर, जो साधारण निष्पत्ति के खतः उतनी बार गुणित होने से उत्पन्न 
होता है जितनी वारक चुने हुए पदोकी संख्याहोती हे, दोषश्रेडि के प्रथमपद को उर्पन्न 
करता हे ॥११०॥ | 


उदाहरणाथं प्रशन 


समान्तरश्रेडि की रोष श्रेहिके योगकी गणना करो जबकि प्रथमपद्‌ रहो, प्रचयरेष्टो 
ओर पदों की संख्या १४ हो तथा चुनी ड पदों की संख्या क्रमशः ७, ८, ९, ६ ओर ५ हो ॥११५॥ 
समान्तर श्रेडि के सम्बन्ध मे यँ प्रथमपद्‌ £ है, प्रचय ८ है, पदों की संख्या ३६ है ओर चुनी हह 
पदों की संख्या ऋमशः १०, १२ ओर १६दहै। इसी तरहकी दूसरी श्रेदिके प्रथमपद्‌ ओर प्रचय 
आदि क्रमशः ५,५, २०० ओर १०० है। बतराजो किं संवादी रोष श्रेदियों के योग क्या-क्या 
ङः १ ॥११२॥ समान्तर श्रेढि के पदोंकी संख्या २१६ है; प्रचय ८ है; श्रथमपद्‌ १४ दहै; इष्ट भागके 
पदों की संख्या ३७ है । शोष श्रेडि ओर इष्ट श्रेडि ८ चुने हए भाग ) के योग क्या-क्या होगे १ ॥११३॥ 
समान्तर श्रेडि का प्रथमपद्‌ &४ दै, भचय -४ (चण वचार) है तथा पदों की संख्या १६ हे। 
बतलाओ कि रोष श्रेडि के योग क्या-क्या होंगे जब कि इष्ट भागके पदों की संख्या क्रमशः ७, ९, ११ 
ओर १२ हो ॥११४॥ 





[1 


(११०) रप्र गुणोत्तर श्रे का प्रथमपद अरर है। 


{1 पिच) 


-२. ११५ 1 परिकममग्यवहयरः [३५ 


गुणव्युत्कङितस्योदाहरणम्‌- 
चतुरादिद्विगुणास्मकोत्तरयुतो गच्छश्चतु्णां कृतिर्‌ 
दश वाञ्छापदमङ्सिन्धुरगिरिदिव्येन्द्रियाम्भोधयः। 
कथय व्युत्कलितं फले सकर्सद्भूजापरिमं व्योप्तवान्‌ | 
करणस्कन्धवनान्तरं गणितविन्मत्तेभविक्रीडितम्‌ १९५५ 
इति परिकमेविधावष्टमं व्युकलितं समाप्तप्‌ ॥ 


इति सारसंम्रहे गणितश्चाखे महावीराचा्यस्य कृतो परिकमेनामा ्रथमो व्यवहारः समाप्तः ॥ 
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गृणोत्तर श्रेढि सम्बन्धी व्युककस्ति प्र प्रश्च 


कमबद्ध गच्छेव वृक्षो के फलों की संकलन क्रिया सै ४ प्रथमपद्‌ है, २ प्रचयदहै, पदोंकी 
संख्या १६ है जवकिदृष्ट भागं पदों की संख्या क्रमशः १०, ९, ८, ७, ६, ५ ओर ४ दहे) हे जंगरी 
हस्तियों द्वारा करीडति वन कै अंतस्थरु रूपी व्यावहारिक गणित की क्रियाओं के वेधक ! बताओ किं 
कथित विभिन्न उत्तम दृक्षों के रोष फटों की ऊरु संख्या क्या हे ! ॥११५॥ 


दस प्रकार, परिक व्यवहार में ग्युस्ककित नामक परिच्छेदं समाप्त इजा । 


इस प्रकार, महावीराचायं की कति सारसंम्रह नामक गणित शाख में परिकमे नामक प्रथम 
यवहार समाप्त इभा । 


भिं 


(११५) इस प्रदन में मिन्न-मिन्न ७ फलों के वृक्ष हैँ जिनमें से प्रस्येक में फलों के १६ गुच्छे । 
प्रलयेक वृश्च मे सबसे छोटा गुच्छा ४ फलों बाला है; बड़े-बड़े रच्छों में गुणोत्तर भ्रेदि मे बदृते हुए फलों 
की संख्या है, जिसकी साधारण निष्पत्ति २ है। ७ ब्ध्ोंमेंसे हटाये हुए गुच्छों की संख्या नीचे से 
क्रमराः १०, ९; ८) ७, ६, ५ ओर ४ है । यरो विभिन्न उत्तम वृक्षों पर रोष पठोंकी कुर संख्या 
निकालना है । भमत्तेमवि क्रीडितः जो इस सू्रमे आया है, उसी सूत्र का छन्द ( 70616) हे 
जिसमें कि वद्‌ संरचित किया गया दै । इसका अथं बन्यहस्तियों की क्रीडा मी होता ह । 


३. कृटास्वणग्यवहारः 


'त्रिखोकराजेन्द्रकिरीटकोटिग्रभामिरारीढपदारविन्दम्‌ । 
निमूटम॒न्मूखितिकमव्रक्षं जिनेन्द्रचन््रं प्रणमामि भक्त्या ॥ १॥ 
इतः परं कटासवणं द्वितीयन्यवहारमुदाहरिष्यामः। 


भिन्नप्रः युतह्पननः 
तत्र भिन्नप्रदयुखन्ने करणसूत्रं यथा- | 
गुणयेदंरानशेहीरान्‌ हारेघेटेत यदि तेषाम्‌ । वज्रापवतेलविधिर्विधाय तं भिन्नगुणकारे ॥ २॥ 


अत्रोदेश्चकः 
गुण्याः पलेन भते चतुनंवांशं पणस्य यः पुरुषः । 
किमसौ ब्रहि सखे तवं त्रिगुणेन पटाष्टमागेन ॥ ३॥ 
मरिचस्य पटस्याघेः पणस्य सप्राष्टमांङको यत्र । तत्र भवेक्कि मूर्यं पठषटपच्ांशकस्य वद ॥ ४॥ 
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१ यह इलोक 2 मेँ छूट गया है । २ +" मो. । 





३, कलासवणं व्यवहारं 


( भिन्न ) 

जिन्होने कर्मखूपी ब्क्च को पूर्णतः निर्मुरु कर दिया है ओर जिनके चरण कमरु तीनों लोकों के 
राजेन्द्रो के छक हए मस्तक पर रगे हए सङ्गो द्वारा उस्पन्न प्रभामंडल द्वारा -वेष्टित हैँ, एेसे जिनेन्द्र 
चन्द्रुनाथ भगवान्‌ को मेँ भक्तिपूर्वेक प्रणाम करता हू ॥१॥ 

इसके पर्चात्‌. हम कराखवणे ( भिन्न ) नामक्‌ हितीय म्यवहार को प्रकट करेगे । 

| भिन्न प्रद्युटपन्न ( भिन्नो का गुणन ) 

भिन्नो के गुणन के सम्बन्ध मेँ निम्नङ्खित नियम है- 

भिन्नो के गुणन भ अंसोंको अंशोंसे गुणित किया जाताडहै भीरद्रोंकोदहरों से गुणित किया 
जाता हे जब कि उनके सम्बन्ध सं ( सम्भव) त्यक्‌ प्रहासन ( व्र अपवतन) की क्रियाकी 
जा चुकी.हो ॥२॥ | 

उदाहरणाथ प्रन - 

हे भिन्न, सुश्च बतराओ यदि अद्रख ( @110€7 ) का एक पल ई पणमें मिख्ताहो तो किसी 
व्यक्तिको ३ पक्के ल्यिक्या भिखेगा? ॥२॥ 2 पणें १ पर मिचै मिर्तीदहो तो बताओ 
कि परु मि्य॑की क्या कीमत होगी ?॥४॥ एक ग्यक्तिको रम्बी मिर्च एक पणम ट परु मिलती 
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१ कछासवणं का शाबन्दिकि अथं इह भागदहोताहै, क्योकि कला का अथ सोलदर्वँ भाग होता 
है । इरल्ि, कलासव्णं का उपयोग भिन्न को साधारण रूप से दर्दानि के लि किया गया है। 
(२) जब ई >र प्रहसित क्वि जाते ह तो तियेक्‌ प्रहसन दारा २>८३ प्रास्त होता हे । 


३. ११] कंलासवणैग्यवहारः [ ३७ 


कञ्ित्पणेन खमते त्रिपश्चभागं परस्य पिप्पत्याः 
नवभिः पणेर्दिभक्तेः किं गणका चक्ष्व गणयित्वा ॥ ५॥ 
क्रीणाति पणेन वणिगृजीरकपलनवद्‌ शां शकं यत्र । तत्र पणेः पञ्चार्धेः कथय स्वं किं समश्रमते । & ॥ 
ब्यादयो द्वितयन्द्धर्योऽशकास्त्रयादयो दयचया हराः पुनः| 
ते दये दश्षपदाः कियतफलं बरूहि तच्र गुणने दयोद्धेयोः ।॥ ७ ॥ 
इति भिन्नरगुणाकारः । 


भिन्नमागहारः 
भिन्नभागहारे करणसूत्रं यथा- 
अंश्ञीकृत्यच्छेदं प्रमाणरा शस्तः क्रिया गुणवत्‌ । 
प्रमितफलेऽन्यहरष्ने विच्छिदि वा सकट्वचच मागहतौ ॥ ८ ॥ 


अत्रोदशकः 


हिङ्गोः पराधेमोत्यं पणन्रिपादांश्को भवेचत्र । तघ्रर्चं विक्रीणन्‌ पलमेकं किं नते कमते ।॥ ९॥ 
अगरोः पलाष्टमेन त्रिगुणेन पण्य विदा तिच्यंशान्‌ । उपरमते यत्र पुमानेकेन पलेन छि तच ॥१५। 
पणपच्रमेश्चतुर्भिनेखस्य पर्सप्रमो व्यशीतिगुणः । संप्राप्यो यत्र स्यादेकेन पणेन किं तत्र ॥११॥ 


हो तो हे गणितह्न ! गुणन के पञ्चात्‌ कहो कि उसे ‰ पण में कितनी मिर्च भिरेगी ? ॥५॥ एक वणिक 

एक पण मेँ 5 पर जीरा (छप्र77 86608) खरीदता हं । हे समग्रमते | बतलाओ कि वह ‰ पण मेँ 

किंतना खरीदेगा { ॥६॥ दिये गये भिन्नं में अश्च २ से आरम्भ होकर र से बदृते चे जाते; उनके 

हर ३ से आरम्भ होकर र से बढते चले जाते हँ; वे अंश.ओौर हर दोनों दशाओं मेँ संख्या मे दस रहते 

है । बतराओ किदो भिन्नोंको एक बारमें ठेने पर उनके गुणनफक अकग-जरुग क्या होगे ? ॥७॥ 
इस प्रकारं, कलासवणे व्यवहारं मेँ भिन्न गुणकार नामक परिच्छेद समक्ष हुजा । 


भिन्न भागहार ( भिन्नो का भाग ) 
भिन्नो के भाग के सम्बन्ध मैं निम्नखित नियम है- 


भाजक के हर को अंश तथा अंशको हर बनाने के पदचात्‌ केवर गुणनकी क्रिया रना 
पडती हे । अथवा, भाजक ओर भाज्य को एक दूसरे के हरों द्वारा गुणित कर प्राक्त हर रहित गुणनषफरों 
का भाग केवरु पृण संख्याओं के भाग की माति किया जाता हे ॥८॥ 


उ दाह्स्णारथ प्ररत . 
जब ई पणम ३ पल दीग मिर्तीदै तो एक व्यक्ति को एक पर हींग उसी भाव से नेचने 
पर क्या मिलेगा ? ॥९।। ई परू ( रार च॑ंदनकी लकड़ी) का मूल्य > पण है तो एक पर अगर 
का क्या मूल्य होगा १।।१०॥ नख इन्र के धः परु का मूल्य द पणे तो एक पण मेँ ( उसी अर्घ॑से ) 
कितने परु इत्र मिटेगा ? ।१३१॥ दिये गये भिन्नोंके अंश से आरम्भ होकर क्रमशः ५ द्वारा 


~= 
~ + = 


( ७ ) यहो कथित भिन्न ॐ, , § इत्यादि दै | 


॥ स _ अ ., द ,८^5:१\ अ. स | 
८ 1 ) --- ~> -- = -- 2९ -- ; ( 11 ) -- ~ -- अद बस . ` 
(८ ) (1) ह > (11) क द्‌ 


३८ | गणितसारखमरहः [ ३. १२- 


उयादिरूपपरिषरद्धियुर्जोऽशञा याबदष्टपदमेकविहीनाः । 
हारकास्तत इह दितयायेः किं फं वद्‌ परेषु हतेषु ॥१२॥ 
इति भिन्नभागदहारः। 
भिनवगवगमूलघनघनमूलानि 
प्मिन्नवगेवगेमूख्नघनमूटेषु करणसूतरं यथा- 
कृत्वाच्छेदांशकयोः कृतिकृतिमूले घनं च घनमूलम्‌ । तच्छेदेरंशहतौ बगौ दिफटं भवे द्धिजने ॥१३॥ 
अत्रोदेश्कः 
पद्चकसप्रनवानां दलितानां कथय गणक वग त्वम्‌। षोडश्विंशतिशतकद्धिशतानां च त्रिभक्तानाम्‌।।१६। 
त्रिकादिरूपद्यव्रृद्धयोऽशा द्विकादिरूपोत्तरका हराश्च । 
पदं मतं द्वादशवगमेषां वदा मे स्वं गणकाभ्रगण्य | १५॥। 
पादनवांशकषोडशभागानां पञश्चविशतितमस्य । षटत्रिद्धागस्य च कृतिमू्ं गणकं भण शीघ्रम्‌ ॥१६॥ 
भिन्ने वरग राशयो वर्गिता ये तेषां मूं सपश्षव्याश्च किं स्यात्‌ । 
ञयष्टोनायाः पञ्चवर्गोद्धताया ब्रूहि त्वं मे बगेमूं प्रवीण ॥१७॥ 
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१ 1 भिन्नवगेभिन्नवगंमूलमिन्नघनतम्मूलेषु । 





बदृते चे जाते हैँ जब तक कि उनकी संख्या ८ नहीं हो जाती। हरमभीदो से आरम्भ होकर संवादी 
जरो से करमशः एक कम हैँ । सु्े बतराओ कि यदि प्रव्येक अग्रिम भिन्नको पूर्यवतीं भिच्नके द्वारा 


विभाजित किया जायतो क्या फल होगा ? ।१२॥ 
इस प्रकार, करासवणे व्यवहार सें, भिन्न भागहार नामक परिच्छेद समाप्त इया । 


भिन्न सम्बन्धी वग, वगंमूढ, घन, घनमू 

भिन्नो के सम्बन्धमें वर्ग करने वगमूर निकारने, धन करने, ओर घनमूलं निकालने के 
छखिये नियम- 

जब हर कयि गये भिन्न के रंश ओर हरे का अलग-अरुग वर्गं, वरमूल, धन अथवा घनमूक 
निकार किया जाता है तब दस तरह प्राष्ठ नये अंशको नये हर द्वारा भाजित किया जातादहै। इस 
प्रकार भिन्न के सम्बन्ध सें वग अथवा वगम, घन अथवा धनमुल प्राक्च होता है ॥१३॥ 

उदाहरणाथं प्रन 

हे अँकगणित॑ज्ञ ! सुने बतराओ कि ९, १, २, 8, 2, १५० ओर २६ के वं क्या 
होगे १ ॥१४॥ दिये गये भिन्नो के अंश इसे आरम्भ होते है ओर उत्तरोत्तर करमशः २ द्वारा बढते चे 
जाति &ै; र २ से आरम्भ होते है ओर उन्तरोत्तर $ द्वारा बदृते चखे जतेर्है। इन भिश्नोंकी संख्या 
१२ है। हे अंकगणितश्ञो मँ अग्रणी ! सुञ्चे उनके वगं शीघ्र बतराओ ? ॥१५॥ हे अंकगणितक्ञ ! सुच 
शीघ्र बताओ कि 3, ९, क, द ओर उ के वगमूर क्या होंगे १॥१६॥ हे ऊुशरू व्यक्ति ! मुने भिन्नं 
के वर्गो से सम्बन्धित प्रदनों में प्राक्त वर्मित राियों के वगैमूर तथा ॐ का वगेमूरु बतरज ॥१७॥ 
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। ७ ०४ (9 
( १७ ) यहो श्ट को रूल गाथा मेँ स के रूपमे दर्शाया गया ईै। 





३. २३ | करासवणैग्यवहारः [ २९ 


अधत्रिभागपादाः पञ्चांशकषष्ठसप्रमाष्टांशाः । दृष्टा नवमश्नेषां पथक्‌ पृथग्‌न्रूहि गणक घनम्‌ ॥ १८ 
त्रितयादि चतुश्चयकोऽशगणो द्विमुखद्धिचयोऽत्र हरभ्रचयः । 

दशकं पद्माश्चु तदीयघनं कथय प्रिय सुक्ष्ममते गणिते ॥१९॥ 

दातकस्य पश्चविरस्याष्टविभक्तस्य कथय घनमूलम्‌ । 

नवयुतसप्तरतानां विश्षानामष्टभक्तानाम्‌ ॥२०॥ 

भिन्नघने परिदृष्टघनानां मूख्मुदग्रमते बद्‌ मित्र । 

अयूनकतट्ययुण्ट्ि सद सख्या चापि नवग्रह तच्रिहटतायाः ॥२१॥ 


इति भिन्नवगेवगेमूढवनवनमूढानि। 


भिन्नसकरितम्‌ 
भिन्नसंकखिते करणसूत्रं यथा- 


पद्मिष्टं प्रचयहतं द्विगुणप्रभवान्वितं चयेनोनम्‌ । 
 गच्छाधंनाभ्यस्तं मवति फट भिन्नसंकर्िते ॥२२॥ 
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१ 2 सप्तशतस्यापि सखे व्येकोनर्चिसकाष्टकास्य । 





१,१,५,९, २, २, 2 ओर ई राच्या दी गड दै; इनके घन अरूग-अरुग बतराओ ॥१८।। दिये गये 
भिन्नो के अंश ३ से आरम्भ होकर ४ द्वारा उत्तरोत्तर बढते; हर २ से आरम्भ होकर उत्तरोत्तर २ द्वारा 
वदते षै! रेसे भिन्नात्मक पदों की संख्या १० है । हे तीन बुद्धिधारी गणक मित्र ! बतराओ कि उनके 
चन क्या होमो १ ॥१९॥ 52 ओर >< के घनमृर निकारो ।॥२०।। हे अग्रमते मित्र ! भिन्नो के घन 
निकारुने के प्रदनों सें प्राक्च घन राशियों के घनमूरू ओर २२९२ का घनमुर निकारकर बतराओ । 

इस प्रकार कलासवणै व्यवहार में भिन्न सम्बन्धी वरग, वगेमूरु, घन, घनमूर नामक परिच्छेद 
समाप्त हुजा । 


भिन्न संकलित ( भिन्नात्मक भ्रेदियों का योगकरण ) 
सिन्नाव्मक श्रेडियों का संकलन सम्बन्धी नियम- 


समान्तर श्रेडि में भिन्नाद्मक श्रेडि को बनाने वाटे पदोंकी चुनी इहे संख्याको प्रचयद्वारा ` 
गुणित करते है ओर प्रथमपद्‌ की द्विगुणित रालि में मिलते है । प्राक्त फर को प्रचयसे हासित करते 
हैं । जत्र यह परिणामी राशि पदों की संख्या की आधी रारि से गुणित की जाती है, तव वह समान्तर 
भ्रेदि की भिन्नास्मक शरेहि के योग को उत्पन्न करती हे ।॥२२॥ 


( २२) बीजीयरूप से, य = (नब +एेअ-ब) र है । इसके ल्य द्वितीय अध्याय की ६रवीं 
गाया देखिये । 


४० | गणितसारसंम्रहः [ ३. २४- 
अत्रोदेलकः 


द्िञ्यंडाः षड्भागस्िचरणभागो सुखं चयो गच्छः | 

दरौ पञ्चमो त्रिपादो द्विञय॑शोऽन्यस्य कथय किं वित्तम्‌ ॥२३॥ 

आदिः प्रचयो गच्छख्िपञ्चमः पञ्चमसिपादाशः । 

सर्वाराहसे बद्धौ द्विचिमिरा सप्तकाच्च का चितिः ॥२४॥ 
दष्टगच्छस्यादयत्तरवगेरूपघनरूपधघनानयनसूत्रम. 


पदमिष्टमेकमादिव्यकेष्टदलोद्धतं मुखोनपदम्‌ । प्रचयो वित्तं तेषां वर्गो गच्छाहतं बृन्दम्‌ ।२५]) 





उदाहरणाथं प्ररन 


जिस श्रेडि मेँ प्रथम पद, श्रचय ओर पदों की संख्या करमशः ३, ९ ओर ईष्ट तथारेसीही एक 
भौर श्रेटिमें ये कमश्चः९, 3 ओरर्होंतो इन शरेदियों के योग बतलाओ '॥२३।॥ समानान्तर श्रेढि में 
दी गह एक श्रेटि के प्रथम प्रद, प्रचय ओर पदों की संख्या क्रमशः ९, २ ओरडडहै। इन सब 
भिन्नारमक राशियों कै अंश ओौर हर उत्तरोत्तर २ ओर द्वारा करमशः बढ़ाये जाते है जब तक कि ७ 
्रेदियां इस प्रकार तैयार नदीं हो जातीं । बतराओ कि न्मे से प्रव्येकश्रेडिका योग क्या डे १।२४॥ 


जब योग, दी इहै श्रेडि के पदोंकीसंख्याका वर्गसूपया धनरूपहोतो छुने हृष पदों वारी 
रेदि के सम्बन्ध में प्रथम पद्‌, प्रचय जर योग निकाटने का नियम- 

जो भी पदों की संख्या चुनी ग्ड हो उसे रो ओर प्रथम पदको एक मान रो। पदों की संख्या 
को प्रथम पद्‌ द्वारा हासित कर जौर तब एक कमपदोंकी संख्याकी आधी राशि द्वारा भाजित करने 
से प्रचय प्राक्त द्योता है। इनके सम्बन्धमेश्रेटिका योगपदों कीसंस्याकीराशिका वर्म होता हे। 
यद जब पदों की संख्या द्वारा गुणित किया जातादहैतो योग का घन भ्राक्त होता हे ।॥२५॥ 
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(२३) जबश्रेटिमेंपदोंकी संख्यामिन्नके स्पमें दीगर दह्ोतो स्पष्टदहै किसी भ्रेदि 
साधारणतः बनाई नहीं जा सकती । परन्तु, अभिप्राय यह्‌ प्रतीतदह्ोताहै किदिया गया नियम इन 
दशाम मे टीक उतरता है| 


(२५) स्पष्ट है कि, सूत्रम य~ २८(र्म +न- र्ब), सोर जब अ= श्मौर ब = न~ क 


होतोयका मान नप्केतुस्यहो जाताहै। इसयोगमेनका गुणन करनेमे, अयौरबकान 
द्वारा गुणन मी अंतभूत है ताकि जब ञअ=न ओर ब = = = हो, तनय = न हो। कुछ ओर विचार 

पूरणो ~“ 
करने परज्ञात होगाकिञका मान चाहे पणाक अथवा भिन्नीयदहो फिरभीबका रम) 
रूपवाला'मान य की अहाकोनग्केरूपर्मँ ला सकतादै। 


¢ चिह्न का अर्थं अन्तर होता दै । 


-, ₹८ | करासवणैव्यवहारः [ ४4: 


उत्रोेशकः 
'पदभिष्ं द्विच्यंशो हूपेणांशो हरश्च संबद्धः । यावदशपदमेषां वद मुखचयवगवृन्दानि ॥२६॥ 
इष्टघनधनादयुत्तरगच्छानयनसुत्रम्‌- 


इष्टचतुथः प्रभवः प्रभवासप्रचयो भवेद्‌ दिसंगणििः । 
प्रचयश्चतुरभ्यस्तो गच्छस्तेषां युतिवस्दम्‌ ॥२७॥। 


अत्रोदेशफः 


द्विमुखेकचया अंदासिध्रभवेकोन्तरा हरा उभये । 
पच्चपद्‌ा बद्‌ तेषां घनधनमुखचयपदानि सखे ॥२८॥ 


त को त 0 आ प धज भा भ-का 9 क क > ०५.१०० 


१ यह इटोक 7 मे अप्राप्य है। 


उदाहरणार्थं प्रर 

दी इड श्रेडि मेँ पदों की चुनी हई संख्या ३ हे; इस भिन्न के भश जौर हरः उत्तरोत्तर क दारा 
बद्ाये जाते हैँ जब तक किं १० विभिन्न भिन्नात्मक प्रद्‌ भ्राप्त नहीं होते । इन भिन्नो को संवादी समान्तर 
भ्रेडियो के पदों की संख्या मानकर उनके सम्बन्ध सें प्रथम पद, प्रचय ओौरयोगके वर्गं तथा घन 
निकारो ॥२६॥ 

समान्तर श्रेढि कै दिये इए योग (जो कि किसी इष्ट राशिका धनदो) के सम्बन्धमे प्रथम 
पद प्रचय ओर पदों की संख्या निकारने का नियम- 

इष्ट राशि का चतुर्थश्च प्रथम पद्‌ है। इसप्रथमपद मे दोका गुणन करने पर प्रचय उत्पन्न 
होता है । प्रचय मे चार का गुणा करने पर (एक ) इष्ट श्रंडिके पदों की संख्या प्राक्त होदी है। इनसे 
सम्बन्धित योग दष्ट राशि का घन होता हे ॥२५७॥ 


उदाहरणाथं प्रश्न 
अश्न २ से आरम्भ होते & ओर उत्तरोत्तर ५ द्वारा बढते; हरको १ द्वारा बद़ातेषैजो कि 
आरम्भस्ने ३ है।ये दोनों श्रकारके पद्‌ (अंश जर हर) मेँ से भस्येक संख्यासें पच है । इन चुनी 
इहै भिन्नारमक राशियों के सम्बन्ध में, दे मिन्न, घनात्मक योग॒ ओर संवादी प्रथमपद, रचय ओर पदों 
की संख्या निकारो ।२८।। 
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( २७ ) यदह नियम केवर विरोष दशा मेँ प्रयुक्त किया गयादहै। यह साधारणसरूपसे भी प्रयोग 
मे लछायाजा सक्ता है । नियम इस तरह ह 


५ 
क_ रेक + पक 
1 1 1 


च्छ न ॐ 
+“ ९ क पदों तक = ---( रकं) =कं 
न्र्‌ 
दरस क्रिया की साधारण प्रयोञ्यता; समीकरण ~पर > ( पक )=कञ्से दीघर स्पष्टहो सकती 
है। इन सब दशाओं मे श्रेटिके पदों की संख्या प्रथम पद्‌ को पञ से गुणित करने पर प्राप्त दौ सक्ती हे 
क्योकि प्रथम पद्‌ ~ है। प्रत्येक दशा में प्रचय प्रथमपद से द्विगुणित ख्या जाता ईै। 1 


ग० सा० स०-६ 


७२] गणितलारसंग्रहः ॥ २. २९- 


दृष्टधनाद्यत्तरतो द्विगुणत्रिगुणद्विभागत्रिमागादीष्टधनादुत्तरानयनसृत्रम्‌- 
टृष्टविभक्तेष्टधनं द्विष्टं तस्रचयताडितं भ्रचयः। 
तसप्रभवगुणं प्रभवो गं णभागस्येष्टविन्तस्य ॥२९॥ 


अत्रादशकः 


प्रभवस्छयर्धो रूपं प्रचयः पश्चाष्टमः समानपदम्‌। 

इच्छाधनमपि तावत्कथय सखे कौ मुखप्रचयो ॥३०॥ 

प्रचयादादिद्िगुणश्चयोदजाष्टादशं पदं स्वेषटम्‌ । वित्तं तु सप्तषष्टिः षड्घनभक्ता बदादिचयौ ॥३१॥ 
मुखमेकं द्वियं शः प्रचयो गच्छः समश्चतुनैवमः 

धनमिष्ठं दवाविंरतिरेकारीत्या वदादिचयो ॥३२॥ 


भन ननन नमन ननन न+ 


१ # रुणमागादयत्तरानयनसूच्तम्‌ | 

२ ॐ प्रचयेन । 

३ 1 गुणमागायत्तरेच्छायाः । 

४ यह दोक मे ३१ दटोककेस्थानमें है तथाष्मेंद्धृटादूभा है। 





दी इहै समान्तर श्रेडि के क्ञात योग, भ्रथम षद ओरं प्रचयसे किसी श्रेढिके भरथमपद ओर 
भ्रचय निकारूना जबकि इष्ट योग दी गह श्रेदिके क्तात योगसे दुगुना, तिगुना;, जधा, एक तिषा, 
जथवा उसका अपवत्यं या अंश हो-- 

हरु करने की सुविधा के रिष दृष्ट योगको ज्ञात योग द्वारा विभाजित करदो स्थानों में रखो। 
यह भजनफल, जब ज्ञात प्रचय द्वारा गुणित किया जाता हे तब चाहा हआ प्रचय प्राष्ठ होता हे । ओर 
वष्टी भजनफरू, जब ज्ञात अरथमपद्‌ द्वारा गुणित होता है तब चाहे इए प्रथम पदको उत्पन्न 
करता हे ॥२९॥ 


उदाहरणा प्ररन 


किसी श्रेढि का प्रथम पद ३ है, प्रचय १ है ओर पदोंकी संख्या (जोदी इ तथा इष्ट, दोनों 
भ्रेदियो, के लिये उभयनिष्ठ है ) ‰ हे। इष्ट श्रेडितथादी गह श्रेडिका योग अरग-अल्गटैहै। दे 
मित्र! इष्ट श्रेडि का प्रथमपद्‌ तथां प्रचय निकारो ॥३०॥ ( प्रचय १ हे) ओंर प्रथमपद्‌ प्रचय का 
दुगुना है; पदों की संल्या ६३ है; इष्ट भ्रेडि का योग ष हे । प्रथमपद ओर प्रचय निकारो ।।३१॥ 
प्रथम पद्‌ ५ हे, भ्रचय ड ओर पषदोंकी संख्या दोनों (दी गह श्रि जर इष्ट शरेदि ) के छ्य उभय- 
साधारण डहे। इष्टश्रेहिका योग ३३ हे । इष्ट श्रेदि के प्रथमपद्‌ ओर प्रचय निकारो ॥२२॥ 


(२९) ८४ वींगाथा का नोट अध्यायर्मे देखिये) 


६८२ बय + (र -य ) + --- 


(३३) प्रतीक रूप से, न = 


अध्यायर्‌ कीगाथा ६९ वींका नोट मी देखिये । 


-३. ३६ ] करासवणैम्यवहारः [ ४३ 


गंच्छानयनसूत्रम्‌- - 
द्विगुणचयगुणितवित्तादुत्तरदरमुखविरोषकृतिसदितात्‌ । 
मूं प्रचयाधेयुतं भरभवोनं चयहतं गच्छः ।।३३॥ 
प्रकारान्तरेण तदेबाद- | 
द्विगुणचयगुणितवित्तादुत्तरदढमुखविरोषकृतिसदहितात्‌ | 
मूढं क्षेपपदोनं प्रचयेन हृतं च गच्छः स्यात्‌ ॥३४॥ 
अत्रोदेश्चकः 
द्विपद्चांशो वकत त्रिगुणचरणःस्यादिह चयः 
षडंशः स प्रत्रसिकृति विहतो वित्तयुदितम्‌ । 
चयः पंचाष्टंशः पुनरपि मुखं अयष्टमभिति 
त्रिचत्वारिशाःस्वं त्रिय बद्‌ षदं क्षी्रमनयोः ।३५॥ 
आदुत्तरानयनसूत्रम्‌-- 
गंच्छाप्तगणितमादिर्विगतैकपदा्धैगुणितचयदीनम्‌ । 
पदहृतधनमायूनं निरेकपदद्र्हटतं प्रचयः ॥३६॥ 


१ नीचे लखि दहु दो इलोकों में स्थानम मेँ इस प्रकार कापाठ है- 
अष्टोत्तरगुणराश्ीलयादिना इष्ट-घषनगच्छ आनेतम्यः । | 
इसके साथही, परिकर्म व्यवहार की ७० वीं गाथा की पुनराङृ्तिहै। 
२ र ओर 8 प्रभवो गच्छाप्तघनम्‌। 
समान्तर श्रेडि सै पदों की संख्या निकारने के लिये नियम-- 
प्रथम पद्‌ ओर प्रचय की आधी राशि के अन्तरके वभे, प्रचय की दुगुनी राक्चिकोश्रेडिके 
योग द्वारा गुणित करने से प्राक्ठ रि जोड़ी जाती है। इस श्राक्त राशि कै वगंमूरू में प्रचय की आधी 
राश्चि जोडी जाती हे! इस्र योगफर को प्रथम पद द्वारा हासित कर ओर तब प्रचय द्वारा भाजित करने 
पर श्रेढि के पदों की संख्या प्राक्त होती हे ॥३३॥ 
पदों की संख्या निकारने की दूसरी विधि- 
प्रथमपद्‌ भोर प्रचय की आधी राशि के अन्तरके वग सँ, भ्रचयकी दुगुनी रालिको श्रेढिके 
योग द्वारा गुणित करने से प्राक्च फक मिरति है । योगफल के वर्गमूल मे से श्षेपपद्‌ घटाते हँ । जच 
इसे भरचय द्वारा भाजित करते है तब श्रेडि के पदों की संख्या प्रास होती दे ॥३४॥ 
उदाहरणार्थं प्रन 
दी हहे श्रेढि कै सम्बन्ध मे, प्रथम पद्‌ & हे, प्रचय ई है ओर योग ण्ड दहे । पुनः, दूसरी 
्रेढि के सम्बन्ध मे, प्रचय ‰ दह, ` प्रथमपद ॐ है आओरयोग हे । देमित्र! इनदो श्रेदियों के 
विषय मेँ, पदों की संख्या शीघ्र निकारो ॥३५॥ - 
प्रथम पद्‌ ओर प्रचय निकार्ने के लिये नियम-- 


भ्रेढि के योगको पदों की संख्या द्वारा भाजित करने से प्राक्त रारि जब एक कम पदों की संख्या 
को आधी राशि जोर प्रचय के गुणनफर द्वारा हासि की जाती हे, तब श्रेडि का भ्रथम पड उस्पन्न होता 
है । जब योगको पदों की संख्यासे भाजित कर ओर प्रथमपद्‌ द्वारा हासित कर एक कम पदां की संख्या 
न (३४) क्षेप पद्‌ के स्यि अध्याय २ की ७० वीं गाथा देखिये*। 
(३६) द्वितीय अध्याय की ७४ वीं गाथा को नोट देखिये। 


9७ | वणित्तसलारसंमहः [ २. 2७- 


अत्रोदेशञक्ः 
त्रिचतुथंचतुःपच्चम चयगच्छे खेषुशशिष्टतेकर्िंशद्‌- 
विन्ते उयंकशचवुःपश्ममुखगच्छे च बद्‌ मुखं प्रचयं च ३७} 
इष्टगच्छयोव्यंस्तादय॒त्तरसमधनदिगुणत्रिगुणद्धिमागत्रिभागवनानयनसूत्रम्‌- 
व्येकात्महतो गच्छः स्वेषटघ्नो दिगुणितान्यपदहीनः। 
मुखमात्मोनान्यज्रतिर्दिकेष्टपदधातवरजिता प्रचयः ।३८॥ 
अत्रोदशफः 
एकादिगुणविभागः स्वं उयस्ताद्युत्तरे हि बद मित्र । 
द्विशय॑शौनैकाद हपच्छांशकभिश्रनव पदयोः ॥३९॥ 
गुणधनगुणसंकट्तिधनयोः सूत्रम्‌ - 
पद्मि तशगुणहतिगुणितप्रभव. स्याहणधनं तदाद्युनम्‌ | 
एकोनगुणविभक्तं गुणसंकल्वितं विजानीयात्‌ ।४०\ 


उद्ह्श्णाच्च प्न 

दो ्रेडियों के प्रथम पदं ओर प्रचय निकारो जबकि एक दक्ञा मे योग $ दै, ३ प्रचय 
हे ओर षदोंकी संख्याहे, तथा अन्य दशाम योग द है, 3 प्रथम पद्‌ है भौर पदोंकी 
संख्या है ॥२७॥ 

जब पदों की संख्या कोड भी चुनी इहै राशिदहो, तब दो शरेडियों के सम्बन्ध में "परस्पर बदले 
इए प्रथम प्रद, भ्रचय. तथा उनके योग ॒८( जिनमें एक-दूसरे के बराबरं अथवा एक दुसरे से दुगुना, 
दिगुना, आघा या तिहाङ हो ) निकारने के ल्यि नियम-- 

क्र भ्रेहिके पदोंकी संख्या स्वतःके द्वारा गुणित कर एक द्वारा हासित कश्तेह। इसे 
होन शरेषठिघों करे योग ङी इष्ट निष्पत्ति द्वारा गुणित कर, ओर तब, दुसरी भेदि के पदों की संख्या की 
दुगुनी राशि द्वारा हासित कर परस्पर बदरने योग्य प्रथम प्रद्‌ प्राक्त करते है ।।३८॥ 

दुसरी श्रेडि के पदोंकी संख्याकावग, प्रदोंकी संख्या इायाद्ी हसित करते । इसे इष्ट 
निष्पत्ति ओर प्रभ्रम श्रि के पदो की संख्या के गुणनफरू की दुगुनी रादि हारा हसित करने प्रर, परस्पर 
बदरन योग्य उसभ्रेढि का प्रचय उस्यन्न होता है । 

उदाह्रणाथं प्रश्न 

दो श्रेदियों के सम्बन्ध में, जिनमें १०३ ओर ९२ पदों को संख्या हे, प्रथम पद्‌ ओर प्रचय 
परस्पर बदरन योग्य हैः । एक श्रेडि का योग दूसरी श्रेि के योग का भपवत्यं अथवा अंश हे जो एक 
से आरम्भ होनेवाडी प्राक्त संख्यां द्वारा गुणन अथवा माग द्वारा भ्रा हुजा हे । हे मित्र ! इन योगों 
को, प्रथम पदों ओर प्रचयों को निकारो ॥२३९॥। 

गुणोत्तर शरेहि मेँ गुणधन एवं श्रेडि का योग निक्ाख्ने के किये नियम~ 

गुणोत्तर भ्रेढि मेँ प्रथमपद्‌ को, जितनी पदों ऋ संख्या होती है उतनी बार साधारण िष्पत्ति 
द्वारा शुणित करने पर गुणधन प्राक्च ह्येता है । यह गुणधन प्रथमपद्‌ द्वारा हसित होकर तथा एक कम 
साधारण निष्पत्ति द्वारा भाजित होकर गुणोत्तर शरदि के योग के बरान्नर हो जाता हे ।॥४०॥ 


(३८) दितीय अध्याय की-८६ वीं गाथा क्रा.नोट देखिये । 
(४०) द्वितीय अध्याय की ९३ प्रीं गाथा का मोट देखिये, 
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गुणसंकङक्तान्त्यधनानयने तत्संकङितानयने च सूत्रम्‌- 
गुणसंकङितान्त्यधनं विगतेकषदस्य गुणधनं भवति । 
तद्णगुणं युखोनं व्येकोत्तरभाजितं सारम्‌ ॥४९१॥ 
अतरोद्‌न्कः 
प्रभवोऽष्टमश्तुथेः प्रचयः पच्च पदमच्र गुणगुणितम्‌ । 
गुणसंकछितं तस्यान्स्यधनं चाचक्ष्व मे शीघ्रम्‌ ॥४२॥ 
गुणधनसंकटितिधनयोरादुत्तरपदान्यरपि पर्वोक्तसूत्रेरानयेत्‌ । 
समानेष्टोत्तरगच्छसंकख्तिगुणसंकङितसमधनस्याद्यानयनसूत्रम्‌- 
सुखमेकं चयगच्छाविष्टौ सुखवित्तरदितरुणचिस्या । 
हतचयधनमा दिगुणं मुखं भवेदुद्विचितिधनसाम्ये ॥४३॥ 
१ केव 2 में प्राप्य| 
गुणोत्तर श्रेढि का अन्तिमपद्‌ तथा योग निकार्ने-के लिये नियम- 
गुणोत्तर श्रेढि का अँल्यधन अथवा अंतिम पद, दुसरी रेसी ही श्रि का गुणधन होता हे जिससे 
पदों की संख्या एक न्यून होती ह । यह अंलयधन साधारण निष्यत्ति द्वारा गुणित होकर ओर प्रथम पद दारा 
हसित होकूर तथा एक कम साधारण निष्पत्ति द्वारा भाजित होकर श्रेडि के योगको उत्पन्न करता हि ॥४.५॥ 
उदाहरणाथं प्रन 
गुणोत्तर श्रेढि करे सम्बन्ध सै प्रथमपद > है, -साघ्ारण निष्पत्ति ‡ हे ओर "पदों की संख्या ५ 
है । मुञ्चे शीघ्र बतलाओ कि भरेडि का योग प्तथां अंतिम पद. क्या क्रया है १,॥४२॥ 
समान योग वाडी दो समान्तर एवं गुणोत्तर शरेहि के उभय साधारण प्रथम पद्‌ को -निकारने के 
लिये नियम, जब कि उनकी चुनी इहै पदों की संख्या बराबर हो भौर इसी तरह -से -वरण किये गये 
प्रचय ओर साधारण निष्पत्ति बराबर दो- 
प्रथम पद्‌ को एक ठेते है, पदों की संख्या भोर साघारण निष्पत्ति तथा प्रचय .मन-से कुर -भी 
शुन स्यि जाति हँ । यहां उत्तर धन को गुणोत्तर श्रेढि के योगसे से आद्रि धनको घटाने से प्रास्त हई 
रारि हारा भाजित करते हैँ । इसे छने हए प्रथम प्रद -से गुणित करने पर, इन दोनो रेडियो के सम्बन्ध 
म चाहा हआ उभयसाधारण प्रथमपद्‌ उस्पन्न होता हे ॥४३॥ 
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(४१) द्वितीय मध्याय की ९५ वीं गाथा का .नोरट देखिये 

;[ पिछले अध्याय मेँ कथित नियमों ह्यास गुणन "मोर अदि के योग के -सम्ननम् मँ गुणोत्तर दि 
के .प्रथमपद;, साधारण निष्पत्ति ओर पदों की संख्या निकी जा सकती दन निसो के सख्यि 
अध्याय २ की ८७), ९७) १०१ ओर १०३ वीं गाथाये देखिये । || 

(४३) आदि धन मोर उत्तरधन के `ल्यि ६२ र ६४ वीं गाथाय (सथ्याय २) देखि | यदह 


नियम प्रतीक रूप से इस तरह साधित होता है-अ.= | "न= ५ >< ब । , 1 -4न- ५९ -न><१ + 
जरह बरदह । सरल साधन केदेतु प्रथमपद्‌ को १ चुन लिया जातारहै, परंतु श्प्ट है किं कोई राि 
पिले इस तरह मानी जा सकती है । आदि घन सौर उत्तरघन के द्वारा नियम के कथन को सरल बनाने 
के चयि यहाँ प्रथमपद को मान लिया गया है। यहां प्रास सूत्र गुणोत्तर श्रेदि के योगसूत्र यर समान्तर 
भ्रेदि के सूत्र को समीकार रूप मेँ छ्खिने से मिखा है। यहां ध्यान देने ओौग्य शब्द्‌ चम्र है ज्िसका उपयोम 
गुणोत्तर ओर समान्तर भेदि, दोनों के करमद्चः साश्रारण निष्पत्ति ओर पचम ष्क स्थि किया गया दै । 


४६ | गणितसारसंमरहः [ ३, ४४- 


अत्रोदेशचकः 
भाववार्धिभुवनानि पदान्यम्भोधिपञ्चमुनयख्िहतास्ते । 
उत्तराणि वदनानि कवि स्युयग्मसंकटितवित्तसमेषु ।४४॥ 
इति भिन्नसंकल्तं समाप्रम्‌ । 
भिन्नन्युस्कलितम्‌ 
भिन्नव्युत्ककिते करणसू्रं यथा- 
गच्छाधिकेष्टमिष्टं चयतमूनोत्तरं द्विहादियुवम्‌ । दोषेष्टपदाधेगुणं ्युत्करितं स्वेष्टवित्तं च ।४५॥ 
रोषगच्छस्याद्यानयनसूत्रम्‌- 
पर॑चयार्धोनः प्रभवो युतश्चयघ्नेष्टपद चयाधौभ्याम्‌ । रोषस्य पदस्या दिश्चयस्तु पूर्वोक्त एव भवेत्‌ ।(४६॥ 
गुणगुणितेऽपि चयादी तथेव भेदोऽयमत्र दोषपदे । 
दृष्टपदमितगुणाह तिगुणितप्रभवो भवेद्रक्तम्‌ ॥४७॥ 


९ 7 ग्रचयगुणिते्टगच्छस्सादिः प्रभवः पदस्य शेषस्य । पूर्वोक्तः प्रचयस्स्यादिषटस्य प्राक्तनादेव ॥ 


उदाहरणा प्रर 

पर्दा की संख्या ऋमश्चः ५, ४ ओर है! साधारण निष्पत्ति तथा बराबर प्रचय क्रमशः ड, 
जीर % है. इन समान योग वारी गुणोत्तर तथा समान्तर श्रेदियों के संवादी भ्रथम पदों की जीं 
( ४९८७8 ) को निकारो ॥४४॥ 

इस भकार, कङासवणे व्यवहार मेँ, संकक्ित नामक परिच्छेद समाश्च हज । 
भिन्न व्युतस्ति [ श्रेदिरूप भिन्नं का व्युतकलन 1 

भिन्न ग्युत्ककित श्रिया को करने का नियम निश्नरिखित हे- 

भ्रेढिमे ऊरू पदोंकी संख्याकोचुने हए पदों की संख्या सै सम्मिङिति करो ओर स्वयं चुनी 
है पदों की संख्या को अल्गसे को । इन रारियोंमं से प्रस्येक को प्रचय द्वारा गुणित करो ओर 
गुणनफरों को प्रचय द्वारा हासित करो तथा दो वारा गुणित करो । इन परिणामी राशियों को जब क्रमशः 
रोषपदों की संख्या की आधी राति जौर पदों की चुनी हई संख्या की आधी राशि द्वारा गुणित करते हैँ 
तब कमस दोषश्रेडिका योग तथाश्रेडिके चुने हए भाग का योग प्राप्त होता है ॥४५॥ 

रोष गच्छ सम्बन्धी प्रथम पद्‌ को निकालने के ख्ये नियम- 

्रेडि का प्रथमपद्‌, भरचय की आधी राशि द्वारा हासित होकर ओर प्रचय द्वारा गुणित चुनी हुई 
पदों की संख्या द्वारा मिराया जाकर तथा प्रचय की आधी र्चिद्धारा भी मिराया जाकर रोषश्रेडिके 
शेष पदों की संख्या के प्रथम पदु को उत्पन्न करता है । जैसा प्रचय दी है श्रेटिमें होताहे वेसा 
प्रचय रोष श्रेडि का होता है ॥४६॥ गुणोत्तर श्रेडि के विषय मेँ भी, साधारण निष्पत्ति ओर प्रथमपद 
ठीक वैसे दी होते जसे किदी है श्रेडि ओर उसके चुने हए भागमेंह्ोतेदै। दी इह श्रेढि के प्रथम 
पद्‌ मँ साधारण निष्पत्ति को उतने बार गुणित करते है जितनी कि चुनी इष्टै पदों की संख्या होती 
हे । भ्रा गुणनफरू दोष श्रेडि का प्रथमपद्‌ होता है। रोष श्रेढिके प्रथमपद ओर दी हु श्रेडिके 
प्रथमपद्‌ से यदी अंतर होता हे ॥४७॥ 
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~ (४५) द्ितीय अध्याय की १०६ वीं गाथा का नोर देखिये। 
(४६) दवितीय अध्याय को १०९ वीं गाथा का नोट देखिये । 
(४७) द्वितीय अध्याय की ११० वीं गाथा का नोट देखिये । 


0099 999 2 ०, ०१५१ 


-३. ५३ 1 करासवणैगयवष्ारः [ ४७ 


अत्रोदेश्चकः 


पादोत्तरं दरास्यं पदं च्रिपादाकःसयुिष्टः । स्वेष्टं चतुथं भागः कि व्युत्कटितं समाकल्य ॥४८॥ 

प्रभवोऽ्धं पच्च प्रचयो द्वित्यंशको भवेद्रच्छः । प्ट दाःस्वेषठं पद्मरणमा चक्ष्व गणितज्ञ ॥४९॥ 

आदिश्तुथभागः प्रचयः पच्चांश्यकसल्िपव्तां शचः । 

गच्छो बान्छागच्छो दक्षमो व्यवकटलितमानं किम्‌ ।॥५०॥ 

त्रिभागौ दौ वक्रं पञ्चमांश्श्चयःस्यात्‌ पदं त्रिघ्नः पादः पश्चमःस्वेष्टगच्छः । 

षडंशःसप्ताशञो बा व्ययः को वद्‌ त्वं कटडावास प्रज्ञाचद्द्रिकाभास्वदिन्दो ॥५१॥ 

द्वादशपदं चतुेर्णोत्तरमर्धोनपश्चकं वदनम्‌ । त्रिचतुःपश्चाषटेष्टपदानि व्युत्कल्तिमाकल्य ॥५२॥ 
गुणसंकखितव्युत्कङितोदाहरणम्‌ । 

दवित्रिभागरदिताष्टयुखं दित्यंशको गुणचयोऽष्ट पदं भोः । 

मित्र रत्रगतिपद्छपदानीष्टानि दोषमुखवित्तपदं किम्‌ ॥५२॥ 


इति भिन्नव्युरकटितं समाप्तम्‌ ३ । 
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१ च चतुर्भागः 
२ किं व्युत्कलितं समाकटय । 


३ ए ओर 7 मे इसके पश्चात्‌ “इति सारसद्खदे महावीराचार्य॑स्य कतौ द्विती यन्यवहारस्माप्तः” 
जोड़ा गया है । यह वास्तव मेँ भूर प्रतीत होती है । 








उदाहरणार्थं प्रशन 


दी इङ श्रेडि में रचय ‡ है, प्रथमपद १ है, पदों की संख्याडहै भौर चुनी इृेपदों की 
( हटा जाने वारी ) संख्या ‡ हे! रपेसीश्रेडि की रेष श्रेडि का योग॒ निकारो ।॥४८॥ समान्तर 
्रेडि के सम्बन्ध में भरथमपद ९ दहै, प्रचयम्‌ है ओरपदोंढकी संख्या हे। यदि हरये जाने वाङ 
पदों की संख्या £ हे तो हे गणितज्ञ, रोष श्रेडि का योगफर बताओ ॥४९॥ दी हह श्रेडि मेँ प्रथमपद 
% हे, प्रचय ९ हे ओर पदोंकी संख्या हे। यदि चुनी हह पदोंकी संख्या ई्न्ष्टो तो दोषश्रेटिका 
योगफ़रु बतराओ ।।५०॥ परथमपद्‌ ३ हे, प्रचय १हे, पदोंकी संख्या है ओर चुनी गह पदों 
की संख्या २, 3 अथवारहै। हे चंद्रमा प्रकाश रूपी बुद्धि से चमक्ते हुए चंद्रमा कि भांतिक्डा 
के वास ! सक्ष बतराओ कि शेष पदों की संख्या का योग क्या होगा १।५१॥ दी इड श्रेदि के पदों 
की संख्या १२ हे, प्रचय -< (ऋण) हे ओर प्रथमपद्‌ ४१ है तथा चुनी गहे पदों की संख्या 
करमशः ४, ४, ५ अथवा ८ है । शेष पदों की संख्या का योगफरू अरूग-जरग निकारो ॥५२॥ 

गुणोत्तर श्रेढि मे व्युकशित्‌ का उदाहरणाथं प्रन 

प्रथमपद्‌ ७४ हे, साधारण निष्पत्ति 3 है ओर पदोंकी संख्या < है। चुनी इह षदोंकी 
संख्यापुं करमदाः २, ४, ५ । बतला कि शोष श्रेदियों के सम्बन्ध मे प्रथमपद्‌, योग ओर पदों की 
संख्या क्या-क्या है १ ॥५३॥ 

इस प्रर, करूसवणे व्यवहार मे, भिन्न व्युत्कङ्ित्‌ नामक परिच्छेद समाप्त हुजा । “ 
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(५१) कला फे यहा दो अथं है--प्रथम तो ज्ञान ओर अन्य “चंद्रमा के अंकः | 


४८ 1] गणितसारसंग्रष्टः [ ३, ५४ 


कलासवणंष्दजातिः 


हतः पर कलासवर्णं षड्जा तिमुदाहरिष्यामः- 
भारप्रभानावथ भागभागो भागानुबन्धः परिकीतितोऽतः 
भागापवादः सह भागमात्रा षडजातयो ऽमुत्र कडासवण ॥५४।। 


भागजातिः 


तत्र भागजातौ करणसून्नं यथा- 
सद दाह्तच्छेदहतौ मिथोऽश्टारौ समच््छिदावंशौ । 
ट्ुप्ैकह रो योज्यौ व्याञ्यौ वा भागजातिविधौ ॥५५॥। 


कलसव्णं षडजाति ( छः पभ्रकारं के मित्न ) 


अब ष्टम छः प्रकार कै भिन्नो का प्रतिपादन करगे- 

भाग ( साधारण भिन्न), प्रभाग ( भिन्नोंके भिन्न), भागमाग (जिर या संकरं भिन्न 
60700016 {72610118 ), भागानुबंध ( संयव भिन्न {78611018 111 2880618.1070 ), मागा- 
पवा { वियवन भिन्न {78.011018 111 0188000 ) ओर भाग मात्र ( भिन्न जिनमें ऊपर 
कथितमभिन्नोर्मेसेदोया अधिक भिन्न सम्मितो); येभिन्नोंके छः सेद कदरति टै ।५४।। 


भागजाति [ साधारण भिन्नो का. जोड ओर घटाना 1 


साधारण भिरा का क्रिया ( करण.) सम्बन्धी नियम- 
दिये गये दो साध्यरण भिन्नो. सम्बन्धी क्रियां मेँ प्रत्येक के अंश्ञ ओर हर को, उभय साधारण 
गुणनखंड दवाय यें को विभाजित करने से प्राक्च भजनफरों वारा एकान्तर से गुणित करते । वे भिन्न 
दसः तरह प्र्टासित होकर समान हर वे हो जाते है । तब इनमें से कोटे एक हरं अरग कर, अंशो को 
जोदते अथवा घटाते हँ [ ताकि दूसरे समान हर के सम्बन्ध मँ परिणामी राशि अंश हो ] ।॥*५५॥ 


(८९५) मिनो को साधारण हरो मेँ प्रहासित करने का नियम केवर भिन्न युगम ल्य प्रयोज्य है। 
निञ्नङ्िखित) उदाहरण से यह नियम स्पष्ट हो जवेगा-- 


(=, त कों हर करने के लिये यर्दा, “अः भौर “कखः को “ग? मे गुणित करते ई जोकि 


दूसरे भिन्न के हर “खगः को हरो के साधारण गुणनखण्ड ख. द्वारा विभाजित करने पर भजनफठ “शग 
के रूपमे प्रास्त होता है। इसी प्रकार दुसरे भिन्न मेँ “ब? ओर “खगः को “कः से गुणित करते है जो 
प्रथम-भिन्नःके हर कख? को इरों के साधारण गुणनखण्ड “खः दवाय विभाजित करने पर “धकः 


अग अौर प्राक्त दोते्ई। इस तरह 
कखग ख 





केरूप मे प्राक्ठ होतादै। इस तरह दर्म क्रमशः 


सग ~, वक्र. ~ अग्‌ + बकर 
कखग कखग कखग ` ~ 
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प्रकारान्तरेण समानच्छेदमुद्धावथितुसुत्तरपत्रम्‌- | 
छेदापवतेकानां छन्धानां चाहतो निरुद्धः स्यात्‌ । हरहृतनिरुद्ध गुणिते हा रांशगुणे समो हारः॥॥५६॥ 


अतरोदृशः 


जैम्बूजम्बीरनारङ्गचोचमोचाम्रदाडिमम्‌ । अक्रषीदरषडभागद्राद शांङाकविंशकेः ॥॥५७१॥ 
हेश्रसखिदाचतुर्बिरोनाष्टमेन यथा क्रमम्‌ । श्रावको जिन पूजाय तद्योगे किं फलं वद्‌ ॥५८॥ 
अष्टपच्छददशं विदं सप्रषटुतिशदंदकम्‌ । एकादशत्रिषष्टथंकषमेकविशं च सदह्धिप ॥५९॥ 
एंकद्दिकत्निकायेकोत्तरनवदशकषोटश्ञान्त्यहराः । 

निजनिजमुखभ्रमांशाः स्वपराभ्यस्ताश्च किं फटं तेषाम्‌ ॥&०।। 

१ यदह ओर अनुगामी छोक ध मे मप्राप्य । 
२८ मे ५७ ओर ५८ शोक द्यूट गये ह । 
३ यह शयोक केवर ट ओरमें प्राप्य है। 





साधारण ( ९011007 ) इर को दूसरी विधि द्वारा निकारुने का नियम- 

ह्रों के सभी संभव गुणनखंडों ओर उनके सभी अन्तिम ( 16470816 ) मजन फलों के 
सन्तत गुणन से निरुद्ध ८ रषुतम समापवर्यय ) प्रा होता है । निरु को हरं दारा भाजित करने से 
भ्रा भजन फलों मँ हरों ओर अंशो का गुणन करते हैँ । इस श्रकार से प्राक्च हरों ओर अशो सम्बन्धी 
अपवर्स्या के हर समान होते हैः ॥५६॥ - 


उदाहरणाथे प्रभ 

एक श्रावक ने जिन पूजाके किए जम्बूफल, नीबू, नारंगी, नारियर, केठे, आम ओर अनार 

कमदाः १, 2, "ध, रत, =, २४ ओर > स्वणं मुदाओंके खरीदे; सुश्च बतलाभो कि जव इन भिन्नो 
का योग करिया जाय तो क्या परिणाम होगा १ ॥५७-५८॥ दद, =>, =, २२ ओर २१ को जोड़ो ॥५९॥ 
भिन्नो के ३ समूह है, जहौ हर १, २, ओर से करमशः आरम्भ होते ह ओर उत्तरोत्तर एक द्वारा बदृते 
वले जाते हैँ जब तक किणेसे रों अंतिम ९, १० ओर १६ (करमशः विभिन्न समूहमें) नहींहो 
जाते 1 इन भिन्नो के समूह मँ अश्न, दरों के समूह की प्रथम संख्याके तुल्य दहै, ओर इन उपर कथित 
प्रत्येक समूह वालों का प्रत्येक हर उत्तरवतों द्वारा गुणित किया जाता है। अंतिम हर, प्रत्येक दामे 
अपरिवरतित रहता हे कथोकि उसके उत्तरवर्तीं र का अभाव रहता है ) । बतलाओ कि अंतमे इन 
परिणामी भिन्नो के प्रत्येक समूह का योग क्या होगा १ ।६०॥ भिन्नो के चार कुक ( 868 ) हैँ । हर 
१, २, २ ओर ७ से करमशः आरम्भ होते & ओर उत्तरोत्तर एक द्वारा बढते चङे जाते है जब तक कि 
अंतिम हर भिन्न २ ऊुरकों सं कमवार २०, ४२, २५ ओर ३६ नहीं हो जाते । इन भिन्नां के ऊुरुकों के 
शेश दन्यो के कुरुकों की प्रथम संख्या के बराबर शै । हसे फ कुलक का प्रत्येक भिन्न उन्तरवतीं द्वारा 
गुणित किया जाता है ८ अंतिम हर प्रष्येक दशा मेँ अपरिवरतिंत रहता है 1 ) अंत में, परिणामी भिक्नों में 


(६० ) परिणामी प्रभ्रये हैः-मान बतलखामो- 

- (4 १ १ १ १ 
1) ---- + ~+ + °^“ + ---- + -- 
( १०८२ २०९३ ३०८४ ८2९ ९.१ 
गऽ सा० सं०~-७ 
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एकद्विकत्रिकाद्याश्चतुरादाश्चेकनवृद्धिका हाराः । 

निजनिजमुखप्रमा शाः स्वासन्न पराहताः क्रमशः ।।६१॥ 

विंशत्यन्ताः षड्गुणसप्तान्ताः पच्चवगेपश्चिमकाः। षटत्रकषस्पाश्चास्याः सडष्षिपे किं फरं तेषां ६२ 
चन्दनघनसारागरकुद्कममक्रेष्ट जिनमहाय नरः । 

0 ; कनकस्य करं दोषम्‌ ।६३॥। 

पादं पच्चांशमर्धं त्रिगुणितदशमं सप्तविंशं शकं च 

स्वणे्रन्दं प्रदाय स्मितंसितकमलं स्स्यानदध्याञ्यदुग्धम्‌ । 

श्रोखण्डं स्वं गृहीस्वानय जिनसदनप्राचेनायान्रवीन्मा- 

भिवय श्रावकार्यो भण गणक फियच्छेष्म॑शान्विशोभ्य ॥६४॥ 

अंषटपश्चसुखो हारावुभयेऽप्येकवृद्धिकाः । दन्ताः पराभ्यस्ताश्चतुशणितपधिमाः ॥ ६५५ 
स्वंखवघरक्तप्रमाणां शा रूपात्संशोभ्य तदूद्रयम्‌ । शेषं सखे समाचक्ष्व प्रोत्तीणेगंणिताणेव ॥६६॥ 
एकोनविदातिरथ क्रमात्‌ ्रयोविकतिद्विषष्टिश्च । रूपविहीना व्रिशत्ततस्योवि श तिशतं स्यात्‌ ।।६५॥। 
पश्छत्रिशत्तस्मादष्टाशोतिकरतं विनिर्दिष्टम्‌ । सप्तत्रिशदमुष्मादष्टानवतित्रिकोनपच्चाशत्‌ ।६८॥ 
चत्वारिशच्छतिका सेका च पुनः शतं सषोडशकम्‌ । एकव्रिशदतः स्याद्‌ द्वानवति: सप्रपच्छाशत्‌ ६९ 


(८00 9 भ न म जअ ज ना कक क = ४१ 


१ ६३ आर ६४ शोक ए ओर 8 मे प्राप्यं ई। 


२ श मुस 
३ यह शोक च मेँ द्ूट गया है । ४ 8 रविश्य । 
५ यह शोक 7४ मे अप्राप्य है। ६ ए ओर 8 भागजालयन्धिपारग । 





च+ 


कुरुकों को जोड़ने पर क्या योग प्राप्त होगा १ 1! ६१-६२॥ एक मनुष्य ने जिन उत्सव पर संदर (चदन) 
रुकड़ी, कपूर, अगरु ओर सफ (कुकुममकरेष्ट ) क्रमशः £. 3, ~ ओर २ स्वर्णं मुदा के, 9 
स्वणं सुद्रा मेँ से, खरीदे । बताओ क्या रोष है १ ॥६३॥ रक योग्य श्रावक ने सुश्च दो स्वणी सदार 
देते इए कषा कि जिन मंदिर मेँ पूजा के च्यि ९, २, ‡ „ च्छ ओर ~= स्वणी मृदा ॐ करमशः विकसित 
वेत कमल, गाढ़ा दही, घृत, दुग्ध ओर चंदन र्कड़ी लाओ । हे मिच्र ! मुक्षे बतलाओ कि इतने खर्थं 
के पश्चात्‌ मेरे पास स्वणै मुद्रा का कितना माग बचा १।६४॥ भिन्नोंऊेदो कुलकष्। हर क्रमशः ८ 
ओर ५ से आरम्भ ते है ओर दोनों दश्षाओ मँ उत्तरोत्तर एक द्वारा बढते जाते ष जब तक कि दोनों 
दशां मेँ अंतिम हर ३० नहीं हो जाता 1 इन कुलकों के अश्च दोनों कुलक के र के प्रथम पद्‌ क तुल्य 
ह । भव्येक कुलक के हरो मेँ से भ्रस्येक अपने उत्तरवरतौ द्वारा गुणित होता  । अंतिम हर ठोनों दशाओं 
मँ ४ द्वारा गुणित किया जाता हे । भिर के दोनो परिणामी करको को जोड्ने से प्राप्त दोनों योगो मेँ 
्रस्येक मंसे एक घटाने के पश्चात्‌; हे साधारण भिन्न महासागर कै पार उतरने वाछे मित्र, जुश्ञे बतराओ 
कि क्या दोष रहेगा ? ॥६५-६६॥ कुछ दिये हुए भिन्नो के हर करमशः १९, २३, ६२, २९, १२३, ३५, 
१८८१ २७; ९८, ७७, १७०; ४१, ११६, ३१ 9 ९२, ०७, ७३, ५८, ११०, ४९, ७७, २१९ र; ओर, 


11111 1111111 च. 


2 4 र 4 २ 
11) ----1---- ~ „ इ, ०००००. ए ५. 
(५) रपर ३५९४ नगु ह. 
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-३. ७३ |] | करासवणैव्यवहारः | ५३ 


ञयधिका सप्ततिरस्मार्सपश्चपच्चाशषदपि च सा द्विगुणा । 

सप्रकृतिः सचतुष्का सप्रतिरेकोनविंरति द्विशतम्‌ ।७०॥ 

हारा निरूपिता अंशा एकायेकोत्तरा अमून्‌ । प्रक्षिप्य फलमाचक्ष्व भोगजात्यव्धिपारग ॥७१॥ 
अत्रांशोत्पत्तो सूत्रम्‌- 

एकं परिकरप्यांशं तेरिष्टैः समहरांकान्‌ हन्यात्‌ । 

यङ्कणितांश्समासः फटसदशोऽश्षास्त एवेष्टा ॥७२॥ 
एंकांशबृद्धोनां राशीनां युतावंशचाद्धारस्याधिक्ये सत्वं शोत्पादक सूत्रम्‌- 


समहारोकांशक्षयुतिहतयुस्यंशोऽश एक्षबरद्धीनाम्‌ । 
शेषमितरांशयुतिहृतमन्यांशोऽस्त्येवमा चरमात्‌ ॥७३। 


१ 2 प्रोत्तीणंगणितार्णव । 


२ 8 सद्टराब्रद्धयंशरारीनां अंोत्पादक सूत्रम्‌ | 
॥#य णि व 


अश ५ से आरम्भ होकर उन्तरोत्तर वऋमवार १ द्वारा बदृते चले जते है । इस सब भिन्नां को जोड्कर, 
हे भिन्न रूपी महासागर के उसपार पर्हचनेवाछे, योगफर को बताओ ॥ ६७-७१॥ 

जब भिन्नोंके हर तथा योग दिये गयेद्ों तो अं निकार्ने के छिये नियम - 

सब दिये गये हरो के सम्बन्ध में अदा को “एक बनाओ; तव किसी भी तरह चुनी इडे संख्याओं 
दवारा साधारण हरो मेँ खाये गये अंश्ञों को गुणित करो । यहां वे संख्याय चाहे हुए अंगो मं बदरू जाती 
ह, जिनका योग संबंधित भिन्नो के योग के बराबर होता है ॥७२॥ 

जब भिन्नोंके योगकाहर्गसे बडा दहो ओर अ उत्तरोत्तर एक द्वारा बदृते चङे जाते 
दों, तो रेते भिन्नं के सम्बन्ध में अंशो के निकाखने के लिये नियम- 

सम्बन्धित भिन्नो के दिये गये योग को तथा जिनके अंश एकः होते हैँ एेसे भिन्नां को साधारण 

ह्रों मँ प्रहसित कर खिया जातादहै। भिन्नोके दिये गये योगको पसे भिन्नोंके योगद्वारा भाजित 
करने से प्राक्च भजनफर उन अंशोंमे से प्रथम चाहा हा अंश बन जाता हे । इसके पश्चात्‌ के दष्ट 
अंश उत्तरोत्तर एक द्वारा बढते चे जाते है ओर जिन्द निकारा जा सकतादहे। इस भाग सें प्राघ्च 
रोषफङ को समान इर वे जन्य अंशो दवारा विभाजित करने पर, परिणामी मजनफरू दुखरां चाहा 
इभा अंश बन जाता है जव कि वह प्रथममेंजो कि पदिखेही प्रा्ठद्ो चुकाहे, जोड दिया जाय । 
इस तरह अंत तक प्ररन का साधन करना पड़ता हे ॥७३॥ 


ज म क भा ०५० मा णा क त ०७७ क ००५०० ०००००५०५ ज 


(७२) सूत्र ७४ के प्रह्न को हर करने से यह नियम स्पष्ट हो जावेगा । यद प्रस्येकं दिये गये इर 
के सम्बन्ध में एक मान च्या जाता रै; इस तरह दमे 3, च>, कश प्राप्तहोतेरहैजो एकमे दयो में 
प्रहासित कयि जाने पर १९९; द्ध्व, दधो जाते ह । जब अंशो को क्रमवार २, ३ ओर४ से गुणित 
करते दहै तो इस तरह प्राक्च गुणनफलों का योग दिये गये योग का अंस (८७७) हो नाताहै | 
इसलिये, २, ३, ओर ४ चादि हुए अंश दै। मआरोकनीय दहै, कि इस दिये गये योगका इर उतनाहै 
जितना कि भिन्नो का साधारण हर है। * 


७३ ) इस नियम के अनुसार ७४ वीं गाथा का प्ररन इस रकार साधित होता है- 


५५२] गणितसारसंग्रहः [ ३. ७४- 


अत्रोदेश्कः 
नवकददोकादश्हतराशीनां नवतिनवकतीभक्ता । ऽयूनाशीत्यष्टशती संयोगः केऽशकाः कथय ।[७४॥ 
छेदोत्पत्तो सृत्रम्‌- 
रूपांडाकरारीनां रूपादययाखिगुणिता हराः क्रमश्च । 
द्िद्विच्यंश्षाभ्यस्तावादिम चरमो फले रूपे ॥५५॥ 


उदाहरणाथं प्रन 


९, १० ओर ११ द्वारा कमश्चः विभाजित की गदं छ संख्यां का योग ८७७ भाजित ९९० 
है । बतराभ कि भिन्नां को जोड़ने की दस क्रिया मेँ अंश क्याक्याहैः १ ॥७४॥ 
चाहे इए हरों को निकारूने के स्यि नियम-- 
"एकः अंश वाटी विभिन्न भिन्नीय रारियों का योग जब “एकः हो, तब चाहे हुए हर एकस 
आरम्भ होकर क्रमवार, उसरोत्तर ३ से गुणित किये जाते हैँ, इस तरह श्राप्ठ प्रथम ओरं अंतिम हर फिर 
से करमशः २ ओर ३ द्वारा गुणित कयि जाते टै ।७५॥ 


प्रत्येक दिये गये हरों के सम्बन्धमें अंको एक मानकर तथा भिर्नोको समान दहरो में प्रहासित 
करने पर २१५, द ओर द्श् प्राप्त दोते द| दिये गये योग ईई को इन भिन्नोके योग ई& द्वारा 
विभाजित करने पर हमे भजनपफल र प्रास्दहोतादहै जो प्रथम हर सम्बन्धी अंशहै। इस मागमे प्राप्त 
रोष, २७९; को शेष माने दृष अंगों के योग १८९ द्वारा विभाजित करते है जिससे भजनफर २१ ग्राप्त 
होता है। इस मजनपफल १ को प्रथम भिन्नकेअंशर मे जोढने पर द्वितीय हर सम्बन्धी अं प्राप्त 
हो जाता है । इस दुसरे भाग के दोष ९० को अंतिम भिन्नके माने हुए अंखर्०के द्वारा विभाजित 
करते है, ओर प्राप भजनफल १ को जब पिरे भिन्न के अंश ३ में जोडते दहै तब अंतिम हरका अंशं 
प्राप्त होता है इसल्यि, वे भिन्न, जिनका योग ईई ह, ये ईै--र,) ॐ मर र. 

यहाँ इस तरद उत्तरोत्तर निकाठे गये अदा कमबद्ध दिये गये रों के सम्बन्ध मे चाहे हुए अंश 
बन जाते ईै। बीजीय रूप से भी, तीन भिन्नं का योग- 

बसक ~+ ( भौ +(क+२) अवह ओर हर भ, बरख ह । इनके अं इख 
विषिषे क, क +१ ओर क +र सरल्तासे निकाठे जा सकते । 

(७५) उपयुक्त प्रदरित रीति द्वारा प्रश्न कोहल करनेसे यहक्ञात होगाकि जवन भिन्न 
हो, तो प्रथम ओर अन्तिम भिन्न को छोडकर (न -२) पद्‌ गुणोत्तरश्रेदिमे होते है जिसका 
प्रथमपद्‌ ‡ र साधारण निष्पत्ति ( 00101107 72610 } & होती है । (न -२) पदोंका योग 


१ न-र १ 
‡ | १ ~ व 1 / ( १ ~ २) होतादै जो प्रहासित करने पर 3~२ ~न र 
१ १ 
अथवा, र~ १ > इन; के तुस्यदोताहै। इससेस्प्टदहेकि जब प्रथमभिन्न हो तो अन्तिम 


१ (स ० 
भिन्न ३.दन्त को इस अन्तिम फल मे जोडने पर योग श हो जाताहै। इस सम्बन्धे, न प्रदो वाटी 


-३, ७७ ] करू[सव्णैव्यवहारः [ ५३ 


अघ्रोदेश्ञकः 


पञ्चानां राशीनां रूपांशानां युतिभवेद्रपम्‌ । 

षण्णां सप्रानां वा के हाराः कथय गणितज्ञ ।|७६॥ 
विषमखानां छेदोसत्तौ सूत्रम- 

एकाशकराशीनां ग्याया रूपोत्तरा भवन्ति हराः! स्रासन्नपरभ्यस्ताः स्व दङिताः फले रूपे ॥५७।। 
एकांडानामनेकांशानां चेकांशे फले छेदोत्पत्तौ सूत्रम्‌- 


0111111. 


उदाहरणाय ¶्दर्न 


जिनमें भव्येक कारश्च एक हे देसी पांच या छः अथवा सात विभिन्न भिन्नीय राशियों खा योग 
प्रस्येक दृशा में 9 है । हे गणितक ! चाहे हए हरो को निकारो ॥७६॥ 

भिन्नो की अयुग्म संख्या खेने पर हरो को निकालने के स्यि नियम-- 

जिनके प्रस्येक अंश्ञ 9 हों एेसी विभिन्न भिन्नीय रारि्योकायोग १ दहो, तो चाहे हए हरर से 
आरम्म होकर, उत्तरोत्तर मान में १ द्वारा बदृते चे जाते है । प्रत्येक ेसा हर उस संख्या से गुणित 
स्यि जतादहे जोमन में तस्कारु उत्तरवतीं के बराबर होतादहे आर तब उसे आधा क्रिया 
जाता दहं ॥७५७॥ 

कुछ इष्ट भिन्नो के विषयरसे चाहे हए हरों को निकालने के लिपु नियम जबकि उनङे अंशो में 

भरव्येक १ अथवा $ से अन्य हो ओर जब उनके भिन्नीय योग काअंशभी + हो- 


रहि ५ ९ र ६ 
गुणोत्तर श्रेदि मे जिसका प्रथम पद्‌ -- है ओर साधारण निष्पत्ति --हैयकी सभी पूर्णीक धनामक 


अर्हां ( मानों ) के खयि योग से । (छि न<श्रेटिका(न+१) वां पद्‌ । न्यून होता 
है। इसय्यि, यदि हम गुणोत्तरभ्रेदि केयोगमं इस गाथा के नियम के अनुसार भन्तिमि भिन्न 


| तत ९ (न ~ १) वां पद्‌ । जोडतेैतोहमें =. प्राप्त होगा | इस मोग १ प्राप्त करने 


., अ -२ अ -र२ 
के स्यि उसभ < जोड़ना पडता है । इस जर को नियम में प्रथम भिन्न कदा गया रै भौर 











अ 
इसका मान ३ चुना गया ह क्योकि समी भिन्नोंका अंश १ होना चादिषु । 
ना १ 
( ७७, यर्हा र इ; ३ ९४०९ > न ०९५९१ त 93 +न - शनम 
„_ 
न >< 
क [रः अ १ । 4 
0 हः 
=२| (३-३ + (3 -ई )+...... ---- =) क र 


५४ | गणितसारसंग्रहः [ ३. ७८- 


छन्यहरः प्रथमस्यच्छेदः सख्ांशकोऽयमपरस्य । प्राक्‌ स्वपरेण हतोऽन्व्यः स्वांशेमैकांशके योगे 1७८। 
अत्रोदेशचकः 
सप्तकनबकत्रितयत्रयोदशांराप्रयुक्तराक्ञोनाम्‌ । रूपं पादः षष्ठः संयोगाः के हराः कथय ।।५७९॥ 


एकांशकानामेकांरोऽनेकांरो च फठे छेदोतत्तौ सूत्रम्‌-- 
सेष्टो हारो भक्तः संन निरभ्रमादिरमांङदरः । तदयुतिहाराप्ष्टः रेषोऽस्मादिस्थमितरेषाम्‌ ॥८०॥ 


जव कुछ इष्ट भिन्नो कै योग का अंशा १ हो, तब उनके चाहे हए हरों को निकारने के ण्यि 
योग के हर को प्रथम राशिका्र मानो ओर इस हर को अपने अंशा से संयुक्त कर उसे उत्तरवतीं 
राशिकाहर मान रो, ओर पसे प्रव्येक हर को मवार त्कार उत्तरवतीं के द्वारा गुणित करते चले 
जाओ । अन्तिम हर को उसी के अश्च द्वारा गुणित करो ॥७८।। 


उदाहरणार्थं प्ररन 


जिनके अंश क्रमशः ७, ९; ३ ओर १३ है रेसे भिन्नं केयोग१,९, २ है । बतराओ कि 
उन भिन्नोय राशियों के हर क्या है ।॥७९॥। 

जिनका अंश 9 हे एेसे कुछ इच्छित भिन्नां के हर निकारने के छिये नियम जब किं उन भिना 
के योगका अंश १ अथवा जर कोड दूसरी राशि हो- 

दिये गये योगके हर को जब कोड चुनी इहै राधिमें भिरूति है ओर ताकि कुछ भी दोषन 
बचे इस तरह उसे उस योग के अंश द्वारा विभाजित करते तो वह भिक्नोंकी चाही इड श्रेटिके 
प्रथम अंश के सम्बन्ध में हर बन जाता है । ऊपर चुनी इहै राशि जब प्रथम भिन्न के हर द्वारा विभा- 
जित की जाती है र दिये गये योगकेहर द्वारा भी विभाजित की जाती है तब वह इष्ट श्रेडिके रोष 
भिन्नोके योगको उस्पन्न करती हे। इष्ट शरेढिके रोष भिन्नोंके इसनज्ञात योगसे इसी तरह अन्य 
हरों को निकालते हैँ ॥८०॥ 





( ७८ ) बीजीय रूप से यदि योग क, हो; ओर, ब; सतथाद्‌ दिये गये अंशो तो भिन्नौ 
को निम्न रीति से नोते है- 








अ च स 
योग=न (न+ज + (न+) (नमक + (तयत न) (न+अ+ब+स) 
9 
द्‌ (न~+अ~+ब+स) 
_ अ(न~+अव)+बन स~+न+अ+ब 
` न(न +) न~+अ+ब) ` न4+अन+त)(न~+अ~+ब+स) 
(न +य) (अ +ब) १ अ+बनन 





` न (न+अ)(न+अ+ब) +न तयन = न (न +अ+न) 


सिः 
` न 


ह. 


र अ 
( ८० ) बीजीय रूप से, यदि त योग है तो पथम भिन्न ल श्गन होता है; ओर नियम 
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अत्रोरेश्ञकः 


त्रयाणां रूपकांडानां राह्षीनां के हरा वदं । फट चतुथेभागः स्याच्चतु्णां च त्रिसप्तमम्‌ ।।८१।। 
ठेकांशानामनेकांशानां चानेकांरे फठे छेदोत्पत्तौ सूत्रम्‌-- 
दषटहता टष्टांशाः फलांशसदटशो यथा हि तयोग: । निजगुणहत फट्हारस्तद्धारो भवति निर्दिष्टः ।८२॥ 


अत्रोदेशकः 


एंककाडोन राशीनां तयाणां के हरा बद्‌ । द्वादश्षाघ्रा चरयोवित्यशेका च युतिभेवेत्‌ ।८२॥ 
त्रिसप्रकनर्वाश्चानां चयाणां के हरा वद । दथनपच्ाशदाप्रा त्रिसप्तत्या युतिभवेत्‌ ।८४॥ 
एकां शकथो रारयोरेकादो फठे छेदोत्पत्तौ सूत्रम्‌. 
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१ ८३ यर ८४ दोक 8 में द्धुट गये ईै। 
 उदाहरणाथ प्न 

तीन विभिन्न भिन्नीय राशियों कायोग‰ है, तथा उनमेंसे प्रत्येकका अंश १दहै। रेस 
पार अन्य राशियों कायोग इ हे। बतला किं हर क्यार १॥८१॥ 

जिनका अज्ञ एक अथवा कोड ओर संख्या हो एेसे कुछ इच्छित भिन्नं के हर निकालने के चयि 
नियम जब कि उन भिन्नो के योग का अंश ¶ की अपेक्षा जन्य संख्या हो- 

ज्ञात अंश कुछ चुनी ह राशियों द्वारा गुणित कयि जाते है, ताकि इन गुणनफलों का योग 
इष्ट भिन्नो के दिये गये योग के अंशके बराबरद्टो जावे । यदि इष्ट भिन्नोंके दिये गये योगके हर 
को उसी गुणक से विभाजित किया जाय (८ जिससे कि दिया गया अंश गुणित किया गया है) तो वह 
अंश सम्बन्धी चहि हए हर को उर्पन्न करता हे॥८२॥ 





उदाहरणार्थं पररन 


तीन भिन्नीय राशियों, प्रत्येक कांश १ है। उनके हरां कामान निकारो जब कि डन 
रारियों का योग २३ हो ॥८३॥ क्रमशः ३, ७ ओर ९ अंशवाली तीन भिन्नीय रारियों के हरोंका 
मान बतराओ जब कि उन राशियोंकायोग ई३ षहो ॥८७॥ 

१ अंशवाली दो भिन्नीय राशियोंकेहरों कामान निकार्ने के िये नियम जबकि उनं 
भिन्नीय राशियों के योग काश १ हो-- 

दिये गये योग के हर को चुनी इ संख्या द्वारा गुणित करने पर किसी एक दष्ट भिन्नीय राशि 
कार प्राप्ता । यह हर, एक कम ( पिछरी ) चुनी इई संख्या द्वारा विभाजित किया जाने पर 


मे होष्र भिरन्नोँका योग 








स्पष्टल्प 


गिरे 
ज 


से ङ ~ द कोहर करनेसे प्राप्त होतीदै। यदहांपको इस तरह चुनना चादिये कि (न~+प) 


[1 


ञ्य 
मेअकापूरापूरामागजा सके । 


५६ गणितसारसंग्रहः [ ३, ८५- 


वाञ्छाहतयुतिहारदछेदः स व्येकवाञ्छयाप्रोऽन्यः । 
फटहारहाररन्े स्योगगुणिते हरौ वा स्तः ॥८५५॥। 
अत्रोद्‌शकः 
रादयोरेकांशयोरछेदौ कौ भवेतां तयोयैतिः । 
षडंशो दशभागो वा ब्रहि स्व॑ गणिताथंवित्‌ ॥८६॥ 
एकांङकयोरनेकाडियोश्च एकांडोऽनेकांेऽपि फले छेदोत्पत्तौ प्रथमसूत्रम्‌- 
द्टगुणांशोऽन्यांशग्रयुतः शुद्धं हतः फरंदोन । इष्टाप्रयुतिहरघ्रो हरः परस्य तु तदिष्टहतिः ॥८७॥ 


वीव वणि 11717117) 


१ ॐ ओर मे यह पाठान्तर जुडा दैः- 
शुद्धं फलांशभक्तः स्वान्यांशयुतो निजेष्टगुणितांशः । 
दूसरे इष्ट अंश को उत्पन्न करता है । अथवा, दिये गये योग के हर के सम्बन्ध मेँ किसी चुने हष 
भाजक ओर प्राक्च भजनफर में से प्रत्येक को उनके योग द्वारा गुणित करने पर दो इष्ट हरों की उत्पत्ति 
होती है ॥८५५॥ 


उदाहरणार्थं प्ररन 


डे अंकगणित के सिद्धान्तो कैक्ताता! दो इष्ट भिन्नीय रारियों के हर निकारो-जब कि उनका 
योगयातो > अथवा दठ् हो ॥८६॥ 

जिनका अशा १ अथवा कोड ओर संख्याहै रेते दो इ भिक्नोंके हरो को निकार्ने के ख्यि 
नियम जब कि उन भिन्नं के योग का अंश १ अथवा कोड ओर संख्या हो- 

कोड भी एक (€1{11ल€) अञ्च चुनी हङ्ै संख्या द्वारा गुणित होकर, तब अन्य अंडा द्वारा मिराया 
जाकर, तब इष्ट भिन्नं के दिये गये योग के अंश द्वारा विभाजित होकर ( ताकि कछ भी रोष न रहे, ) 
ओर तब उपर की चुनी हई संख्या द्वारा विभाजित होकर तथा इष्ट भिन्नो के योग केहर द्वारा 
गुणित होकर, चाहे हए हर को उत्पन्न करता है । अन्य भिन्न का हर इस हर को ऊपर की चुनी हुड राशि 
द्वारा गुणित कर प्राक्च कर सकते हें ।॥८७॥ 


( ८५ ) बीजीय रूप से, जब दो इष्ट भिन्नं का योग ~ है, तो इस नियम के अनुसार भिन्न 
१ १ 
करमशः नं तथा (व नोत्वि-ह होते दहं, जहां पकोदैमी चुनी हई राकचि है। यह शीधदेखने में 


आवेगा करि इन दोनो भिन्नां का योग है । 


१ १ 
मथवा, जत्र योग दो, तब मिनन्नोको [चतम ओर ज (स र बोष्वि जा सकता दै। 


(८७ ) बीजीय रूप से, यदि अ ओर ब अंश वाले दो इष्टभिनोंका योग न है तो वे भिन्न 


अ ब 
नस्त अर वत दोगे, जटा कोद मी संख्या इष तरह चुनी गद है कि 
म >< प श म >< प > 





अप~+बकोमद्वाया विभाजिते किया जा सके | श्न भिन्नो का योग न प्राक्त होगा| 


¢ 
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अत्रोदेशकः 


रूपांशकयो रायोः कौ स्यातां हारौ युतिः पादः। 

प्ाशो वा द्विहतः सप्रकनवर्कांशयोश्च बद्‌ ॥८८॥ 
दितीयसूत्रम्‌- 

फरष्टारताडितांदः परांशसहितः फरांदाकेन हतः । 

स्यादेकस्य च्छेदः फर्दरगुणितोऽयमन्यस्य ॥८९॥ 


अत्रोदे शकः 
राशिद्वयस्य को हारावेकाशस्यास्य संयुतिः । द्विसप्तांशो भवेद्‌ ब्रहि षडष्टांशस्य च प्रिय ॥९०॥ 
अधञयंशदश्चां दाकपश्चदशांरकयुतिरभैवेद्रपम्‌ । व्यक्तं पञ्चदशं रूपांशावत्र कौ योज्यौ ॥९१॥ 
दृरुपादपश्चमांशकविंशानां मवति संयुती रूपम्‌ । सपेादशकाशौ छौ योज्याविह विना विशम्‌॥।९२ 
युग्मान्याश्रिय च्छेदोतत्तो सूत्रम्‌- 
युग्मभ्रमितान्‌ भागानेकेकांशान्‌ प्रकस्प्य फलरराशेः। 
तेभ्यः फटात्मकेभ्यो द्विराशिबिधिना हराः साध्याः ॥(९३॥ 


उदाहरणाय प्रन 


दो इष्ट भिन्नीय राशियों मेँ प्रत्येक कार्जश्च ५ है। इनकै्टरों को निकारो जब कि उन रियो 
का योग या-ते ३.जथवा हौ 1 साथंदही, उन दो जन्य भिन्नीय राशियों के हर निकाटो जिनके श्च 
कमः ७ भर ९ हैः ॥८८।। 

दुसरा नियम निम्नर्िखित है - 

षट भि्नोँ मे किसी एक के अंशको इष्टभिन्नो केयोगके टर द्वारा गुणित कर दुसरे अश में 
मिरे दै । भाक्ठफर को इष्ट भिश्रों के योगके अंश द्भारा विभाजित करते तोदइषटभ्न्नोंमेसे 
एक भिन्न का हर उत्पन्न होतादहै। इस हरं को जव दृष्ट भिरे योग के र द्वारा गुणित करते है तब 
वह दुसरे भिन्नकाष्टरदहो जाता है ॥८९॥ 


उदाहरणार्थ पर्न 

हे मित्र ! सुक्षे बताओ किदो भिन्नीय रारियों ऊ ( जिनमे भ्रस्येक के अश १,१दै) हर 
क्या होगे जब कि उन इष्टभिन्नोंकायोगङहे। दो अन्य इष्टभिन्नोंके भी हर क्या होंगे जिनके अंश 
क्रमशः ९ ओरय्ष्ों॥९०॥ २,3, च र ष्प्‌ कायोग 3 है । यदि च्‌ छोड दिया जवेतोदो 
एसे $ अंक वारे भिन्न बतराओ जिनको रोष भिन्नो मेँ जोद्ने पर योग पुनः कुरु के तुल्य हो जावे ॥९१॥ 
२,५, ९ ओरस्कायोग १ है । यदि ‰ऽ छोड दिया जाय तो कमः ७ ओर १९ हर वारे पेसेदो 
भिन्न कोन से होंगे जिनको रोष मेँ जोडने पर उनका योग ऊरु योग के तुल्य हो जावे ॥९२॥ 

कुछ इष्ट भिन्नो को युग्मो (12118) सें टेकर उनके रों को निकारने के लिये नियम-- 

सब इष्ट भिन्नो के योग को दिये गये अंशो केयुग्मों की संख्या के तुस्य भागोंमें बचिषाटित 
करने के बाद, ( इस तरह कि भरव्येक के अंशा १,१दहो), इन भागोंको युग्मं के योग मै अर्ग-अकग 


[1111 परी 


(८९ ) गाथा ८७ में दिये गये नियम की यह विदोष स्थिति है क्योकि इट भि्ोंके हरका 
आदेशन (ऽश ¢प07) इस नियम्‌ मे, पिके नियम मेँ चुनी गद राशि के स्थान में करते ई" 
ग० सा० सं०~८ 


न 


५८ ] गणितसारसंम्टः [ १. ९ 


अत्रोदेशकः 
त्रिकपच्चकत्रयोदशसप्ननवेकादशांहाराशीनाम्‌ । के हाराः फलमेकं पद्ांशो वा चतुर्गणितः ॥९४॥ 
एकसूत्रोरपन्नरूपाशहारेः सूच्रान्तरोतपन्नरूर्पाराहारे्च फले रूपे छेदोत्पन्तो नष्टभागानयनेच 
सूत्रम- 
वाञ्छितसूत्रजहारा हरा भवन्त्यन्यसूत्रजहरघ्राः । दष्टैक्योनं फर्म भीष्टनष्टंशमानं स्यात्‌ ॥९५॥ 
अउत्रोदेशकः 
परहतिदटनविधानात्रयोदश श्चपर संगुणविधानात्‌ । 
भागाश्चत्वारोऽतः कति भागाः स्युः फले रूपे ॥९६॥ 
प्राकस्रपरदतविधानात्सप्तस्वासन्नपरगुणाधेबिधानात्‌ । 
भागाखितयश्चावः कति भागाः स्युः फले रूपे ॥९५॥ 
रूपां्का द्विषटकद्वादङविशतिदहरा बिनष्टोऽत्र । पञ्चमरा्ी रूपं सवेसमासः स राशिः कः ॥९८॥ 
इति भागजातिः। 


रेतेै। उन्ेसे चाहे एष्टरोंको, दो .षटक भिक्नीय रारि्यो के सम्बन्ध में बतराये गये नियम 
द्वारा निकारते ह ॥॥९३॥ 


उदाहरणार्थं प्रसन 


उन इष्ट भिन्नो कै हर क्या होगे जिनके अंशा क्रमशः ३, ५, १३, ७, ९ शौर ११, जबकि 
उन भिन्नीय रारि्यों का योग $ अथवा र है १॥९४॥ 

जिनका संवादी श १ है जीर जो उप्यक्त नियमो द्वारा प्राच्य गये रेसेष्टरों की 
सहायता से कुछ हरो को निकारने के ` ल्यि ( नियम ); तथा जिनका संवादी अंश १ है जोर जिनके 
इष्ट भिक्नों का योग॒ एक दै तथा जो उपर्युक्त अन्य नियमों द्वारा प्रास्त श्ि गये है पेसे भिर््ोकी 
सहायता से हरो को निकामे कै छिये ( नियम ) ओर नष्ट भाग का मान निकारूने के र्ये नियम-- 

किसी भी चुने हए नियम के अनुसार प्राक्च हरो को दूसरे नियम से प्राप्त रों दवारा गुणित करने 
पर चाहे हए हर प्राप होते है । इन भिना का योग, विरिष्टं माग के योगद्वारा हासित द्यि जाने 


पर छोडे ए नष्ट भाग का मान होता हे ॥९५॥ 
उदाहरणार्थं प्रन 


नियम ७७ द्वारा प्राक्त भिन्नं की संख्या १३ है ओर नियम क्रम ७८ द्वारा प्रष्ठ भिन्नो की 
संख्या ७ है । इन नियमों की सहायता से भ्रास्त भिन्नो का योग १ है, सो वतराओ कि विघटक भिन्न 
कितने £ १६।९६॥ गाथा ७८ कै नियम द्वारा प्रा भिन्नं की संख्या ७ है जीर नियम ७७ गाथानुसार 
पराच संख्या ३ है । यदि इन नियमों द्वारा प्राक्ठ भिन्नोँकायोग१ हो तो भतराओ विघटक भिन्न कितने 
डः १।।९७॥ जिनके अंशल १, १ एेसे कुछ भिक्नोंके हर करमशः २, ६, १२ भर २० है। यहां 
पांचवीं भिन्नीय राशि छोडदी गहै दहै, इन र्पौचों भिका योग 9 है, बतङाभो कि वह छोडी 
गङ्‌ भिन्नीय राशि क्या है १ ॥९८॥। 

इस प्रकार, करासवणै षडजाति मँ भाग जाति नामक परिच्छेद समा्च इजा । 


वि कपप [म 


-, १०६ | कङासवणैग्यवहारः { ५९ 


प्रभागभागभागजायोः सूत्रम्‌-- 
अंशानां संगुणनं हाराणां च प्रभागजातौ स्यात्‌ । 
गुणकार्योऽशकराशेदयैरहरो भागभागजातिबिधौ ॥९९॥ 


प्रभागजाताबुदेशकः 


रूपाधं अयंशाधं उयंशाधौधं दङाधेपच््ांशम्‌ । पच्वांशार्धच्यंशं ठृतीयभागा्धंसपतांशम्‌ ।॥१००॥ 
दर्दख्दर्सप्रांशं उयंशच्यंशकूदराधेदलभागम्‌ । अधे तयंश॒यंशकपव्ांशं पव्चमांशदलम्‌ ।१०१॥ 
कतं पणस्य दत्वा कोकनदं कुन्दकेतकीडुसुदम्‌ । जिनचरणं पाचयतु प्रषिप्येतान्‌ फलं नहि ॥१०२ 
` रूपाध उयंशकाधोधं पादसप्तनवांशकम्‌ । द्वित्रिभागद्धिसपशं द्विसपतांश्नवांशकम्‌ ॥१०३॥। 

दर्वा पणद्वथं कथ्चिदानैषीन्ुतनं धृतम्‌ । जिनाखङ्यस्य दीपाथं सेषं किं कथय प्रिय ॥१०४॥ 
डयंदाद्‌ दविपश्छमांशस्वृतीयभा गात्‌ जयोदशषडंशः। 
पव्वाष्टादश्चभागात्‌ त्रयोदशं शोऽष्टमान्न वमः ।१०५॥ 
नवमाच्वतुखयोदशभागः पच्ादाकात्‌ जिपादाधेम्‌ । 
संक्षिप्याचक्ष्वेतान्‌ प्रभागजातौ श्रमोऽस्ति यदि ॥१०६॥ 





प्रमाग जर भागभाग जाति ८ संयुत ओर जटिक भिन्न ) 


संयुत ( 00100प्०५ ) जर जयि ( 00107016 ) भिन्नो को सरक करने के स्यि नियम-- 

संयुत भिन्नां को सररू करनेर्मे, अंशो का उनमें ही गुणन तथा हरं का उन्म ही गुणन 
होगा । संकर ( 00100162 ) भिन्नो सम्बन्धी सरङीकरण शिया मेँ भिन्नकेहरका हर, दिये गये 
भिन्न के अश्च का गुणक हो जाता है ॥९९॥ 


भरमाग जाति ( संयुत भिन्नं ) पर उदाहरणाथं भरन 


जिन प्रभु के चरणों मेँ पूजन के अपंण के निमित्त निम्नङिखित पण मूल्य पर कोकनद ( कमर ) 
न्द्‌ (1288.111708), केतकी ओर कुमुद (111) खरीदे गये : १ का, ३ का२, ॐकारे कार; 
काका, ६कागका२;५ऽका२काञ;२ कार कार२का; का कारे कारे कारेःरेका 
काञकाम्‌ ओर का; एकपणके इन दिये हए भागों को जोड़कर फर निकारो ॥१०० से 
१०२॥ एक मनुष्य किसी विक्रेता को पण के क्रमशः १ का, काका; का, इका ‡ ओर 
१ काङ भाग दोप्रण मसे देकर जिन मंदिर मेँ दीपक जाने के ख्यि नूतन घी सखरीद्‌ कर 
खाया । हे भिन्न! बतराओ छि रोष कितने पण रकम उसके पास बची १ ॥१०३-१०४॥ 


यदि तुमने संयुत भिन्नां के सम्बन्ध में परिश्रम चकिया है तो बतलाओ कि निम्नङ्िचित 
भिन्नो का योग करने पर परिणामी योगफक क्याष्टोगा!? कार्‌, का 8, व्टैकाक्डः टका 
९,२का ष ओरय का ३ का ३ ॥१०५-१०६॥ 





(९९ ) यां संकर भिन्न मेँ अंश पूर्णाक है ओर हर मिन्नीय है । 


६० | गणितसारसंमहः [ ३. १०७- 


अत्रैकाव्यक्तानयनसूत्रम्‌- | 

रूपं न्यस्याज्यक्ते प्राग्विधिना यत्फलं भवेत्तेन । भक्तं परिदृष्टफलटं प्रभागजातो तदङ्ञातम्‌ ॥१०७॥ 
अत्रोदेशकः 

राशेः कुतथिदष्टंशस्छयंशपादोऽधेपच्चमः । षष्ठत्रिपादपश्चांशः किमन्यक्तं फलं दम्‌ ॥१०८॥ 

अनेकाव्यक्तानयनसुत्रम्‌- 
क्रत्वाज्ञातनिषछठान्‌ फर्सदशो तद्यतियथा भवति । 
बिभजेत प्रथग्न्यक्तेरविदितराशिप्रमाणानि ॥१०९॥ ` 

अप्रोरेश्ञकः 
रारोः कुतश्चिदध ऊुतधिदष्टांशकत्निपख्ांशः । कस्मा दित्यं श्ाधं फठमध के स्यरज्ञाताः ॥११०॥ 
भागभागजातावुदेशक 

षट्सप्तभागभागर्त्यष्टां शांश््तुनेवां शांशः । त्रिचतुथेभागभागः किं फटमेवथतो बहि ॥१११॥ 

जिनका योग दिया गया है एसे संयुत भिन्नो कै प्रस्येक समृष्ट का एक साधारण अक्ञात (तस्व) 
निकारने के छिये नियम- 

दिया गया योग जब संयुत भिन्नं कै अत्तात तस्व ॐ स्थान सं एक रखने क उपयुक्त नियमा- 
जुसार प्राक्त योग द्वारा विभाजित किया जाता है तब संयुत भिन्नो की योग क्रिया मेँ चाहे हए अ्ात 
तत्व को उस्पन्न करता है ॥१०७॥ 

उदाहूरणाथं प्रन 

किसीराशिकाट, का, २ कार ओरचकाड का कायोग महै; बतराभो कि यदह 
अन्ञात राशि क्या दहं ?।१०८॥ 

दिये गये योग वे संयुत भिन्नों के प्रत्येक समृष्ट मँ रटने वाले एक से अधिक भक्षात तरश्वो 
को निकालने के सिये नियम- 

आंशिक रूप से हात विभिन्न संयुत भिन्नां के अज्ञात मानों कोडउन चुनी है राशियों के 
समान बनाओ जो दिये हुए संयुत भिन्नो की संख्या के बराबर हों ओर जिनका योग दिये गये आंशिक 
संयुत भिन्नों के दत्त योग के तुख्य टो । तब इन चुनी है अज्ञात संयुत भिन्नीय राशियों के मानों को 
उनके ज्ञात तत्वों द्वारा करमशः विभाजित करो ॥१०९॥ 

उदाहरणाय प्ररन 

( निन्नरिखित आंशिक स्प से क्तात संयुक्तभिन्न, नान्ना, ) कोई रारिका ३; किसी अन्य राशि 
काञ्कार ओर अन्य राशिका३का २; इन सबका योग ‰ हे । इनके सम्बन्ध मं अत्तात तत्व 
क्याङ्या्ै?॥ ११० ॥ 


संकर भिना पर प्रन 
9 9. १ दियि गये ई; बताओ कि इनका योगफरु क्या होगा ! 


8/७ › ३/८ ४/९ 


य त ज ज 9 ५ क के 


ओर श 


( १०९ ) ११०्बीं गाथाके प्रघन के निम्नखिखित साधन द्वारा नियम स्पष्टदहो जावेया। इष्ट 
भिन्नं के योगम को, गाथा ७८ के नियमानुसार ३ भिन्नो में विपारित करने पर हमे ३, श्र 


प्राप्तोति ह । इन आंशिक रूपसे ज्ञात संयुत भिन्नोंकोहमक्रमवारर, २ कार रडकारै द्वारा 
विभाजित-करते ह जिसते +, -< ओर ई राशियां प्राप्त होती ईै। | | 


-2. ११७ || करष्वर्णग्यवहारः [ ६१ 


द्विज्यंशाप्ं रूपं त्रिपादभक्तं दिकं द्वयं चापि । द्विजयंश्ोद्कतमेकं नवकारसंशोध्य वद्‌ शेषम्‌ ॥११२॥ 
इति प्रभागभागभागजाती । 
भागानुबन्धजातौ सृत्रम्‌ू- 
हरहवरूपेष्वशान्‌ संक्षिप भागायुबन्धज्ातिविधौ। गुणयाग्रांशच्छेदावंशयुतच्छेदहाराभ्याम्‌ ॥११३॥ 
भागायचुबन्ध उद्शकः 

द्वि्िषटकाष्टनिष्काणि द्रादशाष्टषदंशकैः । पच्ाष्टमेः समेतानि रविक्षतेः शोधय प्रिय ॥११४॥ 
सार्धनेकेन पद्धेजं साष्टारोदेशमिर्हिमम्‌ ! साधोभ्यां कुङ्कुम दवाभ्यां क्रतं योगे कियद्धवेत्‌ ॥११५॥ 
साष्टमाष्टौ षडंशान्‌ षडद्वादशांशयुतं द्वयम्‌ । त्रयं प्ाष्टमोपेतं विंशतेः शोधय प्रिय ॥११६॥ 
सप्राष्टौ नवदश्माषकान्‌ सपादान्‌ दत्तवा ना जिननिल्ये चकार पूजाम्‌ । 
उन्भीखत्कुरबककुन्दजात्तिमहीमालमिगेणक बदाद्यु तान्‌ समस्य ॥११५॥ 


१ 2 में गुणयेद्भांशदरो सदितांशच्छेद०, पाठ है । र # द्रदेत्‌ ` 
२ यह श्लोक में अप्राप्य है। ४ यदह लोक केवल 2 मेँ प्राप्य है। 





१ र २ 
॥ ¶ ~, = आर ~. सथो घटाने पर क्या हेगा 
११॥९से ५8. गीर श ह रोष रहेगा १ ॥ ११२ ॥ 


इख प्रकार, करासवणे षडजाति मे, भ्रभागजाति नामक परिच्छेद समाक्च हु । 
मागानुबंध जाति [ संयव भिन्न | 

भागानुबंध भिक्षो के सररीकरण के सम्बन्ध सं नियम- 

भागाजुबंध भिन्न को सररू करने के छियि अंश को संयवित पूणेसंख्यां ( 28806126 1018 
प प्रा0एलः ) ओर हर के गुणनफरु म जोद़ देते हैँ । यदि सम्बन्धित संख्या पूर्णाक न होकर भिन्नीय 
ष्टो तो प्रथम भिन्न के अंश ओरष्टरको दूसरे भिन्न के मञ्चः अंशस्दित हर तथाहरसे गुणित 
करो ॥११२॥ 

सूपभागानुवंष ८ संयक्ति पूर्णाक वारे मागानुवंध भिन्न) पर उदाहरणाथं प्रभ 

निष्क करमशः २,६३, & ओर ८ है भौरवे वट, 2, द रट से संयवित रै । दे मित्र इनके 
योगको २० मंसे षटाओ॥ ११४ ॥ ११ निष्कके कमर, १०२ निष्क का कपूर जीर २२ निष्ककी 
सफ खरीदी गड । योग करनेपर उमका कुरू मान बतरूाजो १ ॥ ११५ ॥ हे मितच्ररन्में से निन्न- 
किखित को घटाभो- ८२, ६१, २९१ ओर ६५ ॥१५६॥ एक व्यक्ति जिन मंदिर में एूजन हेतु ७१, ८२, 
९२ भोर १०९ माषो कै खिले हुए कुरवक, न्द, जाति ओर मद्रिका ( जही ) एूरों कै हार मेर कस्ता 
ह । हे गणितक ! युश्े शीघ्र बताभो कि उन माषों को जोद्ने के बाद्‌ क्या प्राक्त होगा १ ॥ ५१७ ॥ 


= ५०४। 


(११३) भागानुब॑ध का शाब्दिक अथं संयवित भिन्न है । यह नियम दो प्रकार के संयवित भिचों 
म प्रयोज्य होता है । प्रथम मिश्र संख्या है अर्थात्‌ पूर्णाक से संयवित भिन्न दै, ओर दूसरा प्रकार वह है 
जिसमे भिन्न से संयवित भिन्न रहते जेसेसे संयवित म ;स्व के ‡ से संयवित ओर इख 
संयवित राशिके धसे संयकिति १। “3 से संयवित २०*कामर्थंहोताहै) + का ३ ; वुसरे उदाहरण 
कायर्थहैिः:3+१का$+९का(२३+२क ३) इस प्रकार के.संयवन को “योजित मनुगमनः” 
( 9१५1४९७ 00४860प्६० ) कहते द । ॥ 


६२ 1 गणितसारसंग्रहः [ ३. ११८ 


मागायुबन्ध उदेश्चकः 
स्वयंशपादसंयुक्तं दलं पञ्ांशकोऽपि च । अयशः स्वकीयबषष्ठाधे सदहितस्तद्यतौ फियत्‌ ॥११८॥ 
9य॑शादयंशकसपर्माशचरमः स्वैरन्विताद्ेतः पुष्पाण्यधेुरीयपञ्चनवमेः स्वीयेयुतात्सप्मात्‌ । 
गन्धं पद्चमभागतोऽ)धैचरणच्यंशांशकेर्भिभिताद्‌ धूपं चाचैयितुं नरो जिनवरानाने् किं तद्यतौ ॥ 
स्वदखसहितं पादं स्वज्यंशकेन समन्वितद्धिगुणनवमं स्वाष्टंशज्यंशकाधेविमिधितम्‌। 
नवममपि च स्वाष्टंशा्यधेपश्चिमसंयुतं निजदख्युतं उयंशं संशोधय च्रितयासिमिय ॥१२०॥ 
स्वद्ङसदहितपादं सस्वपादं दश्षांशं निजदरयुतषष्ठं सस्वकचयंशमधेम्‌ । 
चरणमपि समेतस्वत्रिभागं समस्य त्रिय कथय समभप्रज्ञ मागानुबन्षे ॥१२१॥ 
अत्राम्राव्यक्तानयनसुत्रम्‌- 
छन्धाक्स्पितभागा रूपानीतानुबन्धफछभक्ताः। करम शचः खण्डसमानास्तेऽन्ञातां हध्रमाणानि ॥१२२ 


१ 8, स्वचरणायर्षान्तिमेः । 


भाग भागानुबंध [ संयवित भिन्नां वाले ] भिन्न पर उदाहरणाथं प्रभ 
य्ह › स्वके $ भाग ओर इस राशि (3) के 3 भाग से संयविव है । २ भी इसी वरह संयवित 

दै; 3 स्वके र भाग भीर इस संयवित राशि (३) के भाग से संयवित है । अतराओ कि इन सवका 
योग प्राप्त करने पर क्या मान प्राप ह्योगा ? ॥ ११८ ॥ भरी जिनवर के पूजन के स्यि कोड ग्यक्ति, से 
आरम्भ होकर १ मे अंत होनेवले भिन्नो से संयवित \ निष्कके पूरु; १, २, २ ओर रै से संयवित 
$ निष्कके दत्र ( गंध); ओर ९, ३ भीर खे इसी त्र संयवित २ निष्क की धूप खरीदंता दै । इन 
निर्ष्छो का योगफरु क्या होगा १॥ ११९॥ दहेमिन्र! २ मेंस निम्नरिखित को घटाभो :स्वकेर से 
तथा इस राशि १ ॐ 3 भागसे संयवित 4; स्वके 2, ओर भागों से संयवित ‰ ( यौगिकं 
अनुगम मेँ ); ¶ से आरम्भ होकर २ मे अंत शोने वारे भिन्ोसे संयवित ई; ओरस्वःकेरे भागसे 
सयवित 3 ॥१२०॥ दहे भागानुव॑ध मे समग्र भक्त भिन्न! श्या योगफङ होगा जब कि निम्नङिखित 
भिन्नजोदे ज्वेगे? स्व कै से प्ंयवित ‡; स्वके भाग से संयवितव बऽ; स्वके > भागसे 
संयवित ३, स्वके भाग से संयवित २; ओर स्वके ड से संयवित ९ ॥१२१॥ 

अब अग्न अभ्यक्तं ( जिनका योग दिया गया है पेसे संयवित भिन्नं मेँ प्रत्येक के आरम्भ में 
भने वारा एक अन्तात ›) निकारने के लिये नियम यह है- 

जो इष्ट विघटचछ तरवो की संख्या के बराबर है तथा जिनका योग दिया गया है एसे कल्पित 
आगो को, जव कम से, इन विधटक तत्वों सम्बन्धी संयवित राशि को १ मानकर प्राप्त की इहे परि- 
णामी राशियों द्वारा विभाजित किया जाता है तब इष्ट सत्तात सम्बन्धी राशियों का मान उस्पन्त 
होता है ॥१२२॥ 


(१२२) गाथा १२३ के गरदन को साधित करने पर यह नियम स्पष्ट दो जविगा- 

किसी भिन्न के तीन कुलक ( 868 ) दिये गये है; योग १ को, नियम ७५ के अनुसार तीन 
भिज मे विपाटित करने पर हरमे २, 3 ओर प्राक्त होतेह इन भि्नों को तीन दिये गये, अज्ञातं 
राशि १ बाले, भिन्नो के ऊुलकों को सरल करने से प्राप्त हई राधि्यों द्वारा भाजित करने पर हरमे, 
% ओर इ इष्ट राध्यो प्राप होत है । ध | 


-३, १२६] करासेवणैन्थवहारः [ ६ 


अत्रोदेशकः 
कञ्चित्स्वकेरधेतृतीयपादेरंशोऽपरः पच्चचतुनेवांशैः । 
अन्यक्ञिपश्ां दानवांशकार्धयेतो युती रूपभिहारकाः के ॥१२३॥ 
कोऽप्यंशः स्वाधेप्ांशषत्रिपादनवमेयेतः । अधं भरजायते शीघ्रं बदाग्यक्तप्रमां प्रिय ॥१२४॥ 
शोषेष्टस्थानान्यक्तमागानयनसूत्रम्‌- 
न्धात्कल्पितभागाः सवर्णितेव्येक्तराशिभिभेक्ताः । 
क्रमो रूपविद्ीनाः स्वेष्टपदेष्वविदितांशाः स्युः ॥१२५॥ 


ति भागायुबन्धजातिः। 
अथ मागापबाहजातौ सूत्र 


हरहतरूपेष्वंशानपनय भागापवादजातिविधौ । गणयाभरांशच्छेदावंशोनच्छेदद्ाराभ्याम्‌। १२६॥ 


१ ॐ गुणयेदांयहरो रदितांशन्छेददाराभ्याम्‌ । 


उदाहरणाय प्रन | 

( यौगिक अनुगम सँ ) स्वके २, ‰ भौर 3 भागों से संथवित एक भिन्न दिया गया है । अन्य 
भिन्न, स्वके, जरर भागों से संयवितः ङ । पुनः अन्य भिन्न स्वके, ओर? भगोंसे 
संयवित हैँ । इस तरह संयवित भिन्नो का योग १ हो तो बतक्ाभो कि ये भिन्न क्या-क्या हैँ १ ॥१२३॥ 
एक भिन्न स्वके २, ५, ३ ओर ई भागों से संयवित होकर २ हो जाता डहे। दे मित्र! युश्े बीच्नद्यी 
खस सत्तात भिन्नं का मान बतकासो ॥१२४॥ 

भारम्भ का स्थान छोद्कर अन्य इष्ट स्थानों के किसी अज्ञात भिन्न को निकारने के व्यि नियम-- 

दिये गये योग के, मन से विपाटित भागों को जब क्रमशः इष्ट भागानुब॑ध भिन्नो कीसरर्की 
गहै ज्ञात राश्षि्यो वारा विभाजित करते हैँ भोर तब १ वारा इासित करते है, तब इष्ट स्थानों की अज्ञात 
भिश्षीय राशियाँ भाक्त शती है ॥१२५॥ 

इस प्रकार, करासवण षडजाति में भागानुब जाति नामक परिच्छेद्‌ समाष्ठ जा । 


भागापवाह छाति [ वियवित भिन्न | 
` वियवित ( 12188007 &6त ) भिन्नो को सर करने के खयि नियम- 
भागापवाह भि्ञो को सररु करने कै स्यि हर द्वारा गुणित वियुत पूणे संख्याने खेर्थश् को 
घटाओ । जब वियुत राशि पूर्णाक न होकर भिन्नीय दहो तब क्रमशः अंश ओर प्रथम भिन्नके रको 
धंश द्वारा हसित हर ओर दूसरे भिन्न केषर द्वारा गुणित करो ॥१२६॥ 


० ०.७ ७७००0०७. ग = ००० 


(१२५) इस नियमे दी गई विधि गाथा १२२ के समान है: इसमें प्राप्त फलो कोएक द्वारा 
हवाखित किया जाता ह। 

(१२६) भागापवाह का राग्दिक अर्थं भिन्नीय वियवन है । जिस तरह भागानुवंघ मे भिन्नकेदो 
प्रकार है; उसी तरह यहाँ मी २ प्रकार दै। जब एक पूर्णाक ओर एक भिन्न भागापवाह सम्बन्धे 
रहते ई तब पूर्णाक मेंसेभिन्नषटाया जतादहै। दोयादो से अधिक भिन्नमी इस सम्बन्व मेहो 
सकते है, जेसे, स्वके # भाग द्वारा वियुत इ भथवास्व के २,३, र भागों द्वारा वियुत $; यद अथं 
यहदहैकिडका३;३मेसे ( प्रथम उदाहरणम) षटाया जायगा; दुसरे प्रन में : $ -§ कार 
-($-$कारे)का‡-{$-ऽका-($- ईकार) काञ्चेका रे प्रा्तोता दहै) 


६४ ] गणितारक्षभ्र्ः | [ ३. १२७- 


रूपभागापवाह उदटेशकः 
अयष्टचतुदेशकषीः पादार्धद्रादशांशषष्ठोनाः । सवनाय नरदेत्तास्तीथेकृतां तथतौ फं स्यात्‌ ॥१२७॥ 
त्रिगुणपाददख्त्रिहताष्टमेर्विर दिता मव सप्त नव क्रमात्‌ । 
प्रिय विदोध्य चतुगंणषट्कतः कथय रोषधनप्रमिति द्रुतम्‌ ॥१२८॥ 
मागमागापवाह उदेचकः 
दविगुणितपद्चमनवमन्यंशा्टाश्चद्विसप्रमान्‌ करमशः 
स्वषटंशपादचरणञ्यंशाष्टमवर्जितान्‌ समस्य बद्‌ ॥१२९॥ 
षटसप्ांशः स्वषष्ठाष्टम नवम दश्शर्वियुक्तः पणस्य 
स्यात्पश्द्राद शांशाः स्वकचरणवृतीयांशपश्चाश्चकछोनः 
स्वद्िज्यंशदधिपच्ांहकदरतियुतः पक्नषड्भागराशि- 
्िंडय॑शोऽन्यः स्वपञ्चाष्टमपरिरदहितस्तस्समासे फर किम्‌ ॥१३०॥ 
अर्धं उयष्टमभागपादनवमेः स्वीयेर्विहीनं पुनः . 
स्वैरष्टाशकसप्तमांश्चरणेरूनं एृतीयां शकम्‌ । 
अभ्यधेसरिशोध्य संप्तममपि स्वाष्टांश्षषष्ठोनितं 
सष जहि परिभ्रमोऽस्ि यदि ते भागापबाहे सखे ॥१३१॥ 
अत्रा्राव्यक्तभागानयनसूत्रम्‌- 
छन्धास्कल्पितभागा रूपानीतापवाहष्छरमक्ताः। कमश्चः खण्डसमानास्तेऽज्ञाताश्षप्रमाणानि ।१३२॥ 


वियुत पूणाकोँ वाले भागापवाह भिन्नां पर प्रस्न | 

६, ८, ४ भीर १० कषंकोद,१, स्ठ ओर > कषंद्ारा हसित कर रोष कष ऊुछ मनुष्यों 
द्वारा वीथंक्यो के पूजन कै स्यि भट किये गये । इनका थोग करने पर योगफर क्या होगा ¶ ॥१२७॥ 
हे भिन्न! मुश्चे शीघ्र बताओ कि ३, १ भीर द्वधरा हासित कऋमवार ९, ७ जौर ९ राशियों को ६९४ 
दवारा घटाया जाने पर कितना रोष रहेगा १ ॥ १२८ ॥ 

वियुत भितं वाटे भागाष्वाह्‌ भिन्नां पर पश्च 

कमक्षः 3,२,१, ओर द्वारा हसित २, २, 3, जीरको क्रमवार जोढो ओर तब 
योगफर बतलाओ ॥ १२९ ॥ दिये गये इ परण में, अनुगामी स्व की ९, २, ३ मोर 5 रारियोंको 
हासित करो, पुनः स्वकी 3, 3 ओर राशियोंद्वाराश्म्को हवासित करो, -इसी वर स्वदढी ३, 
ओर १ राशियों द्वारा £ को हासित करो ओर अन्य राशि ३कोस्वकी ‰ संख्या द्वारा हासित करोः। इन 
सभी परिणामों को जोड़कर एरु बतखाओ ॥ १३० ॥ भागापवाह भिन्न के सम्बन्धे, हे मिन्न, यदि 
तुमने कष्ट किया है तो बताओ कि 4१ भें से निस्>ङिखित राशिर्यौ घटाने पर क्ष्या होष रहेगा १ स्वके 
३, ‡ ओर भार्गो द्वारा हसितं) ; इसी तरह स्वके 3, २ जौर 4 भागों द्वारा हसित $ ; जीर 
इसी तरह स्व ॐ > ओर २ भागों द्वारा हासित ३ ॥ १३१ ॥ 


| ॥ दिये गये योग वाछे प्रत्येक वियवित भिन्न में आरम्भ में रहनेवले एक अ्तात तस्व को निकार्ने 
यम- 
जोकि संख्या मे इष्ट विघरक तस्वों के तुल्य है एेसे दिये गये योम कै, मन से विपाटित जागो 
को, जब क्रमवार इन विघटक तत्वों सम्बन्धी वियुत राक्िको १ मानने से भ्राक्च परिणामी राशियों दारा 
विभाजित किया जाता है तो इ६ वियुत अज्ञात राशियों के मान राच होते दै ॥ १३२ ॥ 
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( १३२) इस गाथा की रीति श्र्रवीं गाथाके उमानदहै। | 2 





~-३, १३६ | करासर्वणेन्यवहारः [ ६५ 


अत्रोरैश्चकः 


कथ्चित्छकेश्चर्णपश्चम भागषश्चिः कोऽप्य॑शगो दरषदंशकपच्छमरीः। 
हीनोऽपरो दिगुणपश्चमपादषश्वैः तत्संयुतिदं मिह विदितां शकाः के ॥१३३॥ 
कोऽप्यंशस्स्वाधेषडभागपच्वमाटमसप्रमेः । विहीनो जायते षष्ठः स कोंऽशो गणिताथंवित्‌ ।१३४॥ 


रोषेष्ठस्थानाव्यक्तमागानयनसूत्रम- 
छब्धात्कस्पितभागाः सवर्णितैन्यैक्तराशिभिभेक्ताः । 
रूपार्णथगपनीताः स्वेष्टपदेष््रविदि तांशाः स्युः ॥१३५॥। 
इति भागापबाहजातिः। 
भागावुबन्धभागापवाहजात्योः सवा व्यक्तभागानयनसूत्रम्‌- 
त्यव्सैकं स्वेष्टंशान्‌ प्रकस्पयेदविदितेषु सर्वेषु । 
ठेतैस्तं पुनरजं प्रागक्तेरानयेस्सूत्रेः ॥१३६॥ 
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१ 2 ओर 8 मे जायते के लिए तद्यतिः। 





उदाहरणाथं प्रश्न 


कोडै भिन्न निज की ५, २. ओर + राशियों दवाराअनुगमन म (171 007380४0 ) हासिव 
किया जाता है। दूसरा भिन्न भी इसी तरह निज के २, २, ओर भागों द्वारा हसित छया 
जाता है। तीसरा भिन्न भी इसी तरह निज कै ५, ओर १ भागों द्वारा हासित किया जाता हे) 
इन तीनों हासित राशियों कायोग है। बताओ छि वे अत्तात भिन्न कौन-कौन है! ॥१३२॥ 
कोड भिन्न निज के १, २, २ तथा २ ओर ॐ भागों द्वारा अनुगमन मे हासित किया जाता है ओर इस 
तरह ९ ष्टो जाता है । डे अंकगणित सिद्धान्त वेत्ता ! बतराओ कि वह अक्त क्या हे !॥१३२॥ 

सन्य चाहे हुए स्थानों वाखा कोड अज्ञात भिन्न निकार्ने के नियम-- 

दिये गये योगसे प्रक्ष मनसे चुने हए विपाटित भाग करमश्ञः इष्ट भागापवाह भिन्नो वारी 
सरटीङृत ज्ञात राशियों द्वारा विभाजित होकर ओर तब $ मै से अङग अरग घटाये जाकर, चाहे हुए 
स्थानों की भिन्नीय राशियों हो जते है ॥१२३५॥ 

इस भ्रकार करासवणे षडजाति में भागापवाह जाति नामक परिच्छेद समाप्त हआ । 

भागायुबन्ध अथवा भागापवाह प्रकार के भिन्नो के सम्बन्ध मे अंँतिममान ज्ञात होने पर 
( सव॑ स्थान वा ) अक्षत भिन्नो को निकाङने के ल्यि नियम-- 

मन से, इच्छानुसार, केवर एक स्थान छोड़कर सब अक्षात स्थानों सम्बन्धी भिन्न चुनो । तब 
ऊपर क्खि हए नियमो इरा; उस अक्ञात भिन्न को, इन मन से चुनी इहै भिन्चीय राशियों की सहायता 
से प्राप्त करो ॥१३६॥ 
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( १३५ ) गाथा १२५ में दिये गये नियम के समान यहमीदहै। 


( १३६ ) १२२, १२५. १३२ ओर १३५ गाथाम मे दिये गये नियमानुखार यह भी है। 
ग० सा० सं०-~९ 


६६ ] गणितसारसंग्रहः [ ३. १३७ 
अत्रोदेशकः 
कथ्िदंरोऽदाकैः कैश्चित्पच्वभिः स्वैयतो दलम्‌ । 
वियुक्तो वा भवेत्पादस्तार्नदान्‌ कथय प्रिय ॥१३५७॥ 
भागसमाद्जातौ सत्रप्‌- 


भागादिमजातीनां खख्विधिभोगमातृजातो स्यात्‌ । 
सा षद्िशतिभेद्‌ा रूपं छेदोऽच्छिदो रादोः ॥ १३८॥ 





उदाहरणार्थं पर्न 


एक भिन्न निज के पोच अन्य भिन्नोंसे मिराया जनि परे ष्टो जाता है; ओर, एक अन्य 
भिन्न निज के पाँच अन्य भिन्नो द्वारा हासित करम हो जाता है। हे मिन्न ! उन सब अक्ञात भिन्नो 
का मान निकारो ॥१३७॥ 


भागमातृ जाति [ दो या अधिक प्रकार के भिन्नं से संयुक्त भिन्न ] 


ऊपर वर्णित समी प्रकार के भिन्नं का जिसमे समावेश है रेसे भागमान्न प्रकार कै भिन्न सर 
करने कै छिये. नियम- | | 

भागमात्र भिन्नो मेँ, सरर भिन्नो को आदि ठेकर विभिन्न प्रकार के भिन्नं सम्बन्धी नियम 
प्रयोज्य होते दैः । भागमानत्र भिन्न के २६ प्रकार ्ोते हैः । जिस राशिका हर नीं होता उस रिका 
हर एके ठे छेते हैः ॥१३८॥ 


( १३७ ) इस प्रभमें, प्रथमदशा को हरु करनेमें, आरम्भ के स्थानों को छोडकर अन्य 
स्थानों मे, , > ओर १ भिन्नोंको चुनो; ओर तब गाथा १२२ मेँ दिये गये नियम द्वाय प्रथम 
भिन्न कोनिकारोजौ प्राप दोगा । अथवा, शर५्वीं गाथा के अनुसार आदि भिन्न के सिवाय छोटे हुए 
अन्य स्थानों के भिन्नको निकालने के व्यि ,२, २, २ ओर र चुनो; भिन्न # आवेगा। इसी तरह 
वियुत भिन्नो वारी दुसरी दशा को शद२्वीं भौर शरेप्वीं गाथा के नियम की सदहायतासे साधित 
किया जा सकता है। 


( १३८ ) २६ प्रकार के भिन्न तत प्रपदोते ष जब कि भाग, प्रभाग, भागमाग, मागानु्वघ 
ओर भागापवाह को एक बार मेँ क्रमशः दो, तीन, चार अथवा पोच ठेकर संचय (6011001118.110118) 
संख्या निकारूते ह । जैसे, भाग ओर प्रभाग मिश्रित होते है, भाग भौर मागभाग मिधित रहते है, आदि । 
दो का मिश्रण करने पर १० संचयप्राप्तहोतेर्है, ३ कामिश्रण एक बारमेंलेने से १० संचय, चार 
` का मिश्रणषएक बार ठेने पर ५ संचय ओर सब्रको एकं बारलेने पर १ संचय, इस तरह कुरु २६ 
प्रकार प्राप्त होते ई) १३वीं गाथा के अन्त मे एेसे भागमात्र प्रकारका प्रश्र है जिसमें पाचों प्रकार 
सम्मिलित ई। ध 


-३. १४० | करासवणेग्यवहारः [ &७ 


अत्रोदेशकः 


य॑हाः पादोऽधाध पश्चमषष्ठस्निपादहृतमेकम्‌ । 

पच्चाधेहटतं रूपं सषष्ठमेकं सप्मं रूपम्‌ ॥१३९॥ 

स्लीयतृतीययुग्दख्मतो निजषष्ठयुतो दहिसप्रमो 

हीननवांशमेकमपनीतदशांशकरूपमषटटमः। 

स्वेन नवांशकेन रहितश्चरणः स्वकपश्चमोञ्ज्ितो 

रहि समस्य तान्‌ प्रिय कलासमकोतर्मालिकाविधौ ।॥१४०॥ 
एति भागमावृजातिः। 


इति सारसङ्हे गणितशासखे महाबीराचायैस्य कृतौ कटासवर्णो नाम द्ितीयन्यवहारस्समाप्चः ॥ 





उदाहरणाथं प्रस 
¶ 9 
दिया गया दे कि भिन्न 3 निजके, 3, ३० २का ३०५ काद; इ, ठर; १३, १२; भागों 


से संयुक्त हे । पुनः, निज के २ भाग से संयुक्त ड; र दवारा दासित 3; 5 द्वारा ह्वासित 9; निज के ॥ 
भाग द्वारा हासित >; निजके द भाग द्वारा हासित ‰; जो नीरुकमल पुष्पों की माखा ८ उत्पर- 
माका ) के समान रुंये हए ह पसे भिन्न सम्बन्धी नियमों के अनुसार, हे मिन्न, इन्द जोड़कर 
बतला कि योगफल क्या होगा १ ॥१३९ ओर १४०॥ 

इस प्रकार, करासवणं षड्जाति में भागसमातृ जाति नामक परिच्छेद समाप्त इ । 


इस प्रकार, महावीराचायं की ईति सारसंग्रह नामक गणितयाख् मे करासवणे नामक द्वितीय 
व्यवहार समाक्च हुआ । 


(५४ = ७०००७ 


( १३९ ओर १४० ) इस गाथा मे उत्पल्माछिका शन्द आया है जिसका अथं नीलकमल 
पुष्पमाख होता है । गाथाकीसंरचनाकाक्ंद मी यही है! 





४, प्रकोणक्‌ व्यवहारः 


भ्रणुतानन्तगुणोचं प्रणिपत्य जिनेश्वर महावीरम्‌ । प्रणतजगस््रयवरदं प्रकोणैकं गणितमभिधास्ये॥१॥ 
`विष्वस्तदुनेयध्वान्तः सिद्धः स्याद्रादश्चासनः । विद्यानन्दो जिनो जीयाद्रादीन््रो मुनिपुङ्गवः ॥२॥ 


इतः परं प्रकीणेकं ठतीयन्यवहारम॒दाहरिष्यामः-- 


मागः शेषो मूखकं रोषभूरं स्यातां जाती दरे द्विरभांशमूरे । 
भागाभ्यासोऽर्तोऽशबर्गोऽथ मृखमिश्रं तस्म द्वि्दरयं दक्षामूः ॥ ३॥ 


(१7711111 
[1 1 


१ भोरमे यह दोक छटा हभ है | 
४, प्रकीणेकव्यवहार 
[ भिरा पर विविध प्रन | 


स्तवनीय अनन्त गुणों से पूण ओर नमन करते हए तीनों लोकों के जीवों को वर 
देने वाङ जिनेदवर महावीर को नमस्कार कर में भिननों पर विविध प्ररनों का प्रतिपादन करगा ॥१४ 
जिन्होनि दुनैय के अंधकार का विध्वस कर स्याद्वाद शासन को सिद्ध क्या है, जो विदानन्द्‌ है, 
वादियों में अद्वितीय है भर मुनिपुंगव है पेते जिन सद्‌ा जयवंत हों । इसके पञ्चात्‌ , मै तीसरे विषय 
( भिन्नं पर विविध प्रन ) का प्रतिपादन करूगा ॥२॥ भिन्नो पर विविध प्रो के दस प्रकार है; भाग, 
दोष, मूर, रोषमूल, द्विरभरोषमूर, अंशमूर, भागाम्यास, अंश्ञवगै, मूरूमिश्न ओर भिन्नदटर्य ॥३॥ 
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भिन्नीय भागों को हयने के पर्चात्‌ रेष भागकासंख्यातमक मान दिया गया होतारहै। हटाये गये 
भिन्नीय भागम से प्रव्येक (माग कखाता है ओर शात रोष का संख्याक मान श्टश्यः कदलखाता है । 
(शोषः प्रकारमें वे प्रश्न होते ह जिनमे निकाी जानेवाटी कुर राशिके ज्ञात भिनीयभागको 
हटाने के पडचात्‌ अथवा उत्तरोत्तर रोष के कुछ सात भिन्नीय भाग इटने के पदचात्‌ शेष भागका 
संख्याक मान दिया गया होता है । | 
समूढः प्रकारमे वे प्रशन होते है जिनमें ख राशिमेंसे कुछ भिन्नीय भाग अथवा उस ऊख 
याशि के वगम का गुणक षटाने के पदचात्‌ शेष भाग का संख्यात्मक मान दिया गया होता है। 
“शोषमूलः, “मूकः से केवर इस बात मेँ भिन्न है कि यह वग॑मूख पूरी राशि के स्थान में उसका 
वगेमूढ होता है जो दिये गये भिन्नीय भागों को घटाने के पद्चात्‌ शोष रूप में बचता है । 
द्विरप्र शेषमूल' प्रकार मेँ वे प्रश्न होते है जिनमें ज्ञात वस्वुर्भो की संख्या पिले हटाई जाती है; 
तब उत्तरोत्तर शेष के कु भिन्नीय भाग ओर तज अग्र शेषके वर्भमूर का कोई गुणक हटाया जाता है, 
ओर अन्त मे, रोष भाग का संख्याप्मक मान दिया गया होता है। प्रथम हटाई गै ज्ञात संख्या पूर्वाग् 
 कदटाती है । 
अंशमूखः प्रकार में ऊुख संख्या के भिननीय भागके वर्भमूलके एक गुणक को इटायाजातारै 
ओर तव शेष भाग का संख्याक मान दिया गया होता है । 


--४, ५ 1 धरक्मेणंकन्यवहारः [ .&९ 
तत्र भागजातिरशेषजायोः सूत्रम- 
भागोनरूपभक्तं दरयं फलमत्र भागजातिविधौ । अंशोनितरूपाह तिहतमभ्रं रोषजातिषिधोौ ॥ ४ ॥ 


भागजाताबुहेचकः 


दृष्टोऽ्टमं प्रथिव्यां स्तम्भस्य ञयंशको मया तोये । 
पादांशः हैवाले कः स्तम्भः सप्र हस्ताः खे ॥ ५॥ 
षडभागः पाटल्ीषु भ्रमरबरततेस्तत्रिभागः कदम्बे 
पादरचूतद्ुमेषु प्रदङ्तिकुसुमे चम्पके पच्चमांशः । 
भिना पर विविध भरनो में “भागः ओर “रोषः भिन्नो सम्बन्धी नियम - 

"भागः प्रकार (भाग प्रकार की प्रक्रियां) में, छात भिन्नसे हइासित $ केदाशदी 
गङके राशि को भाजित कर चाहा इजा फर प्राक्च किया जाता है । (रोष' प्रकार की प्रक्रियाओं मे, क्ञाव 
भिन्नोंकोएकमें से करमशः घटने से प्राक्च राशियों के गुणनफर द्वारा दी गह राशि को भाजित कर इष्ट 
फर भ्रास्त किया जाता हे ॥४॥ 

“भागः जाति के उदाहरणाथं भ्रर्न 


मेरे हारा एक स्तम्भ का > भाग जमीनमें; 3 पानी में ९ काहैमें ओर ७ हस्त हवामें देखा 
गया । बतराओ स्तम्भ की रुम्बाहे क्या है १ ॥५॥ श्रेष्ठ अमरो के समूहमे से पाटी वृक्षम, 3 
कदम्ब श्ृक्षमे, 3 आन्र दृक्षसे, २ बिकसित पुष्पों वाले चम्पक वृक्षम, = सूयं किरणों द्वारा एण 
त्रिकसित कमर इन्द्‌ मे जआनन्दखे रहे थे ओर एक मत्त भङ्ग आकाक्लमें मण कर रहा था 


ज = नक न णन = = ५१५ ५ अ अ 


(४) (माग प्रकार के सप्नेन्व मेँ नियम बीजीयस्पसे यहद: क~ तपन के अज्ञात 
समुचय रारि है, जिसे निकाठना है; अ श्यः अथवा अग्रह; मौर, बदिया गया माग मथवा दिये 


'मागाभ्यासः अथवा "भाग स्वर्गः प्रकार म, कुल संख्याक कुछ भिन्नीय भागों के गुगनपफल 
अथवा गुणनफलों कोदो; दोके संचये केकर उ कुरसंख्यामेंसे षटमेसे प्राप्त रोषभागका 
संख्यात्मक मान दिया गया होता है । 

(अंरावगै" प्रकार में वे प्रश्न होते द जिनमे कुलमे से भिज्नीय भाग का वर्गं ( जहां, यह भिन्नीय 
भाग दी गई संख्या द्वारा बदाया अथवा धटायाजातादहै) हटाने के पश्चात्‌ रोष भाग का संख्यामक 
मान दिवा गया होता है। 

भूलमिश्रः प्रकार में वे प्रन होते ई जिनमे कुछ दी गद संख्यां द्वारा घटा या बदा गई ऊख 
संख्या के वर्गमूल मेँ कुरु के वमर को जोडने से प्राप्त योग का संख्यासमक मान दिया गया होता है। 

मि दद्व, प्रकारें कुर का मिक्नीय माग, दूसरे भिन्नीय माग द्वारा गुणित होकर, उसमे से 
इटा दिया जातादहै ओर रोष भागकुरखके भिन्नीय मागके रूपमे निश्पित कियालजातादहै। ष 
विचारणीय है कि इस प्रकार र्मे, अन्य प्रकारो की अपेक्षारोषको कुल्के भिन्नीय भागके ल्पे 
रखा जाता है। त 


७० | गणितसारसंभ्रहः [ ४, ६- 


प्रोकफुलाम्भोजषण्डे रविकरद ङिते त्रिशदंशोऽभिरेमे 

तत्रैको मत्तभरद्धो भ्रमति नभसि का तस्य बृन्दस्य संख्या ॥ ६ ॥ 

अद्याम्भोरहाणि स्तुतिहतमुखरः श्रावकस्तीथेकृद्धयः। 

पूजां चक्रे चतुर्भ्यो वृषभजिनवरात्‌ अय॑शमेषामसुष्य | 

जयद तुर्यं षडंडं तदनु सुमतये तन्नवद्रादशांशो 

होषेभ्यो दिद्धिपद्ं प्रमुदितमनसादत्त किं तत्प्रमाणम्‌ ॥ ७॥ 

सखवशीकृतेन्दरियाणां दूरीकृतविषकषायदोषाणाम्‌ । शील्गुणाभरणानां दयाङ्गनाहिद्गिताङ्गानाम्‌।८॥ 
साधूनां सदुन्दं सन्दष्ट दादगोऽस्य तकंज्ञः । खस्यंशवर्जितोऽयं सेद्धान्तरृछान्दसस्तयोः दोषः ॥९॥ 
षड्घनोऽयं धमेकथी स एव नैमित्तिकः स्वपादोनः। 

वादौ तयोर्विरोषः षङ्कुणितोऽयं तपसी स्यात्‌ ॥१०॥ 

गिरिशिखरतटे मयोपदृष्टा यतिपतयो नवसंगुणा्टसद्कयाः । 

रविकरपरितापितोज्नवलाङ्गाः कथय युनीन्द्रसमूहमाश्च मे त्म्‌ ॥११॥ 


चतकाजो कि उस समूह में मरो की संख्या कितनी थी † ॥६॥ एक ध्यवक ने कमो ढो एकत्रित कर, 
जोर से शत स्तुतियां करते हुए, पूजन मेँ इन कमशो के ‡ भाग भौर इस 3 भाग के 33 ओर २ 
भागों को क्रमशः जिनवर षम से आदि टेकर चार तीर्थकरों को; इन्दीं 3 भाग कमलोंके 
र कर भागों को सुमति नाथ को; तब, रोष १९ तीर्थकरों को प्रमुदित मनसे २,२ कमक भेट 
द्यि । बतक्ताजो किं उन सव कमरों का संख्यात्मक मान क्या हे} ॥७॥ कुछ साघुभों का समूह 
देखा गया । वे साधु इन्द्रियों को अपने वशर्मे कर चुके थे, विषरूपी कषायके दोषों को दूर 
करं चुके थे। उनके शरीर सच्वरित्रता से ओर सद्गुणो खूपी आभरणो से शोभायमान ये तथा 
द्या सूपी अंगना सरे आङ्गित थे । उस समूह का २२ भाग तकं शाच्ियों युक था। निज के भाग 
द्वारा हसित यह श्र वां भाग सदृन्द, संद्ट साघुओों युक्त था । इन दोनों का अन्तर [ र ओर २ - 
चका | सिद्धान्त ज्ञातां की संख्या थी । इस अंतिम अनुपाती राशि ६ का गुणन करनेसे 
भ्राक्च राशि ध्म कथिकों की संख्याथी । निज के भाग द्वारा हासित वह राल्चि नैमित्तिक 
स्तानियों की संख्या थी । इन अंत में कथित दो राशियों के अन्तर काराशिफरु वादियों की संख्या थी। 
 & द्वारा गुणिव यष्ट राहि कठोर तपस्वियों की संख्या थी । ओर, ९८ ८ यति मेरे द्वारा गिरि के शिखर 
के पास देखे गये, जिनका शरीर सूयं के किरणों द्वारा परितक्ठ होकर उञ्वरु दिखा देता था । सुश्े 
शीश, इस सुनीन्द सयु का मान बतलाओ ॥८-११॥ प्के हुए फरो ( बल्यो ) क भरसे दके हए 
सुन्दर क्षालि क्षेत्र मे ङु तोते ( शुक्र ) उतरे । छिसी मनुष्य द्वारा भयग्रस्त होकर वे सब सहसा उपर 
उड़े । उनमें से आधे पूवं दिशा की ओर, २ दक्षिण पूवं ( आग्नेय) दिशा में उड़ । जो पं जोर आग्नेय 
दिश्ामंं उड़े उनके अन्तर को निज की भाधी रायि द्वारा हासितकर ओर पुनः इस परिणामी रारिकी 
गये भिन्नीय भागोंकायोगरै। यह स्पष्टदै, कि यह समीकरण क~-बकन=अद्धाराप्राप्तक्ियाजा 
सकता है । शेष प्रकार का नियम, बीजीय रूप से निद्यित करने पर 
अ 


न | 
क (रन तर्न तन्त. होता है, जहां ब१; बर; बऽ भादि उत्तरोत्तर शेषों के 


-४. २२1 श्रकी्णकञ्यवहारः { ७४ 


फरमारनश्रकम्रे चारित्रे शुकाः समुपविष्टा: । सदहसोसिथिता सनुष्येः सर्वे संत्रासिताः सन्तः ॥१२॥ 
तेषामधं प्राचोमाभ्नेयों प्रति जगाम षडभागः । 

पुवोग्रेयी शोषः स्वदरोनः सखाधेवर्जितो यामीम्‌ ॥१३॥ 

याम्याग्नेयीदोषः स नैच्छति स्वहिपव्वभागोनः । यामोचैच्छत्यंकपरिदोषो वारुणी साशाम्‌ ॥१४॥ 
नेऋत्यपरविरोषो वायव्यां सस्वकत्रिसप्रांशः । बायव्यपर विरोषो युतस्वसप्रा्टमः सौमीम्‌ ॥१५॥ 
वायव्युत्तरयोयतिरेशानीं स्वत्रिभागयुगहीना । दश्षगुणिताष्टाविशतिरबरिष्टा व्योश्चि कति कीराः १६॥ 
काचिद्रसन्तमासे प्रसूनफटगुच्छमारनम्रोयाने । | 
कुसुमासवरसरञक्जितञ्युककोकिरमधुपमधुरनिस्वननिचिते ॥१५।॥ 

हिमकरधवले प्रथुङे सोधतछे सान्द्ररनद्रमदुतस्पे । 

फणिफणनितम्बविम्बा कनदमलामरणशोभाङ्खो ॥१८॥। 

पाटीनजठरनयना कटिनस्तनहारनम्रततुमध्या । 

सह निज्पतिना युवती रात्रौ प्रोस्यानुरममाणा ॥१९॥ 

्रणयकरहे समुस्थे सुक्तामयकण्ठिका तद्बलखायाः । 

छिन्नाचन्नौ निपतिता ततृश्यंशश्चेटिकां प्रापत्‌ ॥२०॥ 

षड्भागः शय्यायामनन्तरान्वराधेमितिमागाः । षटसंख्यानास्वस्याः सर्वे सर्वत्र संपतिताः॥२१॥ 
एकाग्रषष्टिशतयुतसहखमुक्ताफलानि दृष्टानि । तम्मोक्तिकप्रमाणं प्रकीणेकं वेरिस चेत्‌ कथय ॥२२॥ 


अद्धं राशि द्वारा हासितत करनेसे प्रष्ठराश्चिके तोते दक्षिण दिज्ाकी ओर उड़। जो दक्षिण की ओर 
उड़े तथा आग्नेय दिका मँ उदे उनके अन्तर को, निजके इ भाग द्वारा हसित करने से प्राक्त रारिके 
तोते दक्षिण पश्चिम ( नेक्लय ) दिशा मँ उड़े। जो मैक मेँ उद्धे तथ पश्चिम मँ उदे, उनके अन्तर मेँ 
उसनिजके ई भाग को जोड्ने से प्राक्च संख्या के तोते उत्तर-परिचम ( वायव्य ) मेँ उड़े । जो वायथ्य 
जोर पश्चिमे उड़े उनके अन्तरम प्िजके भाग को जोडुनेसे प्राप्त स॑ख्याके तोते उत्तर दिशामें 
उड़े । जो वायव्य जर उत्तरम उद उनका योगफल निजके ड भाग द्वारा हासित होने से प्राक 


राशि के तोते उत्तर पूर्वं (दशान) दिशा मँ उदे । तथा, २८० तोते ऊपर आकाश मँ शेष रदे । वतराभो 
ङक कितने तोते थे १ ॥१२- १६॥ 


वसन्त कतु कै मास्म एकरात्रिको, कोङकै...... युवती अपने पति के साथ, फर ओर पुष्पो के 
गुच्छो से नभ्रीभूत हए इक्षो वारे, ओर रों से प्राप्त रस द्वारा मत्त श्चक, कोयर तथा भ्रमरचरन्द के मधुर 
स्वरों ते गुंजित बगीचे सें स्थित...... मष्टर के फं पर सुख से तिष्ठ थी। तभी पति ओर पी 
प्रणयकलह होने के कारण, उस अबला के गे की मुक्तामयी कंठिका टूट गड ओर फर पर गिर पडी । 
उस युक्ता के हार के ‡ युक्ता दासी के पास पर्हचे; ९ शय्या पर गिरे, तब रोष के १, ओर पुनः अग्रिम 
शेषके २ ओर फिर अभिम शेषके 3; इसी तरह कुल & बारें भ्राप्त जुक्ता रि सर्वत्र गिरी। शेष 
बिना बिखरे इए ११६१ मोती पाये गये । यदि तुम भ्रकीणैक भिन्नां का साधन करना जानतेो तो 
उस हार के मोतियों का संख्यास्मक मान बतराओ ॥१७-२२॥ स्फुरित इन्द्रनीखमणि समान नीखे रंग 


[1 


मिन्नीय माग है । यदह सूत निम्नलिखित समीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। 
क-~-ब१क-बः (क-ब.क) -वञ {क~ चषक ~-चर (क~-बमक )} - (इयादि)...... += अ. 
(१७) कुछ शब्दों का अनुवाद छोड दिया गया है, जिन्दै पाक मूर गाथा मँ देख सकते हे । 





७२ |] गणितेसारसंमरह्ः [ ४. २३- 


स्ुरदिन्द्रनीखवर्णं षट्पदब्न्दं ्रफुर्कतोद्याने । दष्टं तस्या्टंरोऽशोके कुटजे षडंशको रीनः ॥।२३॥ 

कुटजाशोकबिरोषः षड्गुणितो बिपुरुपाटलीषण्डे । 

पाटस्यहोकरोषः स्वनवांशोनो विकशषाङ्साख्बने ॥२४॥ 

पाटस्यशोकरोषो युतः स्वसप्रांशकेन मधुकवने । पश्चांदाः सृष्टो बकुले षूट्फुरंटमुङकटेषु ।२५)। 

तिख्केषु कुर्बकेषु च सररेष्वाम्रेषु पद्मषण्ड षु । वनकरिकपोलमूरेष्वपि सन्तस्थे स एवांशः ॥२६॥ 

किञ्स्कपुञ्ञ पिञ्जरकञ्जवने मधुकराख्रयसखिशत्‌ । दृष्टा भ्रमरकुङस्य प्रमाणमाचक्व गणक त्वम्‌ ॥२५॥ 

गोयूथस्य क्षितिश्रृति दरं तदं शेमूठे षट तस्मां शा विपुङविपिने पूेपुवोधेमानाः। 

संतिष्ठन्ते नगरनिकटे धेनवो दहयमाना दातरिक्षत्‌ स्वं बद्‌ मम सखे गोङखस्य प्रमाणम्‌ ॥२८॥ 
इति भागजात्युदेशकः । 


रोषजातावुदेश्चकः 


षड्भागमाम्रराशे राजा रोषस्य पञ्चमं सज्ञी । तुयेशयंश्दखानि च्रयोऽग्रहीषुः कमारवराः ॥ २९ ॥ 
दोषाणि च्रीणि चूतानि कनिष्ठो दारकोऽग्रहीत्‌ । तस्य प्रमाणमाचक्ष्व प्रकीणेकविशारद ॥ ३० ॥ 
चरति गिरौ सप्राकशषः करिणां षष्ठादिमाधेपाश्चात्याः | 
भ्रति शेषां शा विपिने षडदृष्टाः सरसि कति ते स्युः ॥ ३१॥ 
१ शर्म स्फुरितेन पाठ है। 

वाटे भ्रमरो के समूह ( षट्पद बृन्द ) को प्रफुद्धित उद्यान में देखा गया । ऽस समृष्ट काटे माग 
जदोक वृक्षों म तथा ३ भाग करज वृक्षो चपि गया। जो कमश्षः कुटज ओर अरोक वृक्षां मेंचखिप 
गये उन समूहो के अँतरको द्वारा गुणित करने से प्राक्त ञ्रमरों की राशि विपुर पाटली बृष्षों के 
समूह मेँ छिप गहै । प्रटली जर अशोक वृक्षों के भ्रमर समूहो के अन्तर को निज के २ भाग द्वारा दासित 
करने से प्राक्च अमर राशि विशार सार वृक्षो के वनं छप गड । उसी अंतरको निजकेडे भागमें 
मिराने से प्राक्च रमर राशि मधुक वृक्षों के वनम छिप गड । कुरु समूह की ९ मररादि अच्छी तरह 
सिखी कल्यो वाठे बुर वृक्षों में छिपी देखी गह ओर वदी ५ भ्रमर राशि तिरक, ऊुरबक, सरू ओर 
भाम के ब्रक्षों मं, कमलो के समूह मे ओर वनस्तियों वाछे मंदिरों के मूर मे छिप गड । ओर, शेष ३३ 

मर बद़ीराि के विभिन्न रंगासे व्याप्त कमर पुंजमें देखे गये । हे गणितन्ञ { अमर समूह का 
संख्यारमक मान दो ॥२३-२७॥ गोकु ( पश्चओं के श्चुण्ड ) मँ से २ भाग पव॑त पर है; उसका ९ भाग 
पवस के मूरमेंह; एेसे ही ६ ओर भाग ८ जिनमें से प्रस्येक उत्तरोत्तर पूव॑वतीं भाग का भाधाहै); 
किसी विपुर वनमेदहै। सष ३२ गय नगर के निकटदेखी जातीशै। हेमेरे भिन्न! उस प्च 
छण्ड का संख्यात्मक मान बताओ ॥२८॥ 

इस प्रकार, “भागः जाति के उदाहरणा प्रश्न संमाष्ठ हए । 
दोषः जाति के उदाहरणार्थं प्रन 
आचर फरो के समृष्टमे से राजाने ‰ भाग ल्या; रानीने शोष का ‰ भाग लिया ओर प्रसुख 

राजकुमारों ने उसी शेष के क्रमशः, ‡ ओर 3 भाग किये । सबसे छोटे ने शेष ३ आम किये । 
हे भरकीणक विशारद ! आमसमूह का संख्यात्मक मान बतरूाभो ॥२९-३०॥ इाधियोंके हण्ड कार्‌ 
भग पव॑ट. पर विचरण कररहाहै। क्रम से उत्तरोत्तर शेष के ९ भाग को आदि टेकर २ तक द्ुण्ड 
भाग वन मंडोर रहेर्ै। श्षेष ९सरोवर के निकटः बतराओष्ठिवे कितने हाथी ई! ॥३१॥ 


-४, ३५ | प्रकोणेकञ्यवहारः [ ७३ 


कोष्ठस्य केसे नवमांशमेकः परेऽष्टभागादिदलखान्तिमांशान्‌ । 
दोषस्य दोषस्य पुनः पुराणा दृष्टा मया द्वाद तस्मा का ॥ ३२॥ 
इति दोषजात्युदेदाकः । 
अथ मूढजातो सूत्रम्‌- 


मूलाधोत्रे छिन्यादंशोनैकेन युक्तमूखकृतेः । ददयस्य पदं सपदं वर्गितमिह मूल्जातौ स्वम्‌ ॥३३॥ 
अत्रोदेशकः 

दृष्टोऽटन्यासुष्यूथस्य पादो मृधे च द्रे शैरुसानी निविष्टे । 

सष्ठाखिघ्नाः पचन नास्तु तीरे किं तस्य स्यादुष्ट्कस्य प्रमाणम्‌ ॥ ३४ ॥ 

श्रुत्वा वषौश्रमारापटदहपटुरवं शैरमध्रजञोरुरङ्े 

नास्यं चक्रे भरमोदम्रमुदितशिखिनां षोड्ांोऽष्टमश्च । 

ज्यं शः दोषस्य षष्ठो वरबक्कुखुवने पञ्च मूखानि तस्थुः ' 

पुन्नागे पक्व दृष्टा भण गणक गणं बर्हिणं संगुणस्य ॥ ३५ ॥ 


१ 28 में हस्तिः पाठदहै। २ 2 मे नागाः पाठ दहै। 
2 2 मे किं स्यात्तेषां कुञ्जराणां प्रमाणम्‌? पाठ है । 


एक आदमी को खजाने का र भाग मिका । दूसरों को उत्तरोत्तर शेषो के ‡ से आरम्भ कर, क्रमसते* 
तक भाग मिले । अंतमे शेष १२ पुराण सुश्चे दिखे। बतला कि कोष्ठ मँ कितने पुराण है १॥३२॥ 
इस तरह शेष जाति के उदाहरणाय प्रश्न समा हुए । 

“मूर जाति सम्बन्धी नियम ~ 

अक्तात राशि के वगम का आधा गुणांक ( वार चोतक 006. लला ) ओर क्ञात शेष में से 
प्रत्येक को अज्ञात रारिके भिन्नीय गुणांक से हासित एक द्वारा भाजित करना चाष्टिये । इस तरह वतं हुए 
ज्ञात शेष को अज्ञात राशि के वग॑मूर के गुणांक के वग में जोडते है । प्राक्च राशि कै वर्गमूल में इसी 
प्रकार वर्ते हुए अह्वात रक्षि के वगंमूर के गुणांक को जोढते है । तस्पश्चात्‌ परिणामी राशि का पूर्ण वरं 
करने पर, इस मूर प्रकार मँ इष्ट अक्ञात राशि प्राक्त होती हे ॥३३॥ 

उदाहरणाथं प्रन 

र्गो के षण्ड का ‰ भाग वनम देखा गया। उस दण्डके वगेमूल का दुगुना भाग पवेत के 
उतारों पर देखा गया । « यो के तिशुने, नदी कै तीर पर देखे गये । ॐयो की कुरू संख्या क्या ह ? 
॥३४॥ वष रतु मे, घनावङि द्वारा उत्पन्न हुई स्पष्ट ध्वनि सुनकर, मयूरो के समूह के र गोर टै 
माग तथा शेषका ‡ भाग ओर तस्पश्चाव्‌ क्ेषका ९ भाग, आनन्दातिरेक होकर पवत शिखरसरूपी 
विशार नाग्यशारा पर नाचते रहे । उस समु के वर्मक के पौँचगुने बुर वृषो के उक्छृष्ट वनम 
ठरे रहे । ओर, शोष ५ पुक्नाग चक्ष पर देखे गये । हे गणितज्ञ ! गणना करके कुरू मयूरो की संख्या 
बतराभो ॥३५॥ किसी भक्ञात संख्या बाले सारस पक्षियों के छ्ुण्ड का & भाग कमरु षण्ड ( समूष्ट ) 


(३३) बीजीय रूप से, यद्‌ नियम निम्नङ्खित रूप मे आता रै- यञ अन्ञात राशि "कः है।. 


भीष 


स/२ अ 9, च 
क = 1 ----- + 9 +( 3 । | यह, समीकरण क -( बक +स\८ कय 
९-ब ५८६ -व १-व ४ ० । 


=° केद्वारा सरल्तासे प्राप्त किया जा सकतादै। 
ग० सा० संऽ~१० 


७४ ] गणितसारसंम्ः ॥ ४, ३६- 


चरति कमट्षण्डे सारसानां चतुर्थो नवमचरणमागौ सप्न मूखानि चारौ । 
विकचबकुलमभ्ये सप्रनिघ्राष्टमानाः कति कथय सखे स्वं पक्षिणो दक्ष साक्षात्‌ ॥ ३६॥ 
न भागः कपिबृन्द्रस्य त्रीणि मूलानि पवेते । चत्वारिंशद्वने दृष्टा वानरास्तद्रणः कियान्‌ ॥। ३७ ॥ 
कटकण्ठानामधं सहकारतरोः भफुलदाखायाम्‌ । 
तिककेऽछ्टाददा तस्थुर्नो मूरं कथय पिकनिकरम्‌ । ३८ ॥ 
हंसककस्य दरं बङ्कुकेऽस्थात्‌ प्छ पदानि तमाल्कुजात्रे। 
अन्न न किंचिदपि प्रतिदृष्ट ततरमिति कथय भिय दीघ्रम्‌ ॥ ३९ ॥ 
|  इतिमूरजातिः । 

अथ शेषमूखजातौ सूत्रम्‌- 
पददर्वगैयुताम्रान्मूं सप्राक्पदाधेमस्य कृतिः । 
दये मूढं प्राप्रे फलमिह भागं तु भागजातिविधिः ॥ ४०॥ 





पर चरु रा है; उसके ३ ओर ‡ भाग तथा उसके वर्ग॑मूक का ७ गुना भाग पर्व॑त पर विष्वररहे ह । 
कुछ पुष्पयुक्त बङुर दक्षो के मध्य म शेष ५६ है! हे निपुण मिन्न ! मक्षे दीक बतलाओ कि कुर कितने 
पक्षी हः ॥२६॥ बन्दरों के समूह का कोडै भी भिन्नीय भाग कीं नही हे। उसके वगेमूल का तिशुना 
भाग पव॑त पर है, आओौर शेष ४० वनं देखे गये है । उन बन्दरों की संख्या क्या हे १ ॥३७॥ कोयरों 
की आधी संख्या आग्न की श्रद्धित शाखा परदहै। १८ कोयं एक तिरूक वृक्ष पर देखी गे हैं । 
उनकी संख्या के वर्गमूरू का कोड भी गुणक कीं नी देखा गया हे । उम कोयरों कीसंख्या क्या 
है १।।३८॥ हंसों की आधी संख्या बङुरु वृक्षों के मध्य मे देखी गड; उनके समूह के वगैमूर की पाँच 
गुनी संख्या तमाल ब्क्षों क शिखर पर देखी गहै । शेष कटी नहीं दिखाहै दी । हे भित्र ! उस समूह 
का संख्यात्मक मान श्ीश्र बताओ ॥३९॥ 

देस भकार “मरः जाति प्रकरण समाप्त इञ । 

रोषमुर जाति सम्बन्धी नियम- 


अन्तात ससुष्वय राशि के हेष भाग ङे वगमल के गुणांक की आधी रा्षिके वग को रो । उसमें 
रोष क्लात संख्या मिलाभो । योगफल का वगैमृर निकारो । भल्लात समुच्चय राशिके रोषमभागको 
वर्गंमुरु के गुणांक की आधी राक्लिमें इस वर्गभूर को मिराजो। यदि अन्ञात सुष्वय राशि को मूल 
(0711781) समुचय राशि ही ठे ख्या जाताडे तो इस अंतिम योग का वगे इष्ट एरु शोगा । परन्तु, 


यदि डस भन्ञात सञ्युच्चय राशि का शोषं भाग केवरुषए्क भागकी तरहद्ी वताजाता दहै, तो “भागः 
प्रकार सम्बन्धी नियम उपयोग में काना पड़ेगा ५४०॥ ` 


यद समीकरण इस प्रकार के प्रषनों का बीजीय निरूपण ई । यरा “सः अज्ञात राशि क के वमैमूृर 
का गुणांक दे। 


(४०) बीजीय रूप से, क ~ बक = 1 ह + ५/ (१) +य ।  है। इस मानसे इस 


अध्याय मे दिये गये नियम ४ के अनुसारक का मान निकाडाजा सकता ई । समीकरण कनक + 


-४. ४६ ] भ्रकीणेकन्यवहारः [ ७५ 


उत्रोदेशकः 
गजयुथस्य यंशः रोषपद्‌ च त्रिसंगुणं सानी । 
सरसि च्रिहस्तिनीभिनोगो दष्टः कतीह गजाः ॥ ४१॥ 
निजैन्तुकपरदेे नानाद्रुमषण्डमण्डितोद्याने । आसीनानां यमिनां मूलं तसमूख्योगयुतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रोषस्य दशमभागो मूलं नवमोऽथ मूलमर्टाशः । मूलं सप्रममूटं षष्ठो मूलं च पञ्चमो मूढं ॥ ४२ ॥ 
एते भागाः काव्यप्रवचनधमेप्रमाणनयवियाः । 
वादच्छन्दोज्योतिषमन्त्राटङ्ारदाब्दज्ञाः ॥ ४४ ॥ 
द्रादद्यतपःप्रभावा द्वाददाभेदाङ्गदाखकुखरर्धियः। 
द्रादङ मुनयो दष्टाः कियती मुनिचन्द्र यतिसभितिः ॥ ४५ ॥ 
मूलानि पच्च चरणेन युतानि सानौ शेषस्य पञ्चनवमः करिणां नगाग्रे । 
मूढानि पञ्च सरसीजवने रमन्ते नदास्तटे षड्‌ ते द्विरदाः कियन्तः ॥ ४६ ॥ 


इति रोषमूखजातिः। 


1 ठम शेषस्य पदं त्िसंगुणं पाठ है। 


उदाहरणाथं प्रश्न 

दाधियों के यूथ ( हंड) का ‡ भाग तथा दोष भाग की वर्गमूरु राशि के हाथो, पर्वतीय उतार 
पर देखे गये । रोष एक हाथी ३ हस्तिनियों के साथ एक सरोवर के किनारे देखा गया । बवरानो 
कितने वाथो थे {॥ ७१ ॥ कड प्रकारके वृक्षों के समूह द्वारा मंडित उदयान के निर्जन्तुक प्रदेश मेँ 
कड साधु जासीनथे। उनमेंसे ङरूके वर्गभूरुकी संख्याके साघु तरहमृरूमें बैठे हए योगाभ्यास 
क्र रहे थे । रोष के बऽ, ( इसको घटाकर ) शोषं का वर्ग॑मूरू, ( इसको घटाकर › रोष के २, ( इसको 
घटाकर ) रोष का 2; ( इसको घटाकर ) रोष का; ( इसको घटाकर ) रोष का वगेमूरू; ( इसको 
घटाकर ) शेष का २; ( इसको घटाकर ) शेष का ५१; इसको घटाकर रोषके वर्गमूरु द्वारा निरूपित 
संख्याओं बाले वे थे जो( करमशः ) काम्य प्रवचन, धर्म, प्रमाण नयवि्या, वाद्‌, छन्द, ज्योतिष, मंत्र, 
अरंकार ओर शब्द्‌ शाश्च ( व्याकरण ) जानने बिथ, तथावेभीथे जो बारह प्रकारके तपके प्रभाव 
से प्राक्च होनेवारी ऋद्धियों के धारी थे, तथा बारह प्रकारके अंग शाख को ऊुशलरूत्ता पूवकं जानने वाछे 
थे । इनके अतिरिक्त अंत में १२ मुनि देखे गये । हे सुनिचंद्र ! बतलाजो कि यति समिति का संख्यार्मक 
मान क्याथा?॥ ४२-४५ ॥ हाथियों के समृहके वर्ममुरू का ५द गुना माग पवैतीय उतार पर 
क्रीडा कर रषादहै; रेष का ९ भाग पर्वत के शिखर पर कीड़ा कर रहा दहै । ( इसको घटाकर ) दोषका 
वभैमृक प्रमाण हस्तीगण कमर कै वन सँ रमण कर रहा है । भौर, शेष & हस्ती नदी के तीर पर है । 
य्ह सब हस्ती कितने है १ ॥ ४६ ॥ 

इस प्रकार, रोषमूकः जाति प्रकरण समाघ्त इञा । 

“द्विरग्र शेष मूर” जाति [ शेषो की संरचना करने वारी दो ज्ञात रारियों वाले 'शेषमूक प्रकार | 

सम्बन्धी नियम- 

( समूह वाचक अज्ञात रारि के ) व्ममूल का गुणांक, ओर ( शेष रने वाडी ) अंतिम ज्ञात 


(स\८क ~ नक + अ) = ° द्वारा उपर्युक्त क ~ बक का मान सरल्तापूवेक प्राप्त किया जा सकञा हे । 
यहा भी “कः अल्ञत राशि है। ५ 
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अथ द्विरपरोषमूखजातो सूत्रम्‌-- 
मरं दृदयं च भजेदंराकपरिहाणरूपघातेन । पवोौग्रमग्रराशौ क्षिपेदतः रेषमूरविधिः ॥ ४७ ॥ 


अत्रोदेशकः 


मधुकर एको दृष्टः खे पद्मो शेषपच्रमचलु्थो । रेषच्य॑रो मूं दवोवाम्रे ते कियन्तः स्युः ॥ ४८ ॥ 
सिदाश्चत्वारोऽद्रौ प्रतिशेष षडंराकादिमाधौन्ताः । 
मूले चत्वारोऽपि च विपिने दृष्टाः कियन्तस्ते ॥ ४९ ॥ 


१ छमेंद्रो चामरे पाठदहै। 


राशि, इन दोनों को, भरव्येक दशा मे भिन्ञीय समानुपाती राशियों को ठेकर कमे से हासि करनेसे 

प्राक्त रोषो के गुणनफर द्वारा विभाजित करना चाषिये । तब प्रथम ज्ञात राश्चि को उस अन्य ज्ञात 

रारि मँ ( जिसे उपर साधित किया है) जोड देना चाहिये । तत्पश्चात्‌ प्रकीणैक भिन्नं के !रोषमूर” 
प्रकार सम्बन्धी शिया की जाती हे ॥ ४७॥ 

उदाहरणार्थं प्रश्न 

मधुमक्खियों के घयुढसें से एक मधुमक्खी आकाश में दिखाडहं दी । रोषका ८ भाग; पुनः, रोष 

का ‰ भागः; पुनः, शेष का 3 भाग तथा हछंड के संख्यासमक मान का वग॑मूर प्रमाण कमरों मं दिखाई 

दिया । अत्म शोष दो मधुमक्खिर्याँ एक आन्नन्रृक्च पर दिखा दीं । बतराजो कि उस छ्यंड में कितनी 

मधुमक्खियाँ हैः १ ॥४८॥ सि दरू से चार पवेत परदेखे गये। दल के क्रमिक रोषोंके > वे भाग 

से आरम्भ होकर २ वें भाग तक के भिन्नीय भाग; दरू के संख्यात्मक मानके वग॑मूरका द्विगुणित 

प्रमाण तथां अन्त से रोष रहने वाले ४ सिष्ट वनमें दिखा दिये । बतराओ कि उस दुरु मं कितने 

सिह ह १॥४९॥ भग दरूमेंसे तरण हरिणियोंकेदो युग्म वन में देखे गये । दण्ड के मिक दोषों 

स म 
(१ - ब१) (१- बर) >.. .इत्यादि + 


( ४७ ) बीजीय रूप से; इस नियम से 


अर 9 [कन [र 
= ए + पद संहतिर्यो प्रास होती जिनका धम कं 
अ के स्थान पर प्रतिस्थापन करना पडता ह । (शोषभूल' का सूत्च यह दे 


स ). ५. श इ 
क ~ बके = 1 त ४ ५८८२ + अ 1 । इस सूत्र का प्रयोग करनेमेव कामान सुन्यहो जाता हे; 


क्योकि द्विरर रोधमूर मे गर्भित रहने बाला मूर अथवा वगेमूल कुर राशि कादोताहै नकि राशि के मिन्नीय 
५ स 

= -~- -- ~~ ^~ छ = म ५ ज न 9.9 

भागका ) जैसा किइष्ट रै, अदेशन करनेसे हमे क 1 सद -जः एव) स्यारि 





~ ~ -क्कग् „~ = [क , 99 ए वि 





५८ (२7९ क ) त 1 ` 
२ (१-ब4) (१-ब२)>८.-.इत्यादि २८१ - ब) (१- ब) ><" "इत्यादि 
प्राप्त होता है । यदह फर समीकरण 

क-स१-ब१ (क-अर)- बसर {क-अ१-ब१ (क-अ१) ...... -स^८क-सअ-=०्से 
सरख्तापूवक प्राप्त दो सकता है; जँ किं ब१, बर इत्यादि उत्तरोत्तर रोषो के विभिन्न सिन्नीय भाग 
ओर अ, तथा अ क्रमशः प्रथम ज्ञात राशि भौर अंतिम ज्ञात राशि है। पुनः, यहां “क अज्ञात राशि रै। 
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तरुणहरिणीयुग्मं दृष्ठं दविसंगुणितं बने कुधरनिकटे रोषाः पच्चांराकादिदटान्तिमाः । 
विपुखकलमक्षेत्रे तासां पदं त्रिभिराहतं कमट्सरसीतीरे तस्थुदैरौव गणः क्रियान्‌ ॥ ५० ॥ 


इति द्िरभशेषमूखजातिः। 
अथांरामूख्जातो सूत्रम्‌- , 
भागगुणे मूख न्यस्य पदप्राप्रटरयकरणेन । यछन्धं भागहतं धनं भवेदं रामूखविधो ॥ ५१॥ 
अन्यदपि सूत्रम्‌- 


ररयादंशकभक्ताच्तुगुणान्मूल्कृतियुतान्मूढम्‌ । सपदं दितं वर्गितमं राभ्यस्तं भवेत्‌ सारम्‌॥॥५२॥ 
वें भागसे लेकर ‡ ये भाग तक के भिन्नीय भाग पवत के पास देखे गये। उस इ्युण्डके 
संख्यात्मक मान के वग॑मू की तिगुनी राशि विस्तृत कर्म ( चावल ) क्षेत्र म॑ देखी गह । अत्म, 
कमर सरोवर के किनारे शोष केवल १० देखे गये । घ्युण्ड का प्रमाण क्या है ?॥५०॥ 
इस प्रकार “द्विरम्र शोषमुरूः जाति प्रकरण सखमाक्च इजा । 
'“अंँरमुर? जाति सम्बन्धी नियम-- 
अन्ञात समूह वाचक राशि के दिये गये भिन्नीय भाग के वर्गमूरुके गुणांकको तथा अंते रोष 
रहनेवारी ज्ञात रारिको छ्खो । इन दोनों राशियों को दिये गये समाबुपाती भिन्न द्वारा गुणित करो । 
जो “शोषमूकः प्रकार मे अज्ञात रारिको निकाटने की क्रिया द्वारा भ्रा्ठ होता है, उस फर को जब दिये 
गये समानुपाती भिन्न द्वारा भाजित करते हैँ तब अंशमूरू प्रकार की इष्ट राशि प्राक्ठ होती हे । ॥५१॥ 
अशमः प्रकार का अन्य नियम- 
अंतिम रोषकेस्पमेदी रै ज्ञात रालि दिये गये समानुपाती भिन्न द्वारा भाजित की जाती है 
ओर ४ द्वारा गुणित की जाती हे । प्राक्च फल में अज्ञात समूह वाचक रालिके दत्त भिन्न के वर्गमूरु के 
गुणांक का वर्म जोडा जाता है। इस योगफरू के वर्गमूल को ऊपर कथित अज्ञात राशि के भिन्नीय भाग 
के वरमूर के गुणांक में जोदते हैँ ओर तब आधा कर वित करते हैः । प्राक्ठ फल को दत्त समानुपाती 
भि द्वारा गुणित करने पर इष्ट फर प्राच होता हे । ॥५२॥ 


(५० ) इस गाथा मं आया हुभा शब्द्‌ (हरिणी? का अथं न केवर मादा हरिण होता है वरन्‌ 
उस छन्द का भी नाम होता है जिसमें यह गाथा संरचित हई है । 

( ५१) बोजीय रूप से कथन करने पर, यह नियम शसक रभ्य के मान निकालने में सदहा- 
यक होता है; जिनका प्रतिस्थापन, शओेषमूल प्रकार मेँ किये गये अनुसार सूत्र क ~ वक = 1 - ~+ 


(ष) स ओ 
‰८ 8.) +अ | म करमशः स ओर ञअ के स्थान पर करना पड़ता है । ४७ वीं गाथा के रिप्पण के 
समान; क~-बक यर्ेमीकहो जाता है । इष्ट परतिस्थापन के पद्चात्‌ ओर फल को ब द्वारा विभाजित करने 
प सब ] २ 
पर हमे क = | र ५⁄८ (य) +- अन । व प्राप्त होता है। 


क का यह मान समीकरण कं -स^/बक -अ =०्सेभी सरल्तासे प्राप्त हो सकता है। 


^ २, ४्अ| 
द ५ ऊ 
( ५२ ) बीजीय रूप से कथन करने पर, क = च ६ क ब । ब होताद्ै। यह 
२. 
पिछखी गाथा के रिप्पण म दिये गये समीकारसे भी स्पष्ट है। 
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अत्रोदेशकः 
पद्मनाटच्रिभागस्य जले मूलाष्टकं स्थितम्‌ । षोडशाङ्गरुमाकारो जरनारोदयं वद ॥ ५३ ॥ 
द्ित्रिभागस्य यन्मूढं नवघ्रं हस्तिनां पुनः । रोषत्रिपञ्चमांदास्य मूरं षडभिः समाहतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
विगलदानंधार ्रेगण्डमण्डटदन्तिनिः । चतुर्विरातिरादृष्टा मयाटव्यां कति द्विपाः ॥ ५५॥ 
करोडौघाधेचतुःपदानि विपिनं रादृखविक्रीडितं प्रापुः शेषदहांशामूखयुगरं दरं चतुस्ताडितम्‌ । 
शेषार्पस्य पदं त्रिवगगुणितं, बभ्रं वराहा बने दृष्टाः सप्तगुणा्टकममितयस्तेषां प्रमाणं वद्‌ ॥ ५६ ॥ 
इत्यं शमूखजातिः। 
` अथ भागसंबगेजातौ सूत्रम्‌- 
स्वाराप्रहरादूनाचतुर्गणाप्रेण तद्धरेण हतात्‌ । मूलं योज्यं त्याज्यं तच्छेदे तदटं वित्तम्‌ ॥ ५७ ॥ 


१ में वार्द्र पाठदै। 

२ इस इलोक के पश्चात्‌ सभी हस्तल्पियों मँ निभ्रटिखित इलोक है जो केवर ५७ वै इटोक का 
व्याख्यानुवाद दै- 
अन्यञ्च- 
चत॒ह॑तदषटे नोनाद्धागाहत्य॑शतदारात्‌ । तच्छेदेन हतान्भूं योऽयं त्याज्यं तच्छेदे तदध॑वित्तम्‌ ॥ 


उदाहरणाथं प्ररन 

कमर की नारुके त्रिभाग के वभैमूक का आटगुना भाग पानीके भीतर है ओर १६ अंगु 
पानी के उपर वायुम है। बतलाओकि तरीसे पानी की ऊँचा कितनी दे तथा कमर नारकी 
रम्बाङ् क्या है १ ॥५३॥ हाथियों के छयण्ड में से, उनकी संख्या के २/६ भाग के वगेमूर का ९ गुना 
प्रमाण, ओर शेषभाग के ३ भाग के वर्गमूक का ६ गुना प्रमाण; ओर, अंत में शेष २४ हाथी वनमें रेसे 
देखे गये जिनके चौड़ गण्ड मण्डर से मद्‌ क्षर रषा था । बतलाजो कुरू कितने हाथी हँ ! ॥५४-५५॥ 
वराष्टो के घ्चुण्ड के अद्धं अंशके वर्गमूरु की चौगुनी राधि जंगल में गहे जरौ शेर क्रीड़ा कर रहे थे । दोष 
छंड के दसवे भाग के वर्गमूरु की अटगुनी राशि एवंत पर गङ्े। रोष के अद्धंभाग के वगेमूर की ९ गुनी 
राशि नदी के किनारे गड । ओर अन्त मेँ ५६ वराष्ट वन में देखे गये । बताभो कि कुरु वराह कितने थे १ ॥५६॥ 

इस प्रकार, (अंशमुरुः जाति प्रकरण समाप्त हुजा । 

भाग संवगः जाति सम्बन्धी नियम-- 

( भक्ञात समूद वाचक राशिके विशिष्ट मिश्र भिन्नीय भागक सररीकृत) हर को स्व 
सम्बन्धित ८ सररीदत ) अं द्वारा विभाजित करनेखे प्राक्च फरुमें से दिये गये ज्ञात भागकी 
चौगुनी रादि घटाभो । तथ इस अंतर फर को उसी (उपर वते हुए सरशशीङत ) हर द्वारा गुणित करो । 
इस गुणनफरु के वगमल को वर्ते हुए उसी हर में जोदो भौर फिर उसीमे से षटा्ो। तव योगफङ 

अथवा अंतर फर मं से किसी एक की अर्धं राहि, इष्ट ( अ्ञात समूह वाचक ) रादि होती हे । ॥५७॥ 


~ +~ 


(५६ ) “शाल विक्री डत का अर्थं ेरोंकी क्रीडा होता है। सके सिवाय यह नाम उस 
छन्द का भी है जिसमे कि यह इरोक संरचित हुआ हे । | | 
| ५. नफ भअ) 


मप मप मप 
` (५७) बीजीय रूप से कथन करते पर, क = --- --- व 





होता है। क की 


-४, ६१ ] प्रकोणैकम्यवहारः [ ७९ 


अत्रोरेशकः 
अष्टमं षोडदांशाघ्रं दाखिरादोः कृषोवखः । चतुविदातिवाहांरच केभे रारिः क््ियान्‌ वद्‌ ॥ ५८ ॥ 
शिखिनां षोडशभागः स्वगुणश्चूते तमाल्षण्डेऽस्थात्‌ । 
रोषनवांराः स्वहतदचतुरप्रदहापि कति ते स्युः ॥ ५९ ॥ 
जले त्रिरादंदाहतो द्वादशः स्थितः देष्विरो हतः षोडशेन । 
चरिनिघ्रेन पङ्के करा विदतिः खे सखे स्तम्भदेध्येस्य मानं वद्‌ स्वम्‌ ॥ ६०॥। 
इति भागसंवगेजातिः । 

अथोनाधिकांडावगेजातौ सूत्रम्‌- 

स्वांङकभक्तहरार्धं न्यूनयुगधिकोनितं च तद्वगोत्‌ । 
न्यूनाधिकवगाग्रान्मूरं स्वणं फं पदेऽशहतम्‌ ॥ ६१॥ 
उदाहरणाथं प्रस 

कोषे कृषक शालि के ठेरी की द भागभ्रमाण राति द्वारा गुणित उसी डेरौ की रहं भाग प्रमाण राचि 
कोश्राक्च क्रतां हे 1 इसके सिवाय उसके पास २४ वाह ओर रहती है । बतलाओ ठेरी का परिमाण क्या 
दे १।।५८॥ डके मवे भाग द्वारा शुणित मयुर के घ्ंडका श्ल वां भाग, जामके दृक्ष पर 
पाया गया । स्व [ अथौत्‌ देषके रेव माग] हासं गुणित शेष कारौ वां भाग, तथा दोष ९४ मयूरो 
को तमारु इृक्षके दंडं देखा गया । बतराओवे कुरु कितने है १ ।५९॥ किसी स्तम्भके दे 
भाग को स्तम्भके ञ्चं भाग द्वारा गुणित करनेसे प्राक्त भाग पानीके नीचे पाया गवा। होषके 
र°्वेंभागको उसी हेषके द्वे भाग द्वारा गुणित करने से राप्तं माग कीचड़ मेँ गढ़ा इजा पाया 
गया । दोष २० स्त पानीके उपर हवासें पाया गया। हे मित्र ! स्तम्भ की रम्बा ववाओ। 
।६०॥ इस प्रकार, (माग संवगः, जाति प्रकरण समाप इजा 1 

उनाधिक अंश्वग' जाति सम्बन्धी नियम- 

( अक्त राश्िके विशिष्ट भिन्नोयभागके) ्टर को अद्ध राशि कै स्व अश्च द्वारा विभाजित 
करने से प्राक्च राशियों को ( समृष्ट वाचक भल्लात राशि के विशिष्ट भिन्नीय भागसर से चटाई जाने 
वारी ) दी गहै ज्ञात राकषि द्वारा मिश्रित अथवा ह्ासित करो । इस परिणामी राशि के वग को ( घटा 
जाने वाली जथवा जोदी जाने वारी ) कात रािके वर्म द्वारा तथा रािके हात शेष द्वारां हासित 
करो । जो फर मिं उसका वगै मूर निकारो । इस वर्गमूल द्वारा उपयुक्त प्रथम वगं राशि का वग 
मूल मिन्नित अथवा हासित किया जाता है! जब प्राक्च राशि को अज्ञात राश्चिके विशिष्ट भिन्नीय भाग 
द्वारा विभाजित करते हैँ तब अज्ञात राशि ढी इष्ट अह ( ९९1९ ) प्राक्च होती है ॥६१॥ 


इस अहां को समीकार क - ल कं >< त) न-अ=० द्वारा मी प्राप्र कर सकते ई, जहा मन ओर पफ 


नियम में अविक्षित भिन्न है । । 
(६१) बीजीय रूप से, क = छ ५८८ ॥ ध ५ (3 [कि ध ज 


क 3 
कं की यद्‌ अहां समीकार, क- (चक क द) --अन्०, द्वायामी प्राप्तो सकती है, जांद दी गद 


ज्ञात राशि दहै, ओ अज्ञात राशिके इस उच्छिखित भिन्नीय भागमें -से घटयई जाती है अथवा उसमें 
जोड़गै जाती ह । | 


८० ] गणितसारस अशः | ४, ६२- 


'हीनाराप उदाहरणम्‌ 
महिषीणामष्टंदो व्येको वग्रत बने रमते । पञ्चदद्या्रौ दृष्टास्वृणं चरन्त्यः कियन्त्यस्ताः 1६२ 
अनेकपानां द्रामो दिवित: स्वसंगुणः क्रीडति सछकीवने 
चरन्ति षडगेभिता गजा गिरौ कियन्त एतेऽत्र भवन्ति दन्तिनः ॥ ६२ ॥ 
अधिकालाप उदाहरणम्‌ 
जम्बूवक्षे पञ्चदरांरो द्विकयुक्तः स्वेनाभ्यस्तः केकिकुरस्य द्विकृतिघ्राः । 
पच्वाप्यन्ये मत्तमयूराः सहकारे रंरम्यन्ते मित्र वदेषां परिमाणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इत्यूनाधिकांरावगेजातिः ॥ 
अथ मूटमिश्रजातौ सूत्रम्‌- 
मिश्रकृतिरूनयुक्ता व्यधिका च द्विगुणमिश्रसंभक्ता । 
वर्ता फलं स्यात्करणमिदं मूकभिश्रविधौ ॥ ६५ ॥ 


१ 7 मं ष्हीनः दूट गया हे) २ 7 में यद तथा यनुगामी इक द्ूट गये ह । 





हीनादप पकार कै उदाहरण 

कुरु ष्खंड के वें भागके पूण वगं से एक कम मष्िष (भसा) रादि वन में कोड़ा कर रही दहे, 
शेष १५, पर्वत पर॒ घास चरते हए दिखा दे रहे ्ै। बताओ ऊख कितने भसे हैं १ ॥॥६२॥ कर 
छंडके प वें भागसर दो कम प्रमाण, ऽसी प्रमाण द्वारा गुणित होने से रुञ् हरित रारि सष्छकीो 
वन भँ क्रीड़ा कर रही है! रोषष्टाथी जो संख्याम & की व्ैरारि प्रमाणे, पर्वत पर विश्वर रेह, 
बतराओ वे ऊरु कितने ह १ ॥६३॥ 

अधिकालाप प्रकार का उदाहरण 

कुरु छंड के द्ठ् भागसे २ अधिक राशिको स्वद्वारा गुणित करने से प्राप्त राशि प्रमाण 
मयूर जम्बू चक्ष पर खेर रहे हँ । शोष गर्वीलि २२ > ५ मयूर आम के बृक्ष पर खेर रहे । टे मित्र! 
उस इंड के कुर मयूरो की संख्या बतकाजो ? ॥ ६४ ॥ 

इस प्रकार ऊनाधिक “अंश वगः जाति प्रकरण समाप्त इञा । 

“मूरमिश्रः जाति सम्बन्धी नियम- 

८ विशिष्ट अज्ञात राशियों के वर्भमूलों के ) मिश्चित (ज्ञात) योगके वगम (दी गहे) 
अरणात्मक राशि जोड़ दी जाती हे, अथवा दी गहै धनात्मक राक्चि उसमें से घटा दी जाती हे । परिणामी 
रासि को उपर्युक्त मिध्रित योगकी दुगुनी राशि द्वारा विभाजित करते । इसे वर्मित करने पर इष्ट 
अक्षात खमूह की अह ( ४९1४९ ) प्राक्त होती है । यही, 'भूरमिश्रः प्रकार के प्रश्नों का साधन करने 

का नियमदहं ॥ ६५॥ 


(६४) इस गाथा मं भमत्तमथूरः शब्द्‌ का अथं "गर्वीखा मयूरः होता दै । यह इस छन्द कामी 
नाम है जिसमें यह गाथा संरचित हू है | 


-( ६५ ) बीजीय रूप से, क = | ~ ^ 1 है यहक की भहा समीकार ५८क +९८क-दट 


= म द्वारा सरलता से प्राप्त हो सकती ई । यों मः, नियम मे उछिखित ज्ञात मधित योग दहै। 


-४, ७० ] भ्रकीणेकब्यवहारः | ८१ 


हीनाराप उदेश॒कः 
मूं कपोतद्न्दस्य द्वादद्योनस्य चापि यत्‌ । तयो्योगि कपोताः षद्‌ दृष्टास्तन्िकरः कियान्‌ ॥६६॥ 
पारावतीयसं धे चतुधेनोनेऽपि तत्र यन्मूखम्‌ । तद्‌ ययोगः षोड तद्दे केति विहङ्गाः स्युः ॥६॥ 
| अधिकालाप उदैश्चकः 
राजहंसनिकरस्य यत्पदं साष्टषष्टिसदहितस्य चैतयोः । 
संयुतिर्दिकविहीनषटकृतिस्तद्रणे कति मराख्का वद्‌ ॥ ६८ ॥ 

इति मूटमिश्रजातिः | 
अथ मिन्नटदयजातो सूत्रम- 
ददयांदोने रूपे भागाभ्यासेन भाजिते तत्र । यद्कब्धं तत्सारं प्रजायते भिन्नटरयविधौ ॥ ६९ ॥ 
अत्रोदेशकः 

सिकतायामष्ट्यः संदृष्टोऽश्टादरांदासंगुणितः । स्तम्भस्यार्धं षटं स्तम्भायामः कियान्‌ कथय ।७०॥ 


१ छम योगः, पाठ हे। २ 8, भ ओर मे गगने" पाठदै। 





हीनाखप के उदाहरणाथं प्रश्न 

कपोतो की कुक संख्या के वगेमूर मेँ २ द्वारा हासित कपोतो की कुर संख्या के वगेमूरू को 
जोदुने पर ८ टीक फर ) & कबूतर प्रमाण देखने मेँ जातादहे। उस इन्द के कपोतो की ङ्रु संख्या 
क्याहै?॥ ६६ ॥ कषोतों के कुर समृष्ट का वमू, तथा ४ के घन द्वारा हासित कपोतो की कुर 
संख्या का वर्गमूरु निकारकर इन ( दोनों राशियों ) का योग १६ प्राक्त ्टोता है। बतखाओ समूह सें 
ऊर कितने विषम हैँ १ ॥ ६७ ॥ 

अधिकालप का उदाहरणाथं प्रशन 

राजहंसो क समृ के संख्यात्मक मान का वगमूल तथा ६८ अधिक उसी समू को संख्या का 
वर्गमू ( निकारूने से भ्रा ) इन ( दोनों राशियों ) का योग ६२ - २ होता है । अतलाजो उस समूद 
मे कितने हंसरै ?॥ ६८ ॥ 

इस प्रकार “मुरु मिश्रः जाति प्रकरण समाक्ठ इजा । 

भिन्न श्रय, जाति सम्बन्धी नियम- 

जब एक को ( अत्तात राशियों से सम्बन्धित दी गहै ) भिक्नीय दोष रादि द्वारा हासित कर 
( सम्बन्धित विशिष्ट ) भिन्नीय भागों के गुणन फर द्वारा भाजित करते हँ, तब प्राक्च फर ( भिशों पर 
प्रभो के ) "भिन् दस्य" प्रकार का साधन करने स, इष्ट उत्तर होता हे ॥ ६९ ॥ 

उदाहरणाथं प्रसत 

किसी स्तम्म का 3 भाग, उसो स्तम्भके सट भाग द्वारा गुणित होता हे । इससे प्राक्च भाग 
प्रमाण रेत मँ गडा हआ पाया गया । उस स्तम्भका ३ भाग उपर दश्टिगोचर इजा । बतराभो छि 
स्तम्भ कौ ( दभ्र ए्लाप्रत्छा ) लम्बा क्वाह !॥ ७० ॥ कुड हाथियोंके छंड के र वें भाम 


पि | ॥ + 
~, ~~ --- ॥ ~<= -- क्‌ ~ --क > --क# ~ 
(६९ ) वीजीय रूपसे, क ( १ र ) +~ है। यह, समीकरण = न 


ग० साऽ स॑°~११ 


८२ | गणितस्षारसं्रहः ४, ७१- ] 


द्विभक्तनवमांाकगप्रहतसप्र्विदांदाकः प्रमोदमवतिष्ठते करिकुरस्य प्रभ्वीतले । 
विनीखजख्दाकरतिर्विंहरति त्रिभागो नगे बद्‌ स्वमधुना सखे करिकुख्प्रमाणं मम ॥ ७१॥ 
साधूत्करृतेनिवसति षोडश्ांराकखिभाजितः स्वकगुणितो वनान्तरे । 
पादो गिरो मम कथयाशु तन्मिति प्रोत्तीणैवान्‌ जल्थिसमं प्रकीणेकम्‌ ।। ७२ ॥ 

इति भिन्नरदयजातिः ॥ 


इति सारसंग्रहे गणितशाखे महावीराचायैस्य कृतौ भ्रकी्णेको नाम वृतीयव्यवदारः समाप्तः ॥ 





9. 


को उसीञ्खंडके वं भाग से गुणित करने तथारे हारा विभाजित करनेसे भराष्ठ फट प्रमाण कै 
हाथी मैदान प्रसन्न दशाम तिष्ठेह । शेष ( बचाहभा) \ भाग घछंडजो बादलों के समान अव्यन्त 
काले हाथियोंकाहे, पर्वत पर कऋरीड़ाकरर्हाहै। हेमिन्न! बतलाओकि हाथियों के ह्खंड का 
संख्यार्मक मान क्या हे १॥७९॥ साधुभोंके समूहका क्वांमाग ३ द्वारा विभाजित करने के 
परचात्‌ स्व द्वारा गुणित ( जथोत्‌ ११६ ~र द्वारा गुणित ) करने से प्राक्त भाग प्रमाण वन के अन्तः भाग 
मे रह रहा है; उस समूह का ( बचा रहने वाला ) $ भाग पर्व॑त पर रह रहादहै। हे जलधि सम 
प्रकीणेक के भ्रोत्तीणवान्‌ ! सृ शीघ्ही साधुओं के समूह का संस्यात्मक मान बततरानो । ॥७२॥ 

इस प्रकार, “भिन्न चर्य जाति प्रकरण समाप्त इजा । 

इस प्रकार, महावीराचायं दी कृति सारसंग्रह नामक गणित शाख सें प्रकीणंकः नामक तृतीय 
व्यवहार समाप्त इभा । 


[1.1 11 1177111); 


- = क-~-ण्सेस्पष्टहे। 


(७१ ) ध्ृथ्वी" सन्द जो इस गाथा मं आया दहै, उकप्तका अथं प्रथ्वी है तथा यदह उस छन्द का 
नाम मी है जिसमे यह गाथा संरचित हई है । 


५. त्रेरारिकम्यवहारः 


तरिलोकबन्धवे तस्मे केवलज्ञानभानवे । नमः श्रीवधेमानाय नि्ूताखिलक्मणे । १॥ 
इतः परं त्रेरारिकं चतुथव्यवहारमदाहरिष्यामः । 

तत्र करणसूत्रं यथा-- 
तरेराशिकेऽत्र सारं फलमिच्छासंगुणं प्रमाणाप्तम्‌। 
इच्छाप्रमयोः साम्ये विपरीतेयं क्रिया व्यस्ते ॥ २॥ 

पूवार्धोदेशकः 

दिवसेखिभिः सपादर्योजनषट्‌कं चतुथेभागोनम्‌ । गच्छति यः पुरुषोऽसौ दिनयुतवर्घेण किं कथय ॥३॥ 
व्यधौष्टाभिरहोभिः कोदा्टा दां स्वपक्चमं याति । 
पङ्कः सपद्चभागेवे्षे खिभिरत्र किं येहि ॥ ४ ॥ 
अङ्कखचतुधेभागं भ्रयाति कीटो दिनाष्टमागेन । मेरोमूखाच्छिखरं कतिभिरोदोभिः समाप्नोति ॥५॥। 


भ 


१ २, एएओरशमेंस्वकेय्यि स पाठ दै) 
५, त्रैराशिकव्यवहार 


तीनों छोको के बन्धु तथा सूर्य के समान केवर ज्ञान के धारी श्री वद्ध॑मान को नमस्कार ह 
जिन्होंने समस्त कमै (मरू ) को निधूँत कर दिया हे । ॥१॥ 

इसके पश्चात्‌, हम त्रैरारिक नामक चतुथं व्यवहार का प्रतिपादन करगे । 

तरेराशिक सम्बन्धी नियम- 

यहाँ त्रैराशिक नियम मे, फर को इच्छा द्वारा गुणित कर प्रमाण द्वारा विभाजित करने से 
इष्ट उत्तर शाक्त होता है, जब कि इच्छा ओर प्रमाण समान ( अनुक्रम 07760 अनुपात में ) होते 
ह । जब यह अनुपात प्रतिरोम ( 1.३९ ) होता है तब यह गुणन तथा माग की क्रिया विपरीत हो 
जाती है ८ ताकि भाग की जगह गुणन हो ओर गुणन के स्थानें भाग हो) । ॥२॥ 


पूरवर्ध, अनुक्रम त्रैरालिक पर उदाहरणाथं भरन 


वह मनुष्य जो ३१ दिन मे ५३ योजन जाला हे, वरं ओर १ दिन में कितनी दूर जाता है ! 
॥३॥ एक लंगड़ा मनुष्य ७१ दिन में एक कोश का 3 तथा उसका ९ भाग चरता है । बतलाओ वह 
३१ वर्षो मं कितनी दरी वय करता है १ ।।४।। एक कीड़ा २ दिनमें २. अगुरु चरता हे । बतङाभो कि 
वह मेरुपर्यत की तरी से उसके हिखर पर कव पटहचेगा ! ।।५॥ वह मनुष्य जो ३२ दिन में १३ काषौ- 


(२) प्रमाणयोौर फलके दवाय अं (1816) प्राप्त होती दहै। फर, इष्ट उत्तरके समान 
राशि होती दै भोर प्रमाण; इच्छा के समान होता है | इच्छा" वह राशि है जिसके विषय मे, किसी अं 
( दर ) से, कोई वस्तु निकाल्नाहोतीदहै) जैसे कि गाथा३के प्रनमें $ दिन प्रमाण है, ५३ योजन 
फल हे, ओर १ वषं १ दिन इच्छा है । “ 


(५ ) मेख पवेत की ऊँचा ९९,००० योजन अथवा ७६,० ३२,* ००,००० अँगुल मानी जाती है | 


८४ | गणितसारसम्रहः { ५. ६- 


काषौपणं सपादं निविदाति त्रिभिरहोभिरर्धयुतैः । यो ना पुराणदातकं सपणं काटेन केनासौ ॥६॥ 
कृष्णागरुसत्वण्डं ादराहस्तायतं त्रिषिस्तारम्‌ । क्षयमेत्यङ्ककमह्ः क्षयकाल; कोऽस्य वृत्तस्य ५ 
स्वर्णेद्राभिः सार्धैद्रौणाठककुडबमिभितः कीतः । बरराजमाषवाहः किं दहेमदतेन सार्धेन ॥ ८ ॥ 
सार्धैखिभिः पुराणैः कद्कमपटमष्टभागसंयुक्तम्‌ । संभाष्य यत्र स्यात्‌ पुराणदतकेन किं तच्र ॥ ९॥ 
साधोरैकसप्तपेश्चतुरदशार्धोनिताः पणा रंब्धाः । द्वाव्रिशदाप्रेकपरेः सपमे: किं सखे ब्रूहि ॥१०॥ 
काषोपणेश्चतुर्भिः प््रारायुतैः पलानि रजतस्य । षोडश साधौनि नरो भते किं कषेनियुतेन।।११॥ 
कपरस्याष्टपरेरत्यंदोयैनत्र पश्च दीनारान्‌ । भागांशकटायुक्तान्‌ कमते किं परुसहस्रेण ॥ १२॥ 
सा्धैखिभिः परिह घृतस्य पट्पच्चकं सपच्ांराम्‌ । क्रीणाति यो नरोऽयं किं साष्टमकषेदातकेन।।१३॥ 
सार्धैः पश्चपुराणैः षोडश सदटानि बसखयुगलखानि । रब्धानि सैकषष्ट्या कषोणां करं सखे कथय ॥१४॥ 
वापी समचतुरश्रा सछिरुबियुक्ताष्टहस्तवनमाना । शैकस्तस्यास्तीरे समुत्थितः शिखरतस्तस्य ॥१५५॥। 
ृत्ताङ्चखविष्कम्भा जख्धारा स्फटिकनिमेखा पतिता । 

वाप्यन्तरजल्पूणो नगोच्छ्ितिः का च जरसंख्या ॥ १६ ॥ 


१ 8 मे सक्कृष्णागरुखण्डं पाठ दै । २1१ सौर मे क्भ्याःपाटदहै। ३ में समूत्थिताशि पाठ है। 


"षयि ममम 





पण उपयोगं राता है वह $ पण सहित १०० पुराण कितने दिन में खच करेगा ।॥६।। १२ हाथ 
कुम्बे ( जयत ) तथा ३ हाथ व्यास ( विस्तार ) वारे कृष्णागर्‌ का सस्ख॑ड ( अच्छा टुकड़ा ) एक दिनि 
मेँ एक घन अंगुरुके अधं (1816 ) सेक्षय होता है। बताओ कुरु बेरनाकार डकद़ेकोश्चय 
होने में कितना समय रुगेगा ? ।७। १०२ स्वर्णं जँ श्रेष्ठ कटे चने का + वाह, १ द्रोण, ५ आढक ओर 
१ कुडब खरीदे जाते है । बतलाभो १००१ स्वणै मेँ कितना कितना प्रमाण खरीदा जा सकेगा १ ॥८॥। 
यदि ३१ पुराणों के द्वारा १२ पल कुङ्कुम प्राप्त हो सकता हो तो १०० पुराणों मे कितना प्राक्त हो सकेगा ? 
॥९॥ ७१ पल "आद्र" के द्वारा १३१ पण प्राक्त कयि गये । हे मित्र! ३२१ परु आरद्र॑कमें क्या भ्राष्ठ 
होगा ?।॥१०॥ य काषौपण में एक मनुष्य ५६२ परु रजत प्राक करता है तो उसे १००,००० क्षं में 
कितनी रजत प्राप्त होगी १ :19१॥ ५३ पकर कपूरके द्वारा एक मनुष्य ५ दीनार तथा १ भाग, $ अंश 
ओर १ करा प्राक्त करता है। बतराभो कि उसे १००० पठ के द्वारा क्वा प्राप्त होगा १।१२॥ वह 
मनुष्य जो ३ पणमें ५ परुषी प्राक्च करताहो तो वह १००२ कमे कितना प्राक्च करेगा १।।१३॥ ५२ 
पुराण के द्वारा एक मजुष्य १६१ युगरू वख भ्राक्ठ करता है । हे भिन्न! ६१ कषंमें उसे कितने प्राक्च दोग! 
जरू रदित एक वगौकार कूप ५१२ धन हस्त दै । उसकै तीर पर एक पादी है। उसके 

शिखरं से स्फटिक की भांति निमेरू जरू धारा जिसके वतुरु छेद ( 0176 8601070 ) का व्यास 
१ अँगुल है, तली मेँ गिरती है भोर दप पानी से पूरी तरह भर जातादहै। पादी की ऊचाष्क्याहे 
तथा पानी का माप ( संख्यात्मक सानमें) क्या हे ? ॥१५-१६। किसी राजाने संक्रांति के अवसर पर 


(७ ) यह क्रिया में दिये गये व्यास से रंभ ( बेलन ) के अनुप्रस्थ छेद्‌ ( 1088-860101 ) 
काक्षे्रफठ ज्ञात मान खिया जाता है| इत्त का केत्रफर अनुमानतः व्यासके वर्गको द्वारा भाजित 
करओरर३ द्वारा गुणित करने से प्रास्त राशि मान ल्या जाता ई । 

` कृष्णामरु एक प्रकार की सुगन्धित छकंड़ी दै जिसे सुगन्ध के लिए अग्नि मे जखाते ह । 
(१५-१६) इस प्रन में पानी की धारा की लम्बाई पर्व॑त की ऊँचाई के बराबर है, जिससे अ्योंही 
वह पवेत की तली मे परहचती है, -्योही बह शिखर से ब्रहना बंद हृ मान ली जाती है। वादोमें 


-५, २० 1] ्रराशिकबयवहारः | ८५ 


मुद्रदरोणयुगं नवाज्यकुडबान्‌ षट्‌ तण्डुर्रोणका- 
नष्टौ बखयुगानि वत्ससहिता गाष्षद सुबणेत्रयम्‌ । 
संक्रान्तौ ददता नराधिपतिना षड्भ्यो द्विजेभ्यः सखे 
षट्रिराच्चिरातेभ्य आदु वद्‌ किं तदत्तमुद्रादिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
दति तरैराशिकः । 

व्यस्तत्रैराशिके तुरीयपादस्योदेशकः 
कल्याणकनकनवतेः कियन्ति नवबणेकानि कनकानि । 
साष्टाराकदशवणेकसगञ्जहेम्रां शातस्यापि ॥ १८ ॥ 
व्यासेन देर्घ्येण च षटकराणां चीनाम्बराणां त्रिदातानि तानि । 
त्रिपश्चहस्तानि कियन्ति सन्ति व्यस्तानुपातक्रमविद्रद्‌ त्वम्‌ ॥ १९॥ 

इति व्यस्तत्रेरािकः । 
व्यस्तपश्वराशिक उदेश्चकः 

पञ्चनवहस्तविस्तदैध्योयां चीनवखसप्तयाम्‌ । दित्रिकरज्यासायति त चुतवस्ञाणि कति कथय ॥२०॥ 


नि सिं 


१ इस दरोककेस्थानमें 8 भरष्ट में निन्न पाठ है- 
दुग्द्रोणयुगं नवाज्यज्कुडबान्‌ षट्‌ शकराद्रोणकानशौ चोचफखानि सान्द्रदधिखार्यष्षट्‌ पुराणत्रयम्‌ । 
श्रीखण्डं ददता श्रपेण सवना षड्जिनागारके षटतिंशत्रिशतेषु मित्र वद्‌ मे तदत्तदुग्धादिकम्‌ ॥ 


६ बाह्मणों को २ द्रोण सुद्र ( 11016068) ), ६ ऊुडब घी, ६ द्रोण चां वरू, ८ युग्म ( [08178 ) 
कपद्धे, ६ ब्दो सषित गाये ओर ३ सुवणं दिये । डे मित्र ! शीघ्र बतराभो कि उसने ३३६ ब्राह्मणों 
को कितनी-कितनी सुद्रादि अन्य वस्तुरं दी ?।॥१७॥ 

इस भ्रकार अनुक्रम त्रैराशिक प्रकरण समाघ्च हुभा । 


चोय पाद# के अनुसार व्यस्त त्रैरारिक पर उदाहरणार्थं परदन 
द्ध स्वण के ९०्केख्यि ९ वणैका स्वणं कितनादहोगा, तथा १०३ वर्णके स्वर्णकी बनी 
इषे गंज सहित ५०० स्वर्णं (घरण) के ख्यि (९ वणका स्वर्णं ) कितना होगा ? ॥१८॥ ६ हस्त छम्ब 
भर & हस्त चोड चीनी रेशम के इकडे ३०० इकडे हैँ । हे व्यस्त अनुपात की रीति जानने वाछे, 
वतराओ कि उसी रश्म के ५ हस्त लम्बे, ३ हस्त चोद कितने टुकड़े उनसे से मिरु सकेगे ।१९॥ 
इस प्रकार यस्त त्रैराशिक प्रकरण समाप्त इभा । 
व्यस्त पंचराशिक पर उदाहरणार्थं प्ररन 
९ हस्त रम्मे, ५ हस्त चोड ७० चीनी रेरम के इुकदोंमे २ हस्त चौद र हस्त लम्बे 
माप के कितने कदे प्राक्च हो सकेंगे † ।॥।२०॥ 
पानी की मात्रा निकालने के ल्यि धन माप तथा द्रव माप में सम्बन्ध दिया जाना चाहियेया।!एमेकी 
7 एमे की कन्नड़ी दीकायों के अनुसार २ धन अगुरु पानी, द्रव मापमे २ कर्पके बराबर 
इता दरद) 
(१७) एक राशि से दसरी राशि मं सूये के पर्हुचने के मागे को संक्रांति कते ई । च 
(१८) श्रद्ध स्वं यहा १६ वर्णं का ल्यागयाहै। ष 
% यहीं इस मध्याय की दुसरी गाथा के चौथे चतुर्थाशं का निर्देश्च ३। 
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व्यस्तसप्रराशिक उदेशकः 
व्यासायामोदयतो बहुमाणिक्ये चतुनेवाष्टकरे । 
दविषडेकहस्तमितयः प्रतिमाः कति कथय तीथेकृताम्‌ ॥ २९१॥। 


व्यस्तनवराशिक उदेशकः 
विस्तारदेर््योदयतः करस्य षटत्रिशदष्टम्रमिता नवाघो । 
शिखा तया तु द्िषडकमानास्ताः पव्चकाघोः कति चैययोग्याः ॥ २२॥ 
इति व्यस्तपच्चसप्रनवरािकाः । 
॥ गतिनिवृत्तो सूत्रम्‌ - - 
निजनिजकालोद्धूतयोगेमननिव्र््योविं रेषणाल्नाताम्‌ । 
दिनड्यद्धगतिं न्यस्य त्रैराशिकविधिमतः ऊुयोत्‌ ॥ २२ ॥ 


अत्रोद्‌ चकः 


करोरास्य पच्चभागं नोयीति दिनत्रिसप्तभागेन । वार्धौ वाताषिद्धा प्रयेति कोश्चनवमांशम्‌ ॥२४॥ 
कालेन केन गच्छेत्‌ त्रिपव्वभागोनयोजनरातं सा । 
संख्यान्धिसमूत्तरणे बाहुबरिस्त्वे समाचक्ष्व ॥ २५॥ 


निक 1111 11111 


१ ठ ओर मे तस्मिन्काठे वार्ध, पाठ दहै । 


भ्यस्त सप्तराशिक पर उदाहरणार्थं प्ररन 


बतङाओ कि ७ हस्त चौड़, ९ हस्त लम्बे, ८ हस्त ञंचे बदरे मणिमें से २ हस्त चौडी ६ 

हस्त रम्बी तथा १ हस्त ऊँची तीर्थकरों की कितनी प्रतिमार्णै बन सकेगी १ ॥२१॥ 
व्यस्त नव राशिकं प्र उदाहरणाथं प्रर 

जिसकी कीमत ९ है पेसी ६ हस्त चोषो ३० हस्त छम्बी तथा ८ हस्त उची एक श्िखादी 
गहै दे । बताओ कि जिन मंदिर बनवानेके स्यि इसरशिलामे से, जिसकी कीमत ५ है देसी २ 
हस्त चोड़ी 8 हस्त म्बी तथा ¶ हस्त ऊँची कितनी शिरये प्राक्च हो सर्गी १ ॥२२॥ 

इस भकार ग्यस्त पचराशिक, सक्षराश्षिक ओर नवरािक्‌ प्रकरण समाप्त हज । 

गति निवृत्ति सम्बन्धी नियम- 

दिनिकी युद्ध गतिकोल्खिजो अग्र तथा पद ( आगे तथा पीकछेकी भोर होने वारी) 
गतियो के दिये गये अर्धौ ( 18168 ) के अन्तर से प्राक्त होती है, जबकि इन अर्धौ मेँ से प्रव्येक को 
प्रथम उनके विरि्ट समयों हारा विभाजित कर शिया जातादहे। ओर तब, इस श्चुद्ध दैनिक गति के 
सम्बन्ध में त्रैरारिक नियम की क्रिया करो। 

उदाहरणार्थं प्ररन 

~ ड दिनम, एक जहाज समुद्र मेँ क्रोश जाती है; उसी समय वह पवन के विरोध से 
क्रोश परे हट जाती हे। हे संख्या समुद्र॒ को पार करने के अथ बाहुबरू धारी ! बतलाओ कि वह 
जहाज ९९६ योजन कितने सम्व्य में जावेगी ?॥२४-२५॥ एक मचुष्य जो ३५ दिनों सं १२ स्वणै 
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सपादहेम त्रिदितैः सपख्मेनैरोऽजयन्‌ व्येति सवणेतुयेकम्‌ । 
निजाष्टमं पञ्चदिनैदेखोनितैः स केन काठेन भेत सप्ततिम्‌ ॥ २६ ॥ 
गन्धेभो मदल्टुव्धषटपदपदप्रोद्धिन्नगण्डस्थ 
सार्धं योजनपच्छमं ब्रजति यः षड्भिदेरोनैर्दिनेः। 
म्रयायाति दिनैखिमिश्च सदलेः कोराद्िपव्वांराकं 
्रहि कोरदलोनयोजनदातं कटेन केनप्रयात्‌ ॥ २७ ॥ 
वापी पयःप्रपूणौ दशयदण्डसमुच्छितान्जमिह जातम्‌ । 
अङ्गलयुगरं सदलं प्रबधेते साधेदिवसेन ॥ २८ ॥ 
निस्सरति यन्त्रतोऽम्भः सार्धेनाहाङ्खे स्विरो दवे । 
शुष्यति दिनेन सिरं सपचख्माङ्लकभिनकिरणैः ॥। २९ ॥ 
करमां नाटमधस्तात्‌ सपाद्पच्ाङ्गलखानि चाकरुषति । 
साधेखिदिनैः पद्मं तोयसमं केन कालेन ॥ ३० ॥ 
दरात्रिशाद्धस्तदीधेः प्रविदति विवरे पञ्चभिः सप्रमाधं 
कृष्णादीन्द्रो दिनस्यासुरवपुरजितः साधेसप्ताङ्कलानि । 
पादेनाहयोऽङ्ले द्वे त्रिचरणसदहिते वधेते तस्य पुच्छं 
रन्धं काठेन केन म्रविहाति गणकोत्तंस मे ब्रहि सोऽयम्‌ ॥ ३१॥ 
इति गतिनिवृत्तिः। 

सुदा कमाता हे, ४१ दिन में ‡ स्वणै सुदा तथा उख (१) की > स्वणैसुद्धा ख्यं करता है; बताओ 
कि वह ७० स्वणे सुद्रायं कितने दिनों मे बचा सकेगा { ॥२६॥ एक श्रेष्ट हाथी, जिसके गण्ड 
स्थर पर क्षरते हए मद्‌ की सुगन्ध से लुन्ध रमर राकि पदीं वारा जाक्रमण कररही दै, ५१ 
दिनमें एक योजनकार माग तथा 4 भाग चरूतादहै; ओर, ३२ दिनम 3 कोश पोछे ह 
जाता है; बतलाओ छि वह २ कोश कम १०० योजन की कुरू दुरी कितने समय में तय करेगा! 
॥२७॥ एक वापिका पानी से पूरी भरी रटने पर गहरा सें दश्च दण्ड रहती हे । अंकुरि होता हु 
एक कमर तरी से 4२ दिनमें २२ अंगु के अघं (7206) से ऊगतादहे। यन्त्रद्वारा १२ दिने 
वापिका का पानी निकर जानेसे पानी की गहराई २२८ अगुरु कम दहो जातीहे। ओर, सूयं की 
किरणों दारा ११ अंगुरू ( ग्राह का ) पानी वाष्प बनकर उड्‌ जाता है; तथा, एक कचु कमरू की 
नाल को ३१ दिनम ^ अंगुरू नीचे की ओर खींच रेता है। बतलाओ कि वह कमरू पानी की सत 
तक कितने समय मे ऊग आवेगा ? ॥२८-३०॥ एक बखयुक्त, अजित, श्रेष्ट कृष्णाहीन्द्र ( कारा सपं ) 
जो ३२ हस्त रम्बादे, किसीचिद्रमें दिन में ७१ अंगुरु भ्रवेश करतादहे; ओर दिन में उसकी 
पूछ २३ भंगुरु बदृ जाती दहै । हे अंकमगणितक्ञ के भूषण ! मुञ्चे बतरूाञो कि यह सपं इस छिद्रे 
कितने समय में पूरी तरष्ट प्रवेक् कर सकेगा † ॥३१॥ 

इस प्रकार, गति निद्त्ति प्रकरण समाप्त इना । 

पंचरारिक, स्षरािक ओर नवराशिक सम्बन्धी नियम-- ५ 

स्व स्थान से "फकः को अन्य स्थान मै पक्षान्तरित करो ( जहौ वेसी दी मूतं रारि आवेगी ); 
( तब इष्ट उन्तर को प्राक्त करने के ल्य विभिन्न राशियों की ) बडी संख्याओों वारी पंक्तिको ( सबको 


= ( २८-३०) कुट की गहराई मूर गाथा मे तली से नापी गई ऊंचाई' कदी गई है । 
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पश्चसप्रनवराशिकेषु करणसूत्रम्‌- 
लाभं नीत्वान्योन्यं विभजेत्‌ प्रथुषङ्किमिर्पया पंक्त्या । 
गुणयित्वा जीवानां ऋयविक्रययोसतु तानेव ॥ ३२ ॥ 


अत्रोदेश्षकः 
द्वित्रिचतुःरतयोगे पच्वार्षष्टिसप्रतिषुराणाः । खाभार्थिना अयुक्ता ददामासेष्वस्य का वृद्धिः ॥३२॥। 
हेम्ना साधोरीतेमौसच्यंदोन वृद्धिरध्यधौ । सत्रिचतुथ॑नवयाः कियती पादोनषण्मासैः ॥२४॥। 


१ में निप्रछिखित पाठान्तर है। 
प्रकान्तरेण सूत्रम्‌- 
संक्रम्य फलं छिन्द्राह्छधुपंक्त्याने कराशिकां पक्तिम्‌ । स्वगुणामन्वादीनां क्रयविक्रययोस्तु तानेव । 
अन्यदपि सूत्रम्‌-- 
सैक्रम्य फर छिन्यात्‌ प्रथुप॑क्त्यभ्यासमसपया पक्त्या । अश्वादीनां कयविक्रययोरधादिकांश्च संक्रम्य || 
8 केवर बाद्‌ का होक दिया गया है जिसके दूसरे चौथाई भाग का पाठान्तर यह ६ै- 
पृथुपंक्त्यभ्यासमस्पपंक्त्याहत्या । 


साथ गुणितं करने के पश्चात्‌ ), सबको साथ लेकर गुणित की गहे विभिन्न रारियों की छोटी संख्याओं 
वारो पक्ति द्वारा विभाजित करना चाद्ये । परन्तु, जीवित पश्चुजों को बेचने भोर खरीदने के प्रश्नों में 
केवर उन्द प्ररूपण करनेवारी संख्यां के सम्बन्धसें टो पक्षान्तरण करते ड ॥३२॥ 


उदाहरणार्थं प्ररन 
किसी भ्यक्ति द्वारा ५०, ६० ओर ७० पुराण क्रमश्च: २, ३ ओर ४ प्रतिशत भ्रतिमास के अधं 
( दर ) से राभ के छ्यि भ्याज पर दिये गये। दस माहँ उसे कितना व्याज प्राक्च ्ोगा १ ॥३३॥ 
3 मास मँ ८०३ स्वणं सुद्राभों पर व्याज १२ ता है। ५३ माह मेँ ९०३ सवण जुद्राओं पर वह 
कितना होगा! ॥३४॥ वह जो १६ वणं के १०० स्वर्णं ख॑डोंमें २० रल प्राक्त करताहेतो १० वणं 


(३२) फर का पक्षान्तरण तथा अन्य कथित क्रियाय निम्नलिखित साधित उदाहरण से स्पष्ट हो 
जा्वेगी । गाया ३६ के प्रदन मे दिया गया न्यास ( ०९६९. ) प्रथम निम्न प्रकार प्ररूपित करिया जाता है । 


९ मानी | १ वाह + १ कुम्भ 
३ योजन ' १० योजन 
६० पण । 
जब यहो फल, जो ६० पण है, को अन्य पक्ति में पक्षान्तरित करते र तब- 
९ मानी | १ वाह + ६ कुम्म = १३ वाद 
२ योजन | १० योजन 
| ६० पण 


अबे; जिसमे विभिन्न राशियों की संख्या अधिक है एेसी दाहिने दाथ की पक्ति की सब रादियोंको 
-गुणित कर उसे वाम पक्ति (जिसमे विभिन्न राशियों की संख्या कम है) की सब राशियों को गुणित करने से 
मरा गुणनफल द्वारा भाजित करना चादिये । तब ह्मे पणों की संख्या पराप्त दोगी जो कि इष्ट उत्तर होगा | 


१--- >< १५>५६० 
न 


यथा, 
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षोडरावणेककाञ्चनरतेन यो रत्रविराति रभते । द्हावणेसुवणानामष्टारीतिद्धिङाया किम्‌।३५॥ 
गोधूमानां मानीनेव नयता योजनच्रयं ङ्धाः । षष्ठिः पणाः सवाहं कुम्भं दरयोजनानि कति ।।३६॥ 
भाण्डप्रतिभाण्डस्योदे शकः 
कस्तूरीकषेत्रयमुपरभते दरामिरष्टमिः कनकैः 
९ £ > भत्रिदातकषेकै 2 
कषद्रयकपूरं मृगनाभिच्िरातकषेकेः कति नो ॥२५॥ 
पनसानि षष्टिमष्टमिरुपठमतेऽरीतिमातुलुङ्गानि । 
दुराभिमोषै नवहातपनसैः कति मातुलुङ्ग नि ॥।२८॥ 


जीवक्रयविक्रययोरुदेशकः 
षोडरावषास्तुरगा वि तिरन्ति नियुतकनकानि । 
दुरवषेसप्रिसप्रतिरिह कति गणकाव्रणीः कथय ॥ ३९५॥ 
स्वणेत्रिशाती मूल्यं दरावषाणां नवाङ्गनानां स्यात्‌ । षट्‌त्रिशन्नारोणां षोडशसंवत्सराणां किम्‌ ॥४०॥ 
षट्करातयुक्तनवतेदे शमासेवद्धिरत्र का तस्याः । 
कः काटः किं वित्तं बिदिताभ्यां भण गणकमुखमुङ्कर ॥ ४१ ॥ 


१ मे अन्तमंना ज॒हा ई। 
२ ह, श्यञओरषमेनाके लिए हेमकर्षाः पाठ है। 





वे २८८ स्वणे खंडों में क्याप्राक्त करेगा ?॥३५॥ एक मनुष्य जो ९ मानी गेहूं ३ योजन तक 
छे जाकर ६० पण प्राच करता है, व्ह एक कुम्भ ओर धक वाह गेहं 4० योजन तक लेजाक्र क्या प्राप 
करेगा { ॥३६॥ 
भांड प्रतिभांड ८ विनिमय ›) पर्‌ उदाहरणार्थं पर्न 
एक मनुष्य १० स्वणे मुद्राओं ३ कषं कस्तूरी तथा ८ स्वणे मुदाओंमे २ कं कपूर भ्रा 
करता है । बतराओ कि उसे ३०० कषं कस्तुरी के बदरे मे कितने कर्षं कपूर प्राक्च होगा ! ॥३६७॥ 
एक मनुष्य ८ साशा ्खदो के बदखे मै ६० पनस प्राक्त करतादहे ओर १० माला यदीके बदरेमें 
८० अनार प्राक्च करता है । बतराओ कि ९०० पनस फलों के बदे म वह कितने अनार प्राक्त 
करेगा! ॥२८॥ 
पड्युओं के क्रय ओर क्क्रिय पर उदाहरणार्थं प्रदन 
प्रव्येक १६ वषंकी उग्र वाे बीस वोढों की कीमत १००,००० स्वणै मुदार्प है । हे गणित- 
जाग्रणी ! बताओ कि प्रव्येक १० वषं वाले ७० घोड़ों का मूल्य इस अधं सेक्या होगा ?॥३९॥ 
परस्येकं १० वषं कौ उम्रवारी ९ नवाङ्गनाओं का मूल्य ३०० स्वणै मुदार्पै है । प्रस्येक १६ वर्ष 
को उस्रवाङी ३६ नत्राद्गनाओं का मुल्य क्या होगा १।४०। ६ प्रतिश्ञत प्रतिमासकी दरसे ९० पर 
१० मास म क्या व्याजष्टोगा ! हे गणक मुख सङ्कर ! दो अन्य आवद्यक ज्ञात राशियों की सहायता 
से बतराभो किं उस व्याज के सम्बन्ध मे समय क्या दोगा ओर उस व्याज तथा समय के सम्बन्धमें 
मुखधन क्या ्टोगा ? ।।४१।। # 
ग० सा० संऽ-१२ 
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सप्रराशिक उदश्चकः 
त्रिचतुव्यासायामौ श्रीखण्डाव्हतोऽ्हेमानि । 
षण्णवविस्वृतिदेष्यौ हस्तेन चतदेदात्र कति ॥ ४२॥ 
इति सप्ररारिकः। 


नवराश्चिक उरेशकः 
पश्चाषत्रिव्यासदेर्ध्योदयाम्भो धत्ते वापी राटिनी वाहषटकम्‌ । 
सप्रन्यासा हस्ततः षष्ठिदेध्यीः पात्सेधोः किं नवाचक्षव विद्रन्‌ ॥ ४२३ ॥ 
इति सार संग्रहे गणितशाखे महावीराचार्यैस्य कृतौ त्रैरादिको नाम चतुथेन्यवहारः ॥ 
१ ४२ वे दरोक के सिवाय दए भौर 8 में निम्रटिखित इटोक प्राप्य है- 
दयष्टासीतिव्यासदर्ध्योन्ताम्भो धत्ते वापी शालिनी साधेवादहो | 
हस्तादष्टायामकाः षोडशेच्छराः षटकव्यासाः किं चत्ता वद्‌ स्वम्‌ ॥ 


[ 


सप्तरारिक पर उदाहरणार्थं प्ररन 


जिनसे भ्रस्येक का व्यास ३ हस्त भौर रम्बाड ( आयाम ) » हस्त दहै, एेसे संदरु-रुकडी के 
दो इक्डों का मूल्य ८ स्वणी मुढएं दहं । इस अधं से, जिनमें प्रत्येक ६ दस्त व्यास ओर ९ हस्त 
लम्बाहमे हे रेसे संदल-रखकड़ी के १४ इकडों का क्या मूल्य होगा ! ॥४२॥ 


नवरारिकं पर उदाहरणाथं प्ररन 
जो चोडाहै, रम्बाहै ओर (तरी से) उचा में क्रमशः ५, ८ ओर ३ हस्त है एेसी किसी धर 
की वापिकामें ६ बाह पानी भराहे) हे विद्धान्‌ ! बतलाओ किं ७ हस्त चौदी, ६० हस्त रुम्बी 
ओर तली से ५ हस्त ऊचो ९ वापिकानों म कितना पानो समाचेगा ?॥४२॥ 
इस प्रकार सक्षराक्षिक भौर नवरारिक प्रकरण समा हुआ । 
इ प्रकार महावीराचा्यं की कृति सारसंय्रह नामक गणित चाखमें त्रैराशिक नामक चतुथं 
व्यवहार समा हज । 


(४२) इस गाथा में शालिनी? शाब्द का अथं “वर की होता है । यदह उसकछंद काभीनामहे 
जिसमे यह गाथां संरचित हद हे । 


६. मिश्रकव्यवरारः 


्राप्तानन्तचतुष्टयान्‌ भरगवतस्तीथेस्य कतन्‌ जिनान्‌ 

सिद्धान्‌ शुद्धगणांखिखोकमदितानाचायेवयोनपि । 

सिद्धान्ताणेवपारगान्‌ भवश्रतां नेत॒नुपाध्यायकान्‌ 

साधून्‌ सर्वगुणाकणन्‌ हितकरान्‌ बन्दाभहे श्रेयसे ॥ १॥ 

इतः परं सिश्रगणितं नाम पव्वमव्यवहारमुदाहरिष्यामः ! तदययथा- 
संकमणसंज्ञाया विषमसंक्रमणसंज्ञायाश्च सूत्रम्‌- 

युतिबियुतिदलनकरणं संक्रमणं छेदर्ञ्धयो रायोः । 

संक्रमणं बिषमभमिदं प्राहुगेणितताणंवान्तगताः ॥ २॥ 





६, मिश्रकन्यवहार 

जिन्होंने अनन्त चतुष्टय प्रक्ठि कर धमं तीथकी प्रव्तनाकी है रेसे अरिहंत प्रभं की, जो 
अष्टक्षायिक गुण सम्पन्न है तथा तीनों रोको मँ आद्र को प्राठः रसे सिद्ध प्रभुजों को, श्रेष्ठ 
आचार्यो की; जो जैन सिद्धान्त सागर के पारगामी है तथा संसारी जीवों को मोक्चमा्म के उपदेशक दै 
एेसे उपाध्यायो की ओर जो स्वै सहु्णो के धारक हैः तथा दूसरों के हितकतौ हैँ रेस साधुं की हम 
अपने सर्वोपरि दहितके लिये वन्दना करते हैः ।।1॥ 

इसके पश्चात्‌ हम मिश्रित उदाहरण नामक पांचवें ब्यवहार का प्रतिपादन करगे। 

पारिभाषिक शब्द्‌ ससंक्रमण' ओर “विषम संक्रमणः के अर्थ को स्पष्ट करने के ल्य सृुन्न-- 

गणित समुद्रके पारगामी, किन्हीं दो राशियों के योग अथवा अन्तरके आधा करनेको 
संक्रमण कहते है । ओर, एेली दो राशियों जो क्रमशः भाजक तथा भजनफरू रहती है , उनके संक्रमण 
को विषम संक्रमण कते है \\२॥ 


(१) कमे ओर जन्म मरणे दु्खोंसे पर्णं संसारीजीवनरूपी नदी को पार करनेके द्यि 
(तीयः शन्द्‌ का प्रयोग एकषेसे स्थानके ल्थिहुआदहै जो उथलाहोनेके कारणनदी को पार करने 
मं सहायक सिद्ध होता हे । संसार अर्थात्‌ चतुश्व्॑रमण के दुःखों रूपी सागर को पार कराने के ल्यि मगवान्‌ 
आसार्भों के व्यि नैमित्तिक सहायक माने गये है । इसल्यि इन जिनो को तीर्थकर कदा जाता है । 


(२) बीजीयसूपसे,दौ राशियों रब का संक्रमण र ओर ~ ह नके मान निका- 


ख ॥ ^ 
ब + --- न “4 -- 
ख्नाहे। उनका विषमसंक्रमण; _ ब ओर ब के मान निकलना है। 
९ र 
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अत्रोरेशकः 
द्वादरसंख्यारारोद्धीभ्यां संक्रमणमत्र किं भवति ! 
तस्माद्राशेभेक्तं विषमं वा किं तु संक्रमणम्‌ ॥ ३॥ 

पञ्चराशिकविधिः 
पञ्चरािकस्वरूपन्रद्धयानयनसू्रम्‌- 

इच्छाराशिः स्वस्य हि कालेन गुणः प्रमाणफ्युणितः । 
काटम्रमाणभक्तो भवति तदिच्छाफरं गणिते ॥ ५॥ 

अव्रोरेशकः 
त्रिकपस्चकषटकरते पश्चाशत्षष्टिसप्तपुराणाः। छाभाथेतः प्रयुक्ताः का वृद्धिमांसषटकस्य ॥ ५ ॥ 
व्यधोष्टकशतयुक्ताखिरात्काषोपणाः पणाश्चाष्ठौ । मासाष्टकेन जाता दल्हीनेनैव का ब्रद्धिः ॥ & ॥ 
षष्टया वृद्धिरा पच्च पुराणाः पणत्रयविमिश्राः । मासद्वयेन र्धा रातघृद्धिः का तु वषेस्य ॥ ७ ॥ 
साधैदातकम्रयोगे साधकमासेन पञ्चददा छामः । मासददकेन छन्धा इातव्रयस्याच्र का वृद्धिः ॥८॥ 

साष्टदातकाष्टयोगे तिषष्िकाषौपणा विद्धा दत्ताः। सप्तानां मासानां पञ्चमभागान्वितानां किम्‌।।९। 


उदाहरणा प्रन 
जब संख्या १२, दो से आयोजित होतो संक्रमणक्या होगा? ओर, २ के सम्बन्ध र्मे उसी 
सख्या १२ का भागीय विषम संक्रमण क्य! होगा! 


पंचराशिक विधि 


पचरारिक प्रकार के व्याज को निकाङने की विधि के खिवि नियम- 

इच्छा का प्ररूपण करनेवाली संख्या, अथौत्‌ जिस पर ब्याज निकारना इष्ट होता हे रेसे धन 
को उससे सम्बन्धित समय द्वारा गुणित किया जाता है ओर तब दिये इए मूलधन पर व्याज द्रका 
निरूपण करने वारी संख्या द्वारा गुणित किया जाता है । गुणनफर को समय तथा मूरुघन राशि द्वारा 
भाजित किया जाता हे । यह भजनफर, गणित मे, इष्ट धने का व्याज होता हे ॥४॥ 


उदाहरणाथं प्रर्न 

५०, ६० भर ७० पुराण कमन्चः ३. ५ ओरं ६ प्रतिश्चतत प्रतिमाह की दर (126 ) से भ्याज पर 
दिये गये, उनका £ माह मेँ व्याज क्या होगा ? ॥५॥ ३० कार्षापण ओर ८ पण, ७२ प्रतिज्ञ प्रतिमा 
की द्र से व्याज पर दिये गये, ७३ माह सें कितना व्याज होगा ?॥६॥ ६०१र २ माह रमे ५ पुराण जार 
३ पण च्याज होता है; १०० पण $ वष का व्याज बताओ ॥७।। ५५० को ५२ माह तकं उधार देने 
से १५ व्याज प्राक्षष्टोतादहे। इसी असे ३०० पर १० माहकाव्याज क्या होगा १ ॥८॥ एक 
व्यापारी ने ६३ काधौपण, १०८ पर ८ प्रतिमा कौ दर सर उधार दिये, बताओ ७६ माह में कितना 
व्याज होगा ५९॥ 


धम>्अमे<वा 
(४) ब्रीजीयसू्पसेब र ड 
अवधि, मूर्धन अौर म्याज है भौर अ, ध तथा ब इच्छा की क्रमशः अवधि, मूलधन भरं न्याज दह । 
प्रमाण अर इच्छा के विशेष स्पष्टीकरण के द्यि अध्याय ५की गाथा र की पाद टिप्पणी देखिये । 
(५ ) ब्याज की दर यदि उर्किखित न दो तो उसे प्रतिमास समज्लना चाद्ये । 


जरह आ, धा ओर बा प्राण अथवा द्र सम्बन्धी क्रमश्च 
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मूखानयनसूत्रम- 

मूर स्वकाटगुणितं स्वफलेन बिभाजितं तदिच्छायाः । 

काकेन भजेडब्धं फठेन गुणितं तदिच्छा स्यात्‌ ॥ १०॥ 
अत्रोदेशकः 


पच्चार्धैकरातयोगे पच्च पुराणान्दलोनमासौ द्वौ । वृद्धि खमते कथित्‌ किं मूलं तस्य मे कथय ॥११॥ 
सप्तव्याः साधैमासेन फठं पच्वा्मेव च । व्यधौष्टमासे मूं किं फट्योः साधेयोद्धेयोः ॥ १२॥ 
त्निकपच्चकषटकदाते यथा नवाष्टाद्शाथ पच्चकृतिः । 
पर्ाराकेन मिश्रा षटूसु हि मासेषु कानि मूत्यनि ॥ १३॥ 

कालानयनसूत्रम्‌- 
काटगुणितप्रमाणं स्वफलेख्छाभ्यां हतं ततः कृत्वा । 
तदिहेच्छाफटगुणितं कभ्धं कारं बुधाः माहुः ॥ १४ ॥ 





धार दिये गये भूरुधन को निकालने के छियि नियम-- 

मूर्धन राक्चि को उसो से सम्बन्धित समय द्वारा गुणित करते है ओर सम्बन्धित व्याज दारा 
विभाजित करते दैः । तव इस भजनफल को ( डधार दिये गये ) मूढधन से सम्बन्धित अवधि द्रा 
विभाजित करते हैँ; यह अंतिम भजनफर जब उपार्जित व्याज द्वारा गुणित किया जाता है तब वह 
मूरुधन प्राक्च होता हे जिस पर कि उक्त व्याज प्राप्त हुआ हे ॥१०॥ 


उदाहरणाथं प्रक्न 


व्याज दर २१ प्रतिशत प्रतिमाह से ११ माह तक रकम उधार देकर एक ग्यक्ति ५ पुराण 
व्याज प्राक्च करतादहै। मुञ्चे बतलाओ कि उस व्याज के सम्बन्ध में मूलधन क्वाह ?॥११॥ 
७० पर १२१ माहे २१ व्याजहोताहे) यदि ७3 माहे २९ व्याज होवा ्षोतो बतराओ कि 
कितना मुरुधन व्याज पर दिया गया हे १? ५१२॥ करमशः ३, ५ ओर & प्रतिशत भ्रति माहकी दरसे 
उधार देने पर & मामे प्राक्त होने वे ब्याज करमशः ९, १८ ओर २५५ है; कौन-कौन से मृरधन 
ञ्याज पर दिये गये है ?॥१२॥ 

अवधि निकार्ने के छियि नियम-- 

मूरुधन को सम्बन्धित अवधि से गुणित करो; तच इस शुणनफरु को उसो से सम्बन्धित व्याज 
द्र से भाजित करो ओर उधारदी इद रकमसे भी भाजित करो। प्राक्च भजनफरको उधार दी हुड 
रकम के व्याज द्वारा गुणित करो । बुद्धिमान मनुष्य कते हें कि परिणामी गुणनफरू ( उपाजित उ्याज 
की ) अवधि होता हे ॥१४॥ 


धा>्ञआन्बा 
------- ध 

(१०) प्रतीक रूपसे, = 

धा>आन्ब _ 


(१४) प्रतीक रूप से; +~ 


९४ | गणितसारसंग्रहः [ 8. १५- 


अत्रोदेशषकः 
सप्राधेङतकयोगे वबृद्धिस्स्वष्टाप्रविातिरसीत्या । 
कालेन केन छन्धा कारं विगणय्य कथय सखे ॥ १५ ॥ 
विङतिषट्‌ रातकस्य प्रयोगतः सप्रगुणषष्टिः । बुद्धिरपि चतुरह्षीतिः कथय सखे काठमाड्यु त्वम्‌ ॥१६। 
षटकरातेन हि युक्ताः षण्णवतिष्रेद्धिरत्र सरष्टा । सप्तोत्तरपच्नारात्‌ त्रिपच्वभागश्च कः काटः ॥१५।॥ 

भाण्डग्रतिभाण्डसूत्रम्‌ः 

भाण्डस्वमूल्यभक्तं प्रतिभाण्डं भाण्डमूस्यसंगुणितम्‌ । 
स्वेच्छाभाण्डाभ्यस्तं भाण्डग्रतिभाण्डमूल्यफटमेतत्‌ ॥ १८ ॥ 

अत्रोदेशकः 
कीतान्यष्टौ ण्याः पठानि पडभिः पणेः सपादशः । 
पिप्पस्याः पर्पच्नकमथ पादोनैः पणेनंवभिः ॥ १९॥ 
शुण्ठ्याः पट्च केनचिदरीतिभिः कति पलानि पिप्पल्याः । 
क्रीतानि विचिन्त्य स्वं गणितविदाचक्ष्व मे चीघ्रम्‌ ॥ २०॥ 

इति मिश्रकव्यवहारे पञच्चरािषिधिः समाप्रः | 


वरद्धिविधानम्‌ 


इतः परं भिश्रकन्यवहारे वृद्धिविधानं व्याख्यास्यामः । 


१ श अर 8 दोनों मँ अश्चुद्ध पाठ है : कथित्‌ तश्ीतिभिः स च पलानि पिप्पस्याः 


उदाहरणाथं प्ररन 
हे मित्र ! अवधि की गणना कर बतराभो छि ३९ प्रतिशत श्रतिमाहके अघंसे ८० पर २८ 
्याज् कितने समय मेँ प्राक्च होगा ? ॥१५॥ २० प्रति ६०० प्रतिमाह के अघं से उधार दिया गया धन 
४२० है। ब्याज भी ८४ दहै। हे मित्रे ! मुक्ञे शीघ्र बतरूाओ कि यह व्याज फितनी अवधि म उपालित 
हुआ है १॥१६॥ ६ प्रतिशत प्रतिमाह के जघ से ९६ उधार दिये जाते है । उन पर ५५३ व्याज होता 
है । यष्ट व्याज कितनी अवधि मेँ प्राक्त इञा होगा ? ॥१७॥ 
भांडप्रतिभांड ( यस्तुं के पारस्परिक विनिमय ) के सम्बन्ध मै नियम-- 
बदले में रखी गह वस्तु कै परिमाण को उसके स्वमूल्य तथा बदछेमें दो गड वस्तु के परिमाण 
द्वारा विभाजित करते हैँ । तब, उसे बदछेम दी गहै वस्तु के मूल्य द्वारा गुणित करते है ओर तब 
बदरी जाने वाली ( जिसे बदलना इष्टै) वस्तुके परिमाण द्वारा गुणत करते । य परिणामी 
गुणन फर, बदरे मेँ री गै वस्तु तथाबदरेमें दी गड वस्तुक मृल्योंकी संवादी इष्ट रारि 
होती हे ॥१८॥ 
उदाहरणार्थ प्रर 
८ पल छुण्ठि ( सूखी अद्रख ) ६ पण म खरीदी गह ओर ५ पकर रम्बी मिर्च ८३ पणें 
खरीदी गड । हे गणितज्ञ ! विचारकर सुश्च शीघ्र बतरूाओ कि ऊपर छिखिी हहे द्र से खरीदी जाने वारी 
ङभ्बी मि्चै, ८० परू सूखी अदृरख ( सोंड ) के बदले मेँ कितने पर खरीदी जा सकेगी ? ॥१९-२०॥ 
इस प्रकार, मिश्रक व्यवहार में पंचराशिक विधि नामके प्रकरण समाक इजा । 


~ वृद्धि विधान [ व्याज ] 
इसके पश्चात्‌ , मिश्रक व्यवहार मेँ हम व्याज पर उ्याख्या करगे । 


-६. २४ | मिश्रकञ्यक्हारः [ ९५ 
मूटब्रद्धिमिश्रविमागानयनसूत्रम्‌- 
रूपेण काखवृद्धःया युतेन मिश्रस्य भागहारविधिम्‌ । छररवा रन्धं मूर्यं वृद्धिमूखोनमिश्रधनम्‌ ॥२१॥। 
अत्रोदेशकः 
पद्छकरातप्रयोगे द्वादङामासेधेनं प्रयुङ्ते चेत्‌ । सषा चस्वारिदान्मिश्रं तन्मूखवद्धी के ॥ २२॥ 
पुनरपि मूखवृद्धिमिश्रविभागसूत्रम्‌- 
इच्छाकारूफखघ्नं स्वकाटमूलेन भाजितं सेकम्‌ । संमिश्रस्य विभक्तं रन्धं मूलं विजानीयात्‌ ।२३॥। 
अत्रोदेशकः 
साधेद्धिदतकयोगे मासचतुष्केण किमपि धममेकः। 
द्त्वा मिश्रं खमते कि मूल्यं स्यात्‌ त्रयखिदात्‌ ॥ २४॥ 
काठब्रद्धिमिश्रविभागानयनसूत्रम- 
मूढं स्वकाल्गुणितं स्वफटेच्छाभ्यां हतं ततः कृत्वा । 


मिभ्रित रकम मेँ से धन ओर व्याज अरग करने के किये नियम-- 

मूरुधन ओर ञ्याज सम्बन्धी दिये गये मिश्रधनकोजो दी गहै अवधि के व्याज मेँ जोड़कर 
प्राक्च किया जाता हे, ेसी ( ग्यान ) र्षि द्वारा हसित किया जायतो इष्ट मूरुधन प्राक्त होता हे; 
ओर इष्ट व्याज को मिन्नित धने से ( निकरे हए ) इष्ट मूरुधन को घटाकर प्राक्त कर छेते है ॥२१॥ 


उदाहरणार्थं प्रश्न 


यदि कोड धन ५ प्रतिशत प्रतिमा के अधस व्याज पर दिया जाय तो १२ माह में मिश्रघन 
४८ हो जाता है । बतकाओ कि मूरुधन आर व्याज क्या हैः १ ॥२२॥ 

मिश्रधन मै से मूरुधन ओर व्याज अलग करने के लिय दुसरा नियम-- 

दिये गये समय तथा व्याज द्र के गुणनपफरु को समयदर तथा मूरुघनदर दारा भाजित 


करते हैँ । प्राक्ठ फर में 9 जोड़ने से प्राप्त रारि द्वारा मिश्रधनको भाजित करते हँ जिससे परिणामी 
भजनफरु इष्ट मुरधन होता है ॥२३॥ 


उदाहरणा प्ररन 
२९ प्रतिशत प्रतिमाह के भध से रकम को व्याजपर देने से किसी को चार माह सें ३३ मिश्रधन 
प्राप्त होता है । बतराओ मूरधन क्या हे ! ॥२४॥ 
मिश्र योग में से अवधि तथा व्याज को अलग करने के स्यि नियम-- 
मूरुधघनदर को अवधि द्र द्वारा गुणित करो ओर व्याज द्र तथा दिये गये मूलधन हारा 





(२१) प्रतीकसरूपसेध= भ _ _ › जहोँम=ष~+बरहै; इसल्यि बन्म~-ष 
+ १>्म>्८बा 


भभा 


(२३) प्रतीकरूपसेःधन=म~ 1 न + १ | › स्पष्ट है किं यह बहुत कुछ गाथ २१ मं 


दिये गये सूत्र के समान है । 1 


९६ | गणितसारसंगहः | ६, २५- 


सेकं तेनाप्तस्य च मिश्रस्य फलं हि वृद्धिः स्यात्‌ ॥ २५॥ 
अत्रोदशकः 


पद्चकदतप्रयोगे फलार्थिना योजितेव धनषष्टिः । 

कालः स्वनृद्धिसदहितो विंडातिरत्रापि कः काटः ॥ २६॥ 

अधेत्रिकसप्तस्याः साधोया योगयोजितं मूलम्‌ । 

प्चोन्तरसप्ररातं मिश्रमङीतिः स्वकावृद्धथोर्हि ॥ २७ ॥ 

व्यधंचतुष्का रीत्या युक्ता मासदयेन सार्धेन । 

मूटं चतुःशतं षटुत्रिडान्मिश्रं हि कालबृरद्धःयोहिं ।॥ २८ ॥ 
मूढकारमिश्रविभागानयनसूत्रम्‌- 

स्वफटोद्‌धृतप्रमाणं काटचतुव्रेद्धिताडितं दोध्यम्‌ । 

मिश्रकृतेस्तन्मूटं मिश्रे क्रियते तु संक्रमणम्‌ ॥ २९ ॥ 





विभाजित करो । परिणामी रारिक्ो १ में मिराजो । प्राक्षफङ द्वारा मिश्रयोग को विभाजित करने पर 
दष्ट व्याज प्राक्च होता हे ॥२५॥ 


उदाहरणार्थं प्ररन 


५ प्रतिशत प्रतिमा के अधघेसे किसी साहूकार ने ६० उधार दिये। अवधि तथा समय मिला- 
कर २० होता हे । बतराजो कि अवधिक्या हे ?॥२६॥ १३ प्रति ७०१ प्रति मासकी द्र से व्याज 
पर दिया गया मूरुधन ७०५ है । समय ओर व्याज का मिश्रयोग ८० है । समय तथा व्याज के मानों 
को अरुग-अरग निकारो ॥२७॥ ३१ प्रति ८०्की दरस २२ माहों के लिये व्याज पर दिया गया 
मूरूधन ७०० रै सर समय तथा व्याज का मिश्रयोग ३६ है। समय तथा व्याज अरुग-अरग 
बताओ ॥२८॥ 

मूलधन ओर व्याज की अवधि को उनके मिश्रयोगसें से अरग करने के लिये नियम- 

अवधि ओर मूरुधन के दिये गये भिश्रयोगके वेमे से वद रारि घराङ्क जाती है जो मूरुधन- 
दुर ङो व्याजदुर से भाजित करने ओर अवधिदर तथा दिये गये व्याज ढी चौगुनी राशि द्वारा गुणित 
करने पर प्राप्ठ होती हें । इस परिणामी रोष के वर्गमूल को दिये गये मिश्रयोग के सम्बन्धे संक्रमण 
क्रिया करने के उपयोग मे छते है ।॥२९॥ 


धामा 
५ ~~ म व 
(२५ ) प्रतीक रूपमे, बम ८ 


च| ान्मा ,..वम 
___ ¢ = घ अथवा अ, (यथा 
५५ 


स्थिति ) जहौ, म = घ +अ; दिये गये नियम के अनुसार, मूर (करणी) गत राशि का मान (धस) 
है; इसके वर्गमूल तथा मिश्र इन दोनों के सम्बन्ध मे संक्रमण की क्रियाकी जाती है। 


% संक्रमण क्रिया को समर्चने के व्यि अध्याय ६ का इटोक २ देखिये | 


+ । = व, जर्दाम=च+अ 


(२९) प्रतीक सरूप ते, 4 


-६, ३४ | मिश्रकच्यवहारः [ ९७ 


अत्रोरेशकः 


सप्रत्या व्ृद्धिरियं चतुःपुराणाः फलं च पश्चकृतिः । 

मिश्रं नव पच्चगुणाः पादेन युतास्तु किं मूलम्‌ ॥ २० ॥ 

त्रिकषष्ट्या दच््ेकः किं मूं केन कालेन । प्राप्ोऽष्टादर्रद्धि षटषष्टिः कामूटमिश्रं हि ॥ ३१ ॥ 

अभ्यधेमासिकफलटं षष्ठ्याः पच्ाधेमेव संरृ्टम्‌ । 

वृद्धिस्तु चतुर्विरातिरथ षष्टिमूख्युक्तकाल्श्च ॥ ३२ ॥ 
प्रमाणफलेच्छाकालमिश्रविभागानयनसूत्रम्‌- 


मूढं स्वकाखवृद्धिद्धिकृतिगुणं चिन्नमितरमूकेन । भिश्रकृतिरोष पूं भिश्रे क्रियते तु संक्रमणम्‌ ।३३॥ 
अत्रोदेशकः 


अभ्यधेमासकस्य च दातस्य फलकाल्योश्च भिश्रधनम्‌ । 
रादा दलसंभिश्रं मूख त्रिश्चत्फटं पच्च | ३४ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 

४ पुराण, ७० पर प्रतिमाह न्याज है! ऊरु पर प्राक्च व्याज २५ है। मूरुधन तथा व्याज को 
अवधि का मिश्रयोग ४५९ है । कितना मूलधन उधार दिया गया है १।।३८॥ प्रति ६० प्रतिमास 
कै अधं से कोड मनुष्य कितना मूरुधन कितने समय के लिये व्याज पर रगाये ताकि उसे व्याज १८ 
प्राक्च हो जबकिं उस अवधि तथा उस मूरुधन का मिश्रयोग ६६ दिया गया है ।३१।। ६० पर १२ माह 
में व्याज केवल २१ दहे! य्ाँव्याज २४ है ओौर मूरूधन तथा अवधि का मिश्रयोग ६० है । समय 
तथा मुटधन क्या हैँ १ ॥३२॥ | 

व्याजद्र तथादष्ट अवधि को मिध्ितयागमें से जग-जलग करनं के लिये नियम-- 

मूरुधनदर स्व समयद्‌र द्वारा गुणित किया जाता, तथादिये गये व्याजसे जीरभ्समभो 
गुणित करने के उपरान्द अन्य दिये गये मूरुघन द्वारा विभाजित किया जाता है । इस परिणामी मजन- 
फर को दिये गये मिश्रयोगके वगेमें से घटाकरे प्राक्त रोषके वर्गमूल को मिश्रयोग के सम्बन्ध र्म 
संक्रमण क्रिया करने के उपयोगं रति है ।२३॥ 


उदाहरणार्थं प्ररन 


अधं अधिक प्रतिशत प्रतिमाह की इष्ट द्र से व्याज दर ओर अवधि का मिश्रयोग १२२ होता 
0 (> ष 
हे । मूर्धन ३० हे ओर उस पर व्याज ५ है । बतखाभो व्याज द्र ओर अवधि क्या-क्य) हैः? ॥३४॥ 


(३६) प्रतीकः रूप से, ९८ -धाज्यान्वन>्४कोाभ्न"के साथ दृष्ट संक्रमण क्रियाग्करने 
ध | 


के उपयोगमे खाते यहमन्बा+अ ई) 
ग० सा० सं०-१३ 


। + 


९८ ] गणितसारर्समरहः ॥ ~, १५ 


मूल्काखबरद्धिमिश्रविभागानयनसूत्रम्‌- 
मिश्रादूनितरा्लिः कारस्तस्यैव रूपलाभेन । सेकेन मजेन्मूटं स्वकाटमूखोनितं फलं मिश्नम्‌ ॥३५॥ 
अत्रोदेशकः 
पद्चकशचतग्रयोगे न ज्ञातः काटमूरफटरारिः । तन्मिश्ं द्रा रीतिमूरं किं कालबृद्धी के ॥ ३६ ॥ 
बहुमूटकाट्ब्रद्धिमिश्रविभागानयनसूत्रम्‌-- 
विभजेत्स्वकाठ्ताडितमूकसमासेन फटसतमासहतम्‌ । 
काटाभ्यस्तं मूर प्रथक्‌ प्रथक्‌ चादिरोद्‌ बृद्धिम ॥ २३७ ॥ 


अ्रोर शकः 
चत्वारिरात्चरिदाद्‌ विशतिपख्चारादत्र मूखानि । मासाः पञ्चचतुखिकषट फठपिण्डश्यतशिरात्‌ ।२८॥ 


\ हरति मं यदह अश्चद्ध रूप प्राप्य रै; यदध रूप (्रयशीतिः छद्‌ की आवद्यकता को समाधानित 
नहीं करता है। ना 

म्ूरधन, व्याज ओर समय को उनके मिश्रयोग सें से अरुग-अलग प्राप्ठ करने ॐ खये नियभ- 

दिये गये मिश्रयोगमे से कोड मनसे चुनी हरै संख्याको घटाने पर इष्ट समय प्राक्च हा 
मान लिया जाता है । उस अवधिक त्वयि १ पर व्याज निकाङकर उसमें १ जोदते है । तव, दिये गये 
मिशध्रितयोग में से मनसे चुनी गक अवधि घटाकर दोष रारि को उपयुक्त प्राक्च राश्चि द्वारा विभाजित 


करते है । परिणामी भजनफर इष्ट मूलधन होता है । मिश्रयोग को निज के संवादी समय ओर मुहधन 
द्वारा हासित करने पर इष्ट व्याज प्राक्त होता हे ॥३५॥ 


उदाहरणाथ प्रन 
५ प्रतिशत प्रतिमाह के अर्धं से उधार दौ गड रकम के विषय मेँ अवधि, मूरधन ओर व्याज्ञका 


निरूपण करने वारी राशियां ज्ञात नहीं है । उनका भिश्रयोग ८२ हे। अवधि, मुरुधन ओर व्याज 
निकारो ॥२६॥ 


विभिन्न धनों पर विभिन्न अवधियों सैं उपार्जित विभिन्च व्याजोंको उन्हींकै मिश्रयोग मंसे 
अलग-अलग व्याज प्राप्त करने के खियं नियम-- 

प्रव्येक मूखधन संवादी समयसे गुणित होकर तथा व्याजोंकी कुर दत्त रकम द्वारा गुणित 
होकर, अरग-अरूग उन गुणनफलो कै योग द्वारा विभाजित किया जातादहै जो प्रस्येक मूर्धन को 
उसके संवादी समय द्वारा गुणित करने पर प्राक्तदोतेद्। प्राक्च फल उस सूरुघन सम्बन्धी व्याज 
घोषित किय] जाता हे ।।३५७॥। 

उदाहरणाथं प्रन 
इस प्रन मेँ दिये गये भूरधन ४०, ३०, २० ओर ५० है; ओर मास क्रमश्षः ५, ४, ३ ओर 
६ ह । व्याज की राश्चियोंकायोग ३४ हे । प्रस्येक व्याज रा्ि निकाखो ॥३८।। 


३५) य्दा ३ अज्ञात राशिर्याँ दी गह है । समयकामान मनसे चुन लिया जाता है ओर अन्व 
दो सरिया अध्याय ६ की २श्वीं गाथा क नियमानुसार प्राप्तो जाती द| 


ध१ स, म 
७ क (त ठ ` ` = ब; 
(३७) प्रतीक रूप से, व च; सौर 
घर अरम 


धे,ञ, +चअर+ष अ+... = बर; अर्हां म=ब१ +वर +ब3+...; धम) धर्‌) ध 
आदि विभिन्न मूर्धन है तथा अर) अर; अञ आदि विभिन्न भवधियोँ ै। 


-&, ४२ | मिश्रकञ्यचहारः [ ९९, 
„ बहुमूकमिश्रविभागानयनसुत्रम्‌-- 

स्वफटः स्वकाटभक्तेस्तदयस्या मूकमिश्रधनरारिम्‌ । 

छिन्द्ादंश गुणयेत्‌ समागमो भवति मूढानाम्‌ ॥ ३९॥ 

अत्रोदेशकः 

द्दाषटत्रिपच्चदराका वृद्धय इषवश्चतुखिषण्मासाः । 

मूकसमासो दृष्टञ्चत्वारिंशच्छतेन संमिश्रा ॥ ४० ॥ 

पच्वाधेषडदङापि च साधोः षोड फटानि च त्रिहात्‌। 

मासास्तु पच्च षट्‌ खलु सप्ताष्ट दराप्यज्ञीतिरथ पिण्डः ॥ ४१॥ 
„ बहुकारमिश्रविभागानयनसूत्रम्‌-- 

स्वफलः स्वमूलभक्तेस्तयुत्या काङमिश्रवनराडिम्‌ । 

छिन्यादं दां गुणयेत्‌ समागमो भवति काटानाम्‌ । ४२ ॥ 


१ हस्ति मे छिन्यादशान्‌ पाठ है जो शृ प्रतीत नहीं होता ६ । 

विभिन्न मूरधनों को उन्हीं के मिश्रयोग से अलग-अरुग करने के नियम- 

उधार दी गहे विभिन्न मूलधन की राशियों के मिश्रयोग का निरूपण करनेवारो राक्लि को उन 
भजनफठों के योग द्वारा विभाजित करो जो विभिन्न व्याजों को उनकी संवादी अक्धियों द्वारा जलग- 


अरूग विभाजित करने पर प्राक्च होते हैँ । परिणामी भजनफक को क्रमशः पेसे विभिन्न भजनफलों हारा 


विभाजित करो जो कि विभिन्न ब्याजों को उनकी संवादी अवधियों दवारा बिभाजित करने पर प्राक्त होते 
है । इस प्रकार विभिन्न मूरुधन की राशियों को अरग-अखग निकालते हैं ॥२९॥ 


उदाहरणाथं प्रन 
दियि गये विभिन्न न्याज १०, ६, ३ जर १५ हैँ जर. संवादी जवपिर्यां क्रमशः ५, ४,३ ओर 
६ माघ; विभिन्न मूर्धन की रकमों कायोग १४० है। ये मूख्धनकी रकम कौन-कौन सी 
हैः १ ॥४०॥ विभिन्न व्याज राशियाँ ५, ६, १०२, १६ ओर ३० दै । उनकी संवादी अवध्या कमशः ५, 
६, ७, ८ जर १० माह रै 1 विभिन्न मूलधन की रक्मों का मिश्रयोग ८० हे! इन रकमों को अरग 
अरूग बताओ ॥४१॥ 
विभिन्न अवधियों को उनके मिश्रयोगमें से अलग-अलग प्राक्त करने फे ल्यि नियम - 


विभिन्न अवधियोंके मिश्रयोगका निरूपण करनेवाली राक्ि को उन विभिन्न भजनफलों के 
योग द्वारा विभाजित करो जो कि विभिन्न व्याजों को उनके संवादो मरुधनों हारा विभाजित करने पर 
प्राप होते है । ओर तब, परिणामी भजनफल को अलग-अरग उपयुक्त भजनफटो मेँ से प्रव्येक दारा 
गुणित करो । इस प्रकार विभिन्न अवधिर्याँ निकारी जाती है ॥४२॥ 





म च 
(३९) प्रतीक रूपसे, ------- ~ -- ~ >+ =धम१; 
म्‌१ ध + १3 +... १ 
अ" अर " अञ 
म च ॥ 
ओर, ब, ब ` ब > र = भ जह्‌। म षम +ध +धञ3 + ...इत्यादिं 
स ¬ मं न ००, 
अ१ अर ` अञ ॥ , 
त ५ ०. ज 1 
(४२ प्रतीकसूप से, ब, ब ब ` व= मग जहाम =अ१ +अर + 5 + 
-~+--- +-- +. ॥ 


ध१ धर धञ 
.. इत्यादिः; इसी तरह अ, अञ इत्यादि के मान निकालते ह । 


१०० ] गणितसारसंम्रहः [ ६. ४३- 
अत्रोद्‌श॒कः 


चत्वारि त्रिरद्विरातिपच्चाश्दत्र मूलानि । 
दुरषटत्रिपख्द्र फटमष्टाददा काठमिश्रधनराङ्ञः ॥ ४२३ ॥ 
प्रमाणा फठेन तुस्यभिच्छाराशिमूरं च तदिच्छाराशौ वृद्धि च संपीड्य तम्मिश्रराशौ 
प्रमाणरारेव्रेद्धिविभागानयनसूत्रम- 
काटगुणितप्रमाणं परकाट्हतं 1 । 
इतराधेकृतियुतात पदभितसार्धनं प्रमाणफर्म्‌ ॥ ४४ । 
अत्रोदेशकः 


मासचतुष्करतस्य प्रनष्टबृद्धिः प्रयोगमूलं तत्‌ 
स्वफठेन युतं द्वादश पञ्छृतिस्तस्य काटोऽपि ॥ ४५॥ 
मासत्रितयास्षीत्याः प्रन्वृद्धिः स्वमूरुफलराशेः । पच्मभागेनोनाश्चाष्टौ वर्चेण मृख्वरद्धी के (1४६॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 

इस प्रइन में, दिये गये मूरुधन ४०, ३०, २० ओर ५० है तथा संवादी व्याज राशियाँ करमशः 
१०, ६, ३ आर १५दहै। विभिन्न अव्रधिर्यो कां मिश्रयोग १८ है । बतङाओ कि अवधिर्या क्या- 
क्या हः ! ॥४६॥ | 

ग्याजद्र के बराबर दिया गय! मुरुधन्‌ ओर इस उधार दिये गये मूलधन के व्याज, इन दोनों 
के मिश्रयोगको निरूपित करनेवाली राशिं से मूखधनदर एवं व्याजदर अलग-अरूग निकारने 
के लिये नियम-- 

मूलधनदर को अवबधिद्र द्वारा गुणित कर उसे जिक्ष समय तक व्याज रुगाया गयारहै उस 
समय द्वारा विभाजित करते हैँ । इस परिणामी मजनरूरु को दिये गये मिश्रयोग हषा एक बार गुणित 
करते हैँ, ओर तव, उसमें उपयुक्त भजनफल की आधी राक्चि कै वर्मं को जोडते है ! इस तरह प्राक्च रक्षि 
का वगेमृर निकार्ते है । प्राक्च फर को उसी भजनफरू की अद्धंराि द्वारा हासित करते हैँ तो मूरूघन 
के बराबर इष्ट व्याजदर प्राक्च होती हे ॥४४॥ 


उदाहरणाय प्रश्न 


व्याजद्र प्रतिशत प्रति ४ माह अज्ञात है । वही अज्ञात रालि उधार दिया गया मृरुधन भी 
हं । यह सुद्‌ के ध्याज से जोड़ी जाने पर १२ ष्टो जाती है । २५ माह अवधि है जिसमें कि बह ब्याज 
उपाजित हुमा है । व्याजद्र को निकारो जो मूरधन के शुष्य है ॥७५॥ व्याजदर प्रति ८० प्रति ३ माह 
अज्ञात हे । एक सार के भ्याज तथा उस्र अज्ञात राति के तुल्य मुरुधन का मिश्रयोग ७& है । बततराओ 
कि मूरूधन भोर व्याजदर क्या क्या हः १ ॥७६॥ 


॥ 


(४४) प्रतीक रूप से, ५८बा भा धा 
५। रे 


१२ धाभा तर 
) र्य = जाजोधके तुल्य है। 


-&. ५२ 1 मिश्रकव्यवहारः ` [ १०१ 


समानमूखबृद्धिमिश्रविमागसूत्रम्‌-- 
, अन्योन्यकाटविनिहतमिश्रविदोषस्य तस्य भागास्यम्‌ । 
काटविदोषेण हृते तेषां मं विजानीयात्‌ ।॥ ४७ ॥ 
अत्रोदेशकः 
पश्ारादष्टपश्ना रान्मिश्रं षटषष्टिरेव च । पच्च सपैव नव हि मासाः किं फटमानय ॥ ४८ ॥ 
त्रिराज्ैकत्रिराद्‌द्विच्यंराः स्युः पुनखयसखिदात्‌ । सन्यंशा ५ भिश्रधनं पच्त्रिराच्च गणकादात्‌ ।४९॥ 
कश्चिन्नरश्चतुर्णा त्रिभिश्चतुर्भिश्च पच्वभिः षडमिः। मासैटेन्धं किं स्यान्मूटं शीघ्रं ममाचक्ष्व ॥५०॥। 
समानमूखकारमिश्रविभागसूत्रम -- 
अन्योन्यवरद्धिसंगुणमिश्रविरेषस्य तस्य भागाख्यम्‌ । 
वृद्धिविशेषेण हते खन्धं मूकं बुधाः प्राहुः ॥ ५१ ॥ 


अत्रोदश्षकः 
एकत्रिपञ्चमिश्रितविरातिरिह कामूख्योर्भिश्रम्‌ । 
षड द्रा चतुरा स्युखोभाः किं मूकमनच्र साम्यं स्यात्‌॥ ५२॥ 


मूकधन जो सब दशाओं मँ एकसा रहता दे, जीर ( विभिन्न अवधियों के ) व्याजों को, उनके 
भिश्रयोग में से अरूग-भरुग ङरने के स्यि नियम-- 

कोडईमभीदो दिये गये मिश्रयोगों को क्रमशः एक वुसरे के व्याज की अवधियों द्वारा गुणित 
करने से प्राप्त राशियों के अंतर द्वारा विभाजित करने पर जो भजनफकु प्राक्च होता है वह उन दिये गये 
भिश्रयोगों सम्बन्धी इष्ट मूरुधन हे ॥४७॥ 

उदाहरणाथं प्रश् 

मिश्रयोग ५०, ५८ ओर ६६ दै नोर अवधि्याँ जिनमे कि न्याज उपार्जित हुए है, करमशः ५७ 
भर ८ माह दँ । प्रस्येक दश्चा में व्याज बालो ॥४८॥ दहे गणितक्ञ॒ ! किसी मनुष्य ने ४ व्यक्तियों 
को ऋमशचः ३, ४,५ ओर ६ मासके अन्तमं उसो मूरधन नोर व्याजके मिश्रयोग ३० , ३9९ 
३३२ ओर ३५ दिये । जुषे शीघ्र बतरूाञो कि य्ह मूर्धन क्या हे १ ॥ ४९-५० ॥ । 

मूरूधन ( जो भ्र्येक दशा मेँ वदी रहता हो ) जीर अवधि ( जितने समय में व्याज उपासित 
क्ियागयाहो) को उन्हीं के मिश्रयोग में से अरूग-अरग करने के चखियि नियम-- 

कोषे भी दो मिश्रयोगों को क्रमशः एक दूसरे के व्याज द्वारा गुणित कर, प्राक्त रियो के अन्तर 
कोदो चुने इए व्याजों के अन्तर द्वारा विभाजित करने पर भजनफरु के रूपमे दष्ट मुरुधन भराक्च होता 
दे, रला विद्धान्‌ कदते है ॥५१। 

उदाहरणाथं प्रश्न 

मूरुधन ओर अवधियों के मिश्रयोग २१, २३ ओर २५ है । यहाँ भ्याज ६, १० जौर १४ ह । 

बलकाओ कि समान अहौ वाला मूरधन क्या हे † ।५२॥ दिये गये मिश्रयोग ३५, २७ ओर ३९ है. 


(४७ ) प्रतीक रूपसे, 7१ अ२ व२सम१=घ 
अ. “५ अर ^ 


म१ बर ८५मर नं ् 
(५१) प्रतीकसरूपसे, ज ` = धः, नर्होम+, मर, आदि, विभिन्न मिश्रयोगहे। 
र (. 


१०२ | गणितसारसंग्रहः  &. ५३- 


पच्छत्रिरान्मिश्रं सप्तत्रिदाञ्च नवयुतच्निरात्‌ । विरातिरष्टाविरेतिरथ षटत्रिदाच वृद्धिधनम्‌॥ ५३॥ 
उभयप्रयोगमूलानयनसूत्रम्‌- | 
रूपस्येच्छाकाङादुभयफले ये तयो्विं शेषेण । छभ्धं विभजेन्मूटं स्वपूवेसंकतिपितं भक्ति ' ॥ ५४ ॥ 


अत्रोदेशकः 
उद्‌ वृत्त्या षटकरते प्रयोजितोऽसौ पुनश्च नवकदाते । 
मासेखिमिश्च रमते सैकारीति क्रमेण मूर किम्‌ ॥ ५५ ॥ 
त्रिवरद्धयेव शते मासे प्रयुक्तश्चाष्टभिःराते । छाभोऽङीतिः कियन्मूरं भवेत्तन्मासयोद्धेयोः ॥ ५६ ॥ 
बरद्धिमूकविमोचनकाखानयनसुत्रम्‌- 
मूर स्वकाख्गुणितं फर्गुणितं तस्रमाणकाखाभ्याम्‌ । 
भक्तं स्कन्धस्य फटं मूं कारं फटासप्राग्वत्‌ ॥ ५५७ ॥ 


१ इसी नियम को कुछ अश्चद्ध शूप में परिवर्तित पाट में इस प्रकार उदिखित किया गया है-- 
पुनरप्युभयप्रयोगमूखानयनसून्तम्‌ -- 
इच्छाकालादुमयप्रयोगब्रदधि समानीय । तदबृद्धयन्तरभक्तं रन्धं मूढं विजानीयात्‌ ॥ 


00000019 भ ग, | वि त ए, श 


व्याज २०, २८ ओर ३६ हैँ । समान अष्ट वारा मूरुधन क्या हे १ ।।५३॥ 

दो भिन्न व्याजदारे पर रगाया इञा मूलधन प्राक्च करने के लिये नियम-- 

दो व्याज राधियोंके अंतरकोउनदो राशियों के अंतर द्वारा विभाजितकरोजो दी हुड 
अवधियों सं १ पर व्याज होती है । यह भजनफल स्वपूवं संकल्पित मृधन होता हे ५५४ 

उदाहरणाथं प्रश्न 

६ प्रतिक्षत की द्र पर उधार छेकर, ओर तब ९ प्रतिशत की द्र पर उधार देकर कोड व्यक्ति 
चरन्‌ ( १181 ) भ के द्वारा ठीक ३ माह के पश्चात्‌ ८१ प्राक्त करता हे । मूरुधन 
क्या हे १ ।॥।५५।। ३ प्रतिशत प्रतिमास के अर्घं से कोड रकम उधार री जाकर ८ प्रतिशत भ्रतिमाह के 
अधं से भ्याज पर्दी जाती है । चरन राभ, २ माके अन्तम ८० होता हे । बतराओ वह रकम 
क्या दे ? ॥५६॥ 

जब मूरुधन ओर व्याज दोनों (कितो द्वारा) चुकाये जाते हों तब समय निकाटने के नियम-- 

उधार दिया गया मूकधन कइत के समय द्वारा गुणित सिया जाता है ओर फिर व्याज दर 
द्वारा गुणित किया जाता है। इस गुणनफर को मूरूघनद्र द्वारा ओर अवधिद्रं द्वारा विभाजित 
करने पर उस किर्त सम्बन्धी ज्याज प्राक्च होता हे । इस व्याज से, किरत का मूङघन ओर ऋण को 
लुकाने का समय, दोनों को प्राक्त किया जाता हे ॥५७॥ 


[= -----~ -+-- - ~ 











अप. बर 
५ न ४ ष क 
~ (५४) भतीकस्पसे, १>८अ१न्बा१ _ १०८अ२न्बा२ 7 च 
= अआ१२८वा१ आं >धार 
(५७ ) प्रतीक रूप से; षप ब = कित सम्बन्धी न्याज, जदं प प्रत्येक किदन की अवधि हे । 


धानसा 


-६. ६२ | मिश्रकञ्यवष्टारः [ १०३ 


अत्रोदेशकः 
मासे हि पद्धेव च सप्रतीनां मासद्येऽष्टादराकं प्रदेयम्‌ । 
स्कन्धं चतुर्भिः सहिता स्वश्ीतिः मृं भवेत्को नु विमुक्तिकाटः ॥ ५८ ॥ 
षष्ट्या मासिकबद्धिः पञ्चैव हि मुखमपि च षटत्रिरात्‌ । 
मासत्रितये स्कन्धं त्रिपक्चकं तस्य कः काटः ॥ ५९ ॥। 
समानब्रद्धिमूलमिश्रविमागसूत्रम्‌- 

मूः स्वकार्गुणितैवद्धिविभक्तैः समा सकेर्विभनजेत्‌ । 
मिश्रं स्वकारनिघ्रं व्ृद्धिमूखानि च प्राग्वत्‌ ॥ &० ॥ 

| अत्रोदृशकः 
द्विकषटकचतुः इतके चतुः सहसरं चतुः रातं भिश्रम्‌ । 
मासद्रयेन वृद्धया समानि कान्यत्र मूखानि ॥ ६१॥ 
त्रिकरातपश्चकसप्रतिपादोनचतुष्कषष्टियोगेषु । नवदातसहस्रसंख्या मासत्रितये समा युक्ता ॥६२॥। 


रीर 


उदाहरणार्थं प्ररन 

व्याजदर ५ प्रति ७० श्रतिमास हे; प्रस्येक र माहमें चुका जाने वारी छिङ्त ५८ है पव 
उधार दिय। गया मूर्धन ८४ है । विभुक्ति कारु ( कजं चुकाने का समय ) बतङाओ ॥५८॥ ६० एर 
प्रतिमास व्याज ५ होता हे। उधार दिया गयः मूर्धन ३६ है। २ माह में चुकाहै जाने वारी प्रस्येक 
किदत १५ है । उख कजं के चुकने का समय बतखाओ ।।५९॥ 

जिन पर समान व्याज उपार्जित हा है रसे विभिन्न मृलधनों को मिश्रयोगं से अङूग-जरग 
करने के लिये नियम -- 

मिश्रयोग को अवधि द्वारां गुणित कर, उन रशशियोंके योगसे विभाजित करो जो ( राशियां) 
विभिन्न मूलघनद्रो को उनकी संवादी अवधिदरें द्वारा गुणित करने तथा संवादी ज्याजदरोः द्वारा 


विभाजित करने पर प्रक्ष होतीहें। इस प्रकार व्याज पराक्षहोता है ओर उससे मूरूघन प्राक्त किये 
जाते हैँ ॥६०॥ 


उदाहरणाथं प्रर्न 
२, & ओर ४ प्रतिशत प्रतिमास की दर से दिये गये मूढधनों का मिश्रयोग ४,४०० हे । इन 
समस्त मूरूधनों की २ माह कौ व्याज रादिर्यां बर।बर होती दै । बतलाओ कि वह व्याजराशि क्याहे 
सौर विभिन्न मूरुघन क्या-क्या है १ ॥६१॥ कुक रकम १,९००; ३ प्रतिशत, ५ भ्रति ७० ओर ३३ प्रति 
६० प्रतिमाह की दुर से विभिन्न मूलधनं व्याज पर वितरित कर दी गे । प्रव्येक दु्ामें ३ माह 


मे व्याज बराबर-बराबर उपार्जित इभा । उस समान व्याजरालि को तथा विभिन्न मूरूधनों को अकग- 
अङग प्राप्त करो ॥६२॥ 


। > 3 ¢ म >< = । 4 [, 
(६० ) प्रतीकसूपसेः धा, >आ, , धा->अा- ~ =वब; इसके द्वारा मूलधन 
५. इत्यादि # 
१ २ 


को अध्यायद्कौ श्०्वींगाथा के नियम द्वारा प्राप्त किया जां सकता है। 


१०४ | गणितसारेसंम्रहः [ 8. ६३- 


विसुक्तकाठस्य मूढानयनसूत्रम-- 
स्कन्धं स्वकारभक्तं विमुक्तकाठेन ताडितं विभजेत्‌ । 
निसुक्तकाखबरद्धया रूपस्य हि सेकया मूटम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अत्रोदेशकः 
प्कदातम्रयोगे मासौ दौ स्कन्धमष्टकं द्वा । मासैः षष्टिभिरिह वे निभेक्तः किं भवेन्मूलम्‌ ॥६४॥ 
दरौ सत्रिपच्वभागौ स्कन्धं दाद शदिनैदेदात्येकः। त्रिकरातयोगे द रमिमौसयुक्तं हि मूर किम्‌ ॥६५॥ 
वृद्धियुक्तदीनसमानमूरमिश्रविमागतूत्रम- 
काटस्वफलोनाधिकरूपोद्‌ धृतरूपयोगहतमिश्रे  । 


१ “मिश्रः पाठ हस्तच्पियों में है; यहो व्याकरण की ष्टि से मिश्रे शब्द अधिक संतोषजनक है | 


ज्ञात अवधि्मे चुका जाने वारी कितो सम्बन्धो उधार दिये गये मूर्धन को निकारने 
का नियम- 

किरत की रकम को उसकी अवधि दारा विभाजित करते है ओर कजं चुकाने के समय ( विमुक्ति 
कारु ) द्वारा गुणित करते हँ! अब प्राप्चराशि को उस राल्चि द्वारा विभाजित क्रते जो ११ पर 
कजं निमुँक्ति समय कै कयि कगाये हए व्याज को जोड़ने पर प्राक्च होती है । इस प्रकार मूरुधन प्राच 
होता है ॥६२॥ 

उदाहरणार्थं प्रक् 

“५ भ्रतिशत श्रतिमासकी द्र से जब प्रत्येक किदत की अचयि २ मास रही, जर भस्येक बारर्मे 
८ कदत रूप मं चुकाया गया तब एक मनुष्य ६० माद मे ऋणसुक्त हुआ । बत्तराओ उसने कितना 
धन उधार ख्या था ?॥६४।। | 

कोड व्यक्ति १२ द्िनौंमें एक बार २५ किदतस्पमें देताहे। यदि व्याज दर ३ प्रतिश्चत प्रति- 
मासो तो १० माह में चुकने बाले क्ण के परिमाण को बतला ? ॥६५॥ 

णेसे विभिन्न मूरुधनों को अर्ग-अरूग निकारूने के लिये नियम जो उनके मिश्रयोग सें जब 
उन्हीं के व्याजं दवारा मिखाये जनि पर अथवा उसमे से हासि किये जाने पर एक दुसरे के तुल्य हो 
जति हं ( सभो दत्त दशाओं मेँ मूर्धन यँ ज्याज रारिर्या जोदी जातो है अथवा उनमें से घटायी 
जाती हैँ )-- 

क्रमश्च: दी गह व्याज द्र के अनुसार, प्रव्येक दशाम, एक सँ उपाजितव्याजया तो मिङाया 
जाता है अथवा एकमे से हासित किया जाता है। तब, प्रत्येक दक्षां, इन राशियोंद्वारा एकको 
विभाजित किया जाता हे । इसके पश्चात्‌ , विभिन्न उध।र द्यि गये धनों के मिश्रयोग को इन परिणामी 
भजनफलों के योग द्वारा विभाजित कियाजातादहे। ओर मिश्र योग सम्बन्धी इस तर वरतं गये उन 
उप्यक्त भजनफछों के योग के संवादी समानुपाती भाग द्वारा अरुग-अलग प्रव्येक दशा में उसे गुणित 


(६३ ) प्रतीक रूप से, ८ सु = किदते ( स्कंघ ) है 
व प=किदत का समय है 
ह प मो 
५ + १८अग्५बा ^ 


आश्धा ` ५ अ= करण के चुकने की अवधि है। 


-३. ६९ | मिश्रकग्यवहारः | १०५ 


क्षेपो गुणकारः स्वफलोनाधिकसमानमूलानि ॥ ६६ ॥ 
अत्रोदेशकः 
त्रिकपच्चकाष्टकदातेः प्रयोगतोऽश्टासदहसख्रपच्चदातम्‌ । 
विरातिसदहितं बृद्धिभिर्द्धृय समानि पच्चमिमौसैः ।॥ &७ ॥ 
तरिकषटकाष्टकषष्स्या मासद्धितये चतुस्सहस्राणि । 
पच्चादादुद्विरातयुतान्यतोऽ्टमासकफलाटते सदङानि ॥ ६८ ॥ 
द्विकपच्वकनवकदाते मासचतुष्के ्रयोदशस्सम्‌ । 
सप्रतेन च मिश्रा चत्वारिशत्सबृद्धिसममूलानि ॥ ६९॥ 





किया जाता हे । इससे उधार दी गहै रकम उत्पन्न होती जो उनके व्याजों दवारा मिराहै जाने पर 
अथवा हासित किये जाने पर समान षे जाती दैः ॥६६॥ 


उदाहरणार्थं प्रश्न 


८,५२० रपये क्रमशः ३, ५ ओर ८ भरतिशत प्रतिमास की दर से ( भागो में ) ब्याज पर दिये 
जाति हँ । ५ माह मेँ उपार्जित व्याजं द्वारा हासित करने प्रर वे दत्त रकम बराबर हो जाती दक! इस 
तरह न्याज पर रूगाये इष धनों को बतराओ ॥ ६७ ॥ ४,२५० द्वारा निरूपित करू धन को ( भागों 
में ) करमशः दे, 8 जीर ८ प्रति ६० कीदुर से २ माह ङे छ्य व्याज पर खगाया गया डहै। < मा 
मे होने वाटे व्याजोंको भनोंमें से घटने पर जो धन प्राक्त ह्येते वे तुस्य देखे जतेषैः। इस 
प्रकार विनियोजित विभिन्न धनो को बतराओ ॥ ६८ ॥ १३.७४० रुपये, ( भागों मे ) २, ५ ओर ९ 
प्रतिशत प्रतिमाह के अधं से व्याज प्र रुगाये जाते है । ४ माह के ल्थि उधार दिये गये धनोंमें 
व्याजों को जोड़ने पर वे बराबर टो जाते । उन धनं को बतराज ॥ ६९ ॥ ३,६४३ स्पये ( भागों 
म ) करमशः ११, र ओर प्रति ८० प्रतिमाहकी दरसे व्याज पर रगाये जातिङक। ८ मामे 








(६६) प्रतीक रूप से, --- ------ स ------------- 
------------- "+ ---- ------------ + इत्यादि 
९+ (- अबा, (* म 
सा१>्धा१ आ >धार 
त (एतनः बा) ~ "^ 
` \ आ१३८या. 
इसी प्रकार, ----- ह ----------र-- 1 
-------------- + -- ------------+इवयादि 
क म्मन्धना+) १५ ¢ अम्बा 
` \ आ१२८धा. आ >धा 
~~ - > म्बा-\ धर; इसी तरह 
व > धार ° 
ˆ धेञ; धञ आदि के ल्यि। 


ग सा० संभ०-१४ 


१०६ | गणितसारसंग्रहः { ६. ७०- 


सैकाधेकपच्राधेकषडरधेकारीतियोगयुक्त्तु । 
मासाष्टके षडधिका चत्वारिदाच षटकृतिरतानि ॥ ७० ॥ 

संकङितस्कन्धमूरुस्य मूखृद्धिविसुक्तिकालनयनसूत्रम्‌- 
स्कन्धाप्तमूखचितिगुणितस्कन्धेच्छाग्रघातियुतमूं स्यात्‌ । 
स्कन्धे काठेन फं स्कन्धोद्‌ धृतकारमुख्हतकाटः ॥ ७१॥ 

अत्रोदेशकः 

केनापि संप्रयुक्ता षष्टिः पश्चकदातप्रयोगेण । मासत्निपश्चभागात्‌ सप्रोत्तरतश्च सप्नादिः ॥ ७२ ॥ 
तत्षष्टिसप्तमांश्कपदमितिसंकटितधनमेव । दत्त्वा तत्सपतांराकवरद्धि भादाच्च चितिमुखम्‌ ॥ 
किं तदबृद्धिः का स्यात्‌ कालस्तदृणस्य मौक्षिको भवति ॥ ७३२ ॥ 





उस्पन्न हुए व्याजों को मूखधनों मे जोड़ने प्र देखा जति हे छि वे बराबर हो जाते हैः । उन विनियोजित 
रकमों को निकारो ॥ ७० ॥ | 

समान्तर श्ेडि बद्ध किस्तों द्वारा चुकाहे गहै ऋण की रकम के सम्बन्ध मेँ धन, व्याज जौर 
शरण मुक्ति का समय निकारने के किये नियम-- 

इष्ट ऋण धन वह मूर्धन है जो मन से चुनी ह ८ महत्तम प्राप्य किस्त की) रकम नौर 
रेदि के पदों की संख्या के भिन्नीय भाग के गुणनफक को ( १ जिसका भ्रथम पद्‌ है, ५ प्रचय है शौर 
उपयुक्त महत्तम ऋण की रकम को प्रथम किस्त द्वारा विभाजित करने से प्रा पूर्णाद्भ मान वारो संख्या 
( भजनफल ) जिसके पदों की संख्या हे, एेसी ) समान्तर रेढि द्वारा गुणित प्रथम किस्त से मिराने पर 
राष्ठ होता है। व्याज वहेजो किस्तकी अवधि उस्पन्नहोताडै। किस्त की जवधि को प्रथम 
किस्त द्वारा विभाजित करने ओर मनसे चुनी हुई ऋण की मत्तम रकम द्वारा गुणित करने पर जो 
भराप्च होता है वह चरण मुक्त होने का समय दहे ॥ ७१ ॥ 

| उदाहरणार्थं प्ररन 

एक मनुष्य ने ५ प्रतिशत प्रतिमाह की दुर से व्याज लगाये जाने वा ऋण की सुक्तिके लियि 
६०्को महत्तम रकम चुना तथा ७ प्रथम किस्त चुनी जो उत्तरोत्तर ई माह मँ होनेवारी किस्तो में ७ दारा 
बदृती चली गह । इस प्रकार, उसने ॐ पदों वारी समान्तर श्रेडि के योग को ऋण स्पमें चुकाया 
तथा उन ७ के अपवर्यौ ( "01110168 ) पर कगने वाले व्याज को भी चुकाया । ्रेडिके योगकी 
संवादी ऋण रकम को निकारो, चुकाये गये व्याज को निकारो ओर बतराओ कि उस ऋण की मुक्ति 
का समय क्या हे ! ॥ ७२-७३२ ॥ किसी मनुष्य ने ५ प्रविक्चत भ्रतिमास व्याज की द्र रुगाये जाने 


० ००००००० ---- ~~न ---~------ ननन कनन------ ~= 


(७१ ) यह नियम ( कद शन्द्‌ चट जाने के कारण ) अस्यन्त भ्रमोस्ादक है तथा ७२ - ७३२ 
वीं गाथा के उदादरण हठ करने पर स्पष्ट हो जावेगा । याँ मूल अथवा किस्त की महत्तम प्राप्य रकम 
६० है । यह प्रथम किस्त की रकम ७ द्वारा विभाजित होने पर श अथवा ८ रोती है जिसमेसे ८ 
समान्तर भेटि के पदों की संख्या है । रेसी समान्तरश्रेदि का १ प्रथम पद दहै, १ प्रचयडहैयोरडुञग्र 
अथवा ऊपर का भिन्नीय माग है उपयुक्त भेदिके योगर को प्रथम किस्त ७ दाय गुणितकर 
ओर ६० के गुणनफट मँ जोड़ देते ई । यहा ६० महत्तम प्राप्य रकम है । इस प्रकार ३६ > ७ + ई > ६० 
= > प्राप्त होता है जो करण का इष्ट मूलधन है । 2४ पर द माह मे ५ प्रतिशत प्रतिमाह की दर 
से पूणं पर चुकाया गया व्याज होगा । ऋण सूक्ति की अवधि ( ई > ७ ) >< ६० = ई माइ होगी । 


` -६, ७८१ 1 मिश्रकञ्यवहारः | १०७ 


केनापि संभ्रयुक्तारीतिः पञ्चकशतप्रयोगेण ।। ७४२ ॥ 

अष्टादयष्टोत्तरतस्तदशीत्यष्टंशगच्छेन । मूरुधनं दच्त्वा्टादयष्टोत्तरतो धनस्य मासाधौत्‌ ॥ ७५२ ॥। 

बृद्धि प्रादान्मूखं बृद्धि विसुक्तिकार्श्च । एषां परिमाणं किं विगणय्य सखे ममाचक्ष्व ॥ ७६२ ॥ 
एकीकरणसूत्रम्‌- 

बृद्धिसमासं विभजेन्मासफलेक्येन छन्धमिष्टः काटः । काट्प्रमाणगुणितस्तदिष्टकालेन संभक्तः ॥ 

वृद्धिसमासेन हतो मूरसमासेन भाजितो बद्धिः ॥ ७७३ ॥ 


अत्रोदेशकः 
युक्ता चतुर रातीह्‌ दिकन्निकपव्वकचतुष्कदातेन । मासाः पच्च चतुर्ित्रयः प्रयोगैककालः कः ।।७८३॥। 
इति भिश्रकव्यवहारे बृद्धिविधानं समाप्तम्‌ । 


वाले चण की मुक्तके ल्यि ८० को महत्तम रकम चुना। इसके साथ, ८ प्रथम किस्त कीरक्मथी 
जो प्रति २ माह सें उत्तरोत्तर ८ द्वारा बढती चरी गड । इस प्रकार, उसने समान्तर श्रेडि के योग 
कोक्णसूपसें चुकाया। इस समान्तरश्रेडिमें पदों कीसंख्याथी। खन ८ के अपवर्यां पर 
व्याज भी चुकाया गया । हे मिन्र! श्रेदिके योगी संवादी ऋण की रकम, चुकायां गया ब्याज 
ओर चरण मुक्ति का समय अच्छी तरह गणना कर निकारो ॥ ७३२-७६ ॥ 

ओखत साधारण व्याज को निकालने के स्वि नियम-- 

( विभिन्न उपार्जित होने वाले ) न्याजोंके योग को ( विभिन्न संवादी ) एक माह के दुातभ्य 
न्याजों के योग द्वारा विभाजित करने पर परिणामी भजनफर, दष्ट समय होवा हे । ८ काल्पनिक ) . 
समयद्र ओर मूरधनद्र के गुणनफड को इष्ट समय द्वारा विभाजित करते है जोर ( उपार्जित होने 
वाछे विभिन्न ) व्याजोंके योगद्वारा गुणित करते । प्राक्तफर को विभिन्न दिये गये मूरूधनों के 
योग हारा फिर से विभाजित करते है । इससे दष्ट व्याज द्र प्राक्च होती हे । ॥ ७७-७७३ ॥ 

उदाहरणाथं प्रसं 

इस प्रशन मं, चार सोकी ४ रकम जकग-जरूग करमशः २; ३, ५ ओर ४ प्रतिशत प्रतिमास की 
द्र से ५, ४, २ ओर ३ माषो के खयि व्याज पर रगाड गदं । ओसत साधारण भवधि ओर म्याजद्‌र 
निकारो ॥ ७८३ ॥ | 

इस भ्रकार, मिश्रक व्यवहार मेँ उृड्धि विधानं नामक प्रकरण समा्च हज । 
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( ७७ ओर ७७३ ) बिभिन्न उत्पन्न होने वारे व्याज वे होते है जो अलग-अलग रकर्मों के, विभिन्न 
दरो पर उनकी क्रमवार अवधियों के व्यि ब्याज होते ै। 


प्रतीक सूप से, [ व | । 
आम्धा आर्षां 
| घ१०९१०८बा१ } घषर ९ न्बार्‌ \ 
आषा आन्षां 


= अन्नौ यथवा आसत अवधि ; 


र ~ 1 धम ०१०८१ + व ०सर् नाद न ,,,,,,,,.,०. । ~ “ 
अओौ आन्<धा आ>्ूषा 
( ब त ) = बजजौ अथवा आओौसत व्याज । 


¶ ०५८ | गणितसारसम्रहः | ६. ७९द्‌- 


प्रक्षेपककुडीकारः 


इतः परं भिश्रकव्यवहारे प्रक्चेपकढु्रीकारगणितं व्याख्यास्यामः 

भक्षेपककरणमिदं सगे विच्छेद नांदायुतिहतमिश्रः । 
्क्षेपकगुणकारः कुद्रीकारो वुधैः समुद्दिष्टम्‌ ॥ ७९२ ॥ 

| अत्रोदेशकः 
दवित्रिचतुष्षड्भागोर्बिभास्यते द्विगुणषष्टिरिह हेम्नाम्‌ । 
भरत्येभ्यो हि चतुर्भ्यो गणकाचक्ष्वाञ्चु मे भागान्‌ ॥ ८०२ ॥ 
प्रथमस्यांरात्रितयं त्रिगुणोत्तरतश्च पञ्चभिभेक्तम्‌ । 
दीनाराणां चरिातं त्रिषष्टिसहितं क एकाः ॥ ८१२ ॥ 
आदाय चाम्बुजानि भ्रविरय सच्छरावकोऽथ जिननिख्यम्‌। 
पूजां चकार भक्त्या पूजार्हभ्यो जिनेन्द्रेभ्यः ।॥ ८२१ ॥ 
वृषभाय चतुर्थां षष्ठां दिष्टपाश्चीय । द्वादशमथ जिनपतये त्यं मुनिसुत्रताय ददौ ॥ ८३२॥ 
नष्टाष्टकमंणे जगदिष्टायारिष्टनेमयेऽष्टाराम्‌ । षठन्रचतुभौगं भक्त्या जिनदान्तये प्रददो ॥ ८४३ ॥ 
कसलान्यदहीतिमिश्राण्यायातान्यथ इ॒तानि चत्वारि । 

कुयुमानां भागास्यं कथय प्रक्षेपकाख्यकरणेन ॥ ८५१ ॥ 


प्रक्षेपक कुद्धीकार ( समानुपाती भाग ) 

इसके पश्चात्‌ हम इस मिश्रक उ्यवष्टार मँ समानुपाती भाग के गणित का प्रतिपादन कररगे- 

समानुपाती भागकी क्रिया वह डे निसमंदी ग ( समूह वाचक ) रक्षि पष्िटे (विभिन्न 
समानुपाती भागो का निरूपण करने वाले ) समान ( साधारण ) हर वारे भिन्नो के अंसो के योगद्वारा 
विभाजित की जाती है) रेखे समान हर वा भिन्नोके हरोंको उच्छेदित कर विचारते नहीं ह । 
प्राक्च फल को प्रव्येक दशा मेँ क्रमश्षः इन समानुपाती अंशो द्वारा गुणित करते हँ । इसे उुधजन (विद्वन, 
'कुटोरार' कते हैः ।॥ ७९१ ॥। 

उदाहरणाथं प्रन 

इस श्रदन में १२० स्वणं मुदरर्पै 9 नौकरोमें क्रमशः २,३, ‡ जरर के भिन्नीय भागों रमे 
बी जातीं । हे भंकगणितन्ञ! मज्ञे शीघ्र बतखाजो कि उन्हें क्या मिखा१॥ ८ ‰ । ३६६ दीनारों 
को पच ब्यक्तियों मे बौँटा गया उन्ननँंसे प्रथमको ३ भाग मिरे भर शेष भाग को उत्तरोत्तर रे 
की साधारण निष्पत्ति मे बा गया । भ्र्येक का हिस्सा बतराभो ॥ ८१२३। एक सच्चे श्रावक ने 
कसी संख्याके कमरुके परु खयि जर जिन मदर मे जाकर पूञ्यनीय जिनेन््रोकी भक्तिभाव से 
पूजा की । उसने वृषभ भगवान्‌ को ५, ‰ पूञ्य पादेवं भगवान्‌ को, रु जिन पति को, 3 सुनि सुत्रत 
भगवान्‌ को भेंट कथि; ‡ भाग ञो कर्मौका नाक्च करने वाले जगदिष्ट अरिष्टनेमि भगवान्‌ को नोर 
का ३ ्ञांति जिन भगवन्‌ को भेट श्वि । यद्‌ वहु ४८० कमरूके पूर दस पूजाकेचल्ि रायाहो 
तो इस प्रक्षेप नामक क्रिया द्वारा दूरं का समा्ुपाती वितरण प्रा करो ॥ ८२१-८५ ॥ ४८० की 


७००० ० [नि 


# (७९२३ ) ८०३ वीं गाथा के प्रन को इस नियमानुसार इल करने मे हमे, 3, से 
ष, १, १३, क्थ प्राप्त होतेह) हदरोको दटने के पश्चात्‌, हमें ६, ४३; र२प्र्होतेर्है। ये 
प्रक्षेप यथवा समानुपाती अंश॒ भी कलते है । इनका योग १५ दै, जिसके द्वारा बारी जनेवाली रकम 
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चत्वारि शतानि सखे युतान्यशीत्या नरेबिभक्तानि । 

पद्चभिराचक्ष्व त्वं द्वित्रिचतुःप्रषड्गुणितेः ॥ ८६१ ॥ 
इषटगुणफलानयनसूत्रम्‌- 

भक्तं रोषेमृरं गुणगुणितं तेन योजितं प्रक्षेपम्‌ । 

तद्द्रव्यं भूल्यच्नं क्षेपविभक्तं हि मूर्यं स्यात्‌ ॥ ८७३ ॥ ` 
अस्मिन्न पुनरपि सूत्रम्‌- 

फट्गुणकारेहत्वा पणान्‌ फटेरेव भागमादाय । 

प्कषेपके गुणाः स्युखेराशिकः फलटं वदेन्मतिमान्‌ ॥ ८८१ ॥ 
अस्मिन्नथं पुनरपि सूत्रम्‌- 

स्वफलहताः स्वगुणघ्राः पणास्तु तैभेवति पूैवच्छेषः । 

इष्टफरं निर्दिष्टं चैरारिकसाधितं सम्यक्‌ ॥ ८९१ ॥! 


रकम ५ व्यक्तियों मेँ २, ३, ४, ५ ओर ६ के अनुपाते विभाजित की गङ्ै। हे भिन्न! प्रस्येक के हिस्से 
मे कितनी रकम पदी ?॥ ८६२ ॥ 

दष्ट गुणफलर को प्राप्त करने के स्यि निमभ-- 

मूल्यद्र को खरीदने योग्य वस्तु (को प्ररूपित करने वारो संख्या ) द्वारा विभाजित किया 
जाता हे । तब इसे ( दी गई ) समादपाती संख्या द्वारा गुणित करते हैँ । इसके द्वारा, हमें योग॑ करने 
की विधि से समालुपाती मागोंकायोगप्राक्ठ्ो जताहे। तबदी रह राशि कपान्ुसारी समानुपाती 
भागों द्वारा गुणित होकर तथा उनके उपयुक्त योगद्वारा विभाजित होकर इष्ट समानुपात में विभि 
वस्तुं के मान को उव्पन्ने करती हे ¦ 

दसी के ल्यि दृूखरा नियम- 

मूल्यदरों (का निरूपण करने वारी संख्यानं) को क्रमशः खरीदी जाने वारी विभिन्न 
वस्तुओं कै ( दिये गये ) समाजुपातों को निरूपित करने धारी संख्याओं द्वारा गुणित करते हैः । तब कर 
को मूल्यद्र पर खरीदने योग्य वस्तुओं की संख्याओंसे क्रमवार विभाजित करते है । परिणामी 
राक्चियाँ प्रक्षेप की क्रियाम (चाहे हए ) गुणक ( "प]प्रुणाशः8) होती है । बुद्धिमान कोग फिर 
इष्ट उत्तर को मरैराशिक द्वारा भराष्ठ कर सकते ह ॥ ८८२ ॥ 

इसी के ल्यि एक जर नियम- 

विभिन्न मूल्यदरो का निरूपण करने बारी संख्या्एुं कमनः उनकी स्वसंबन्धित खरीदने योग्य 
वस्तुजं का निरूपण करनेवाली सख्यां द्वारा गुणित की जाती हैँ । जीर तब, उनकी संबन्धित समा- 
जुपाती संख्याभों द्वारा गुणित की जाती हैः । इनकी सद्ायता से, रोष क्रिया साधित की जाती हे। 
इष्टफट प्रेरािक निर्दिष्ट क्रिया द्वारा सम्यक्‌ शूप से भाक हो जाता हे ॥ ५९३ ॥ 


१२० विभाजित की जाती है ओर परिणामी भजनफख ८ को अलग-अलग समानुपाती अंशो ६, ४ ३, २ 
दवारा गुणित करते दै । इस प्रकार प्राप्त रकम ६८८ अर्थात्‌ ४८, ४५८८ अथवा ३२, ३०८८ अर्थात्‌ 
२४, २५८८ अथवा १६ है । प्रक्षेप का अथं समानुपाती माग की क्रिया भी होता है तथा समानुपाती अंश 
मीदोता दै। 

( ८७२३-८९२ ) इन नियमो के अनुसार ९०३ वीं ओर ९१ २.वीं गाथामोंका दलर्निंकालने 
के व्यि २२३ भर५ को क्रमशः ३, ५ भर ७ से विभाजित करते तथा ६, भौर १ द्वारा युगित 
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द्वाभ्यां त्रीणि त्रिभिः पव्च पच्भिः सप्त मानकेः। 
दाडिमाम्रकपित्थानां फानि गणिताथेवित्‌ ॥ ९०९ ॥ 
कपित्थात्‌ त्रिगुणं द्याम्रं दाडिमं षडगुणं भवेत्‌ । 
क्रीतल्वानय सखे शीघ्रं स्वं षदसप्रतिभिः पणेः ॥ ९११ ॥ 
दधभ्याज्यक्षीरघटेर्जिनविम्बस्याभिषेचनं तवान्‌ । 

जिनपुरुषो द्वासप्रतिपरेखरयः पूरिताः कठ्शाः ॥ ९२१ ॥ 
दात्रिरासथमघटे पुनश्वतुर्विशतिर्ितीयघटे । 

षोडदा ठृतीयकर्रो प्रथक्‌ प्रथक्‌ कथय मे कृत्वा ।। ९३१ ॥ 
तेषां दधिघृतपयसां ततश्चतुर्विदातिषैतस्य पलानि ] 

घोडदा पयःपटानि द्रात्रिङाद्‌ दधिपलानीह ॥ ९४२ ॥ 
वृत्तिखयः पुराणाः पुंसश्चारोहकस्य तत्रापि । सर्वेऽपि पच्छषष्टिः केचिद्धम्रा धनं तेषाम्‌ ।॥ ९.५१ ॥ 
संनिहितानां दत्तं रष्धं पुंसा ददैव चैकस्य । 

के संनिहिता भग्नाः के मम संचिन्त्य कथय त्वम्‌ ॥ ९६१ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रश्न 


अनार, आम ओर कपित्थ क्रमश्षः र पणें, ३ पणम ५ ओर ५ पणमेंजकीद्रसे प्राप्य 
हैः । हे गणनां के सिद्धांतों को जानने वारे भिन्न! ५६ पणोंके फरु ठेकर चीघ्र आ ताकि जामोंकी 
संख्या कपिस्थों की संख्या कीतिशुनीष्टो जौर अनारोंकी संख्या & गुनी दहो ॥ ९०१-९१२ ॥ किसी 
जिनानुगामी ने जिन प्रतिमा का दी, धी ओर दुग्धसे पूरित करशों द्वारा अभिषेक कराया । 
इनके ७२ परो द्वारा ३ पात्र भर गये । प्रथम घट में ३२ परू, दूसरे घट मँ २४ तथा तीसरे में ५१६ 
परु पाये गये । इन दधि, घी, दूध मिन्नित पात्रों मेँ मिश्रित द्रव्यो को अरूग-अर्ग ज्ञात जोर प्राच 
करो जबकि कुरु मिलाकर २४ परी; १६ परु दूध ओर दरं परु दष्टी है ॥ ९२१-९४२ ॥ 
एक अश्वारोही सैनिक का वेतन ३ पुराण था । इस दर पर ऊरु ६५ भ्यक्ति नियुक्तं थे । उने से कुछ 
मारे गये ओर उनके वेतन की रकम रणक्षेन मेँ दोष रहनेवाङे सैनिशोंकोदेदी गहै! इस प्रकार, 
प्रत्येक मनुष्य को १० पुराण प्राप्त हुए । सुश्च बतरूाभओ कि रणक्षेत्र मे कितने सैनिक खेत रहे जोर 
कितने जीवित बचे ! ॥ ९५१-९६२ ॥ 


करते है । इस प्रकार हमे ३ > ६, ५८३, ५>८१ से क्रमशः ४, ‰ ओर & प्राप्त होते है । ये समानुपाती 
भाग ईै। ८८३ ओर ८९२ सूघलो मे इन समानुपाती भागों के संबंध में प्रक्षेप कीक्रिया का प्रयोग करना 
पड़ता है । परन्तु, ८७१ करण नियम मेँ यह क्रिया पूरी तरह वणित हे \ 
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इष्टरूपाधिकहीनम्रक्षेपककरणसुत्रम- 
पिण्डोऽधिकरूपोनो हीनोत्तररूपसंयुतः शेषात्‌ । प्र्ेपककरणमतः करलैव्यं तेता हीनाः ॥ ९५॥ 
अत्रोरेश्कः 
प्रथमस्येकांश्योऽतो द्विगुणद्िगुणोत्तराद्धजन्ति नराः । 
चत्वार्रोऽशः कः स्यादेकस्य हि सप्रषष्टिरिह्‌ ॥ ९८२ ॥ 
प्रथमादध्यधेगुणात्‌ च्रिगुणाद्रुपोत्तराद्विभाञ्यन्ते । 
साष्ट सप्ततिरेभिदश्चतुर्भिराप्नां शकान्‌ बहि ॥ ९९३ ॥ 
प्रथमादध्य्ेगुणाः पव्वाधैरुणोत्तराणि रूपाणि ! पच्छानां पच्नाशत्सैका चरणन्रयाभ्यधिका॥१००३॥ 
प्रथमासच्राधेगुणाद्चतुगोणोत्तरबिद्ीनमारोन । 
भक्तं नरे्तु्भिः प्रद रोनं दातचतुष्कम्‌ ॥ १०१२ ॥ 
समाचुपाती भाग सम्बन्धी नियम, जट मन से चुनी इडे ङंछ पूर्णाक राियों को जोड्ना अथवा 
घटाना होता हे- 
दी गङ्के कुर राशि को जोडी जाने वारो पूर्णाक राक्षियों द्वारा हासित किय! जाता है, अथवा 
घटाङे जानेवाङी पूर्णाक धनाहमक राशियों मँ भिकाया जाता है । तब इस परिणामी राशि को सहायता 
से समानुपाती मागकीक्रियाको जाती हे, ओर परिणामी समानुपाती भागों को करमशः उनमें जोडी 
जानेबारी पूर्णाक रादियों ते मिका दिया जाता है; अथवा, वे उन घटा जानेवारी पूर्णाक राशियों 
द्वारा क्रमश्च: हास्ित की जाती दै ॥ ९७२ ॥ 
उदाहरणार्थं भ्र्न 


चार मनुष्यों ने उत्तरोत्तर द्विगुणित समानुपाती भागों मे ओर उत्तरोत्तर द्विगुणित अन्तरो वे 
योग मँ अपने हिस्सों को प्राक्त किया। प्रथम मनुष्य को एक हिस्सा मिखा। ६७ बरी जाने वारो 
राशि हे। भ्रस्येक के हिस्सेक्याहै?॥ ९८२ ॥ ७८ की रकम इन चार मनुष्यों म रेसे समानुषाती 
भागों मेँ वितरित की जातीहै जो उत्तरोत्तर प्रथम से आरम्भ होकर प्रत्येक पूर्वैवर्तीसे १२ गुणे 
ओर ( योग मेँ ) जिनका अन्तर एक से सरम्भ होकर तिगुना इद्धिस्पहे। प्रस्येकके द्वारा प्राक 
भागों के मान बतराजो । ॥ ९९१ ॥ पाँच मनुष्यों के हिस्से कऋभिकरूपेण प्रथमसे आरम्भ होकर 
परव्येक पूर्ववर्तो से १२ गुने, ओर योग में अन्तर की रियो वे है जो उत्तरोत्तर ( पूर्ववत अन्तर ) 
से २२ गुणी है । ५१३ विभाजित की जाने वारी ऊरु राक्षि है । प्रस्येक के द्वारा प्राक्च भागों के मान 
बतराभो ॥ १००२ ॥ ४०० क्ण १५ को चार मनुष्यों के बीच रेखे भागोंमें विभाजित किया जाता 
डे जो पिले से आरम्भ होकर प्रस्येक पूवेवतीं से २२ गुणेर्है, भौर जो उन अंतरों द्वारा हालत है 
जो उत्तरोत्तर पू्॑वतीं अंतरसे ४ गुने । विभिन्न भागों के मानों के प्राप करो ॥१०१२३॥ 


(९७१) समानुपाती माग की क्रिया ये ८७३ से ८९३ मे दिये गये नियमों मे से किसीभी एक 
के अनुसार कीजा सकती है । 


( ९८१ ) हिस्सो मेँ जोडी जानेवाली अतर राशि यदो श्है जो दृसरे मनुष्यके संब॑धमेदै। 
यद्‌ दो शेष मनुयीमंसे प्रस्येकके स्थि पूवैवतीं अंतरकी दुगुनी हे। यह अंतर वुंसरे मनुष्य के 
स्थि स्पष्ट रूप से उर्डिखित नदीं है जेसा किं इस उदाहरण में १ उस्टिखित है। १००३ वीं गाथा भौर 
१०१२ वीं गाथा के उदाहरणम मी स्पष्ट उस्लेख नहीं है । 


९१२ | गणितसारसंग्रहः ` [ ६. १०२५- 


समधनाघीनयनतञ्ज्येष्ठधनसंख्य ख्यानयनसूत्रम्‌-- 

[ सेकं विच्छये पैव 
उ्येष्ठधनं सेकं स्यात्‌ स्वविक्रयेऽन्त्याघेरुणमपेकं तत्‌ । 
्रयणे उयेष्ठानयनं समानयेत्‌ करणविपरीतात्‌ ॥ १०२१ ॥ 


भ, 
अत्रोदे्कः 
द्रावष्टौ षट्नरिशचन्मूढं नृणां षडेव चरमा्धेः। एकार्घेण क्रीत्वा विक्रीय च समधना जाताः ॥१०२२॥ 
५ € + 9 
साधंकमधेमधेद्वयं च संगृह्य ते त्रयः पुरुषाः । 
क्रयविक्रयौ च कृत्वा षड्भिःपश्चाघोत्समंधना जाताः ॥ १०४२ ॥ 


( व्यापार सँ गाड गद ) सबसे ऊँची रकम श्येष्ठ धन का मान तथा बेचने की तुल्य रकम 
उत्पन्न करने वारी कीमतों के मान को निकारने के किये नियम-- 

गाया गयां सबसे बदा धन, १ सं भिकाने पर (बेची जाने वारी ) वस्तु के विक्रयी 
द्रद्टो जाताहै। वटी ( बेचने की द्र) जब शेष वस्तु की (दी गहै) नेचनेकी कीमत द्धारा 
गुणित होकर एक द्वारा हासित की जाती है तब खरीदने की द्र उस्पन्न होती हे। इस विधि को 
विपर्यसित ( उस्या ) करने पर कारवार में रगाया गया सबसे बड़ा धन निकाला जा सक्ता डे ॥१०२१॥ 


उदाहरणाथं प्ररन 


तीन मनुष्यो ने फमश्चः २, ८ ओौर ३६ रकम कगाद । ६ वष्ट कीमत है जिस परं रेष वस्तुं 
बेषवी जाती है । उसी द्र पर खरीद्‌ कर जर चेच कर चे तुस्य धन वाछे वन जते । खरीद नौर 
बेचने की कीमतों को निकारो ।। १०३१ ॥ उन्हीं तीन मलुष्यों ने क्रमशः ११, १ भोर २२ धनोंको 
म्यापार म कगाया ओर उन्दी कीमतों पर उसी वस्तु का ऋय ओर विक्रय किया। अंतमे, शेष को 
६ द्वारा निरूपित रा्लि मँ बेचने पर चे समान धन वाटे बन गये । खरीदने नीर बेचनेके दामोंको 
निकारो ॥ १०४२ ।॥ समान धन वाङी राक्ि ४१ हे! जि कीमत पर अन्तमं शेष वस्तुं बेची 


१०२१ ) इस नियम पर किये जानेवाले प्रभो मं, विभिन्न मूर रकर्मो से किसी साधारण दर पर्‌ कोड 
वस्तु खरीदी हुई समन्न ली जाती है । तव इस तरह खरीदी हई वस्तु कोई अन्य साधारण द्र पर बेची 
जाती है । व्यापारमें ल्गाये गये धन की इकाई बेची जानेके ल्थि पर्याक्ठन होने के कारण जितनी 
वस्तु की मात्रा बच रहती है वह यहां पर श्लेषः कदलाती है । जिस कीमत पर यह शेषः बेची जाती ह 
उसे अवदिष्ट-मूद्य ( अंत्याधे ) कहते है । प्रतीक सूपसे, मानलो अ, अ+ब ओरञअ+ब+स मूलधन 
है । यदं अन्तिम (अ+ब~+स ) स्येष्ठधन अर्थात्‌ सबसे बडा घन है। मानटो प चरमां ( अन्त्याधं ) 
अथवा अवदिष्ट-मृख्य है; तव, इस नियमानुसार अ+बव~+स~+-१ = वेचनेकीदर; मौर (अ~+व~+ 
स+१९) प- १ = खरीदने की दर होती । यह सरल्तापूव॑क दिखलाया जा सकतादहैकिवस्तुको 
बेचने की द्र पर ओर शेष को अवशिष्ट-मूस्य पर बेचने से जो रकम प्राप्त होती हं उनका योग प्रत्येक 
दशा मे एकसा होता दै । ` 

यह भरोकनीय है किं खरीदने की द्र, इस नियम पर आश्रित प्रशन मे, समधन अथवा समान 
विक्रयोदय ( बिक्री की रकमों ) के मान के समान होती है । 


-६. १०९२ 1 मिश्रकञ्यवहारः [ ११३ 


चत्वारिदात्‌ सैका समधनसंख्या षडेव चरमाघः। 
आचक्ष्व गणक हीघ्रं उयेष्ठधनं किं च कानि मूढानि ॥ १०५२ ॥ 
समधनसंख्या पच्छत्रिद्धवन्ति यत्र दीनाराः। 
चस्वारश्चरमार्घौ उयेष्ठधनं किं च गणक कथय स्वम्‌ ॥ १०६२ ॥ 
चरमा्धैभिन्नजातौ समधनाघीनयनसूत्रम्‌. 
वुल्यापच्छेदधनान्त्याघोौभ्यां विक्रयक्रयाघौँ प्राग्वत्‌ । 
छेदच्छेदकृतिघ्रावलुपातात्‌ समधनानि भिन्नेऽन्त्याघं ।। १०७३ ॥ 
अधेत्रिपादभागा धनानि षटपश्चमांराकाश्चरमाघेः । 
एकार्धण क्रीत्वा विक्रय च समधना जाताः ॥ १०८२ ॥ 
पुनरपि अन्त्यां भिन्ने सति समधनानयनसूत्रम्‌- 
उयेष्ठांदाद्विहरहतिः सान्त्यहरा विक्रयोऽन्त्यमूस्यघ्नः । 
नैकोदयलिख्दरघः स्याक्यसंख्यानुपातोऽथ ॥ १०९२ ॥ 


जाती हँ वह & हे | हे अंकगणितनज्ञ ! सु्षे शीश्र बतलाओ कि कौन सी सबसे ऊंची रगा गहै रकम 
हे ओर विभिन्न अन्य रकम कौन-कौन डः १ ।। १०५२ ॥ उस दश्नामे जबकि ३५ दीनार समान धन 


राशिदहें, ओर ४ वह कीमत है जिस पर देष वस्तुषु बेची जाती हैँ, हे गणितल् ! सुक्चे बतङामो कि 
सबसे ऊंची रुगाहै जाने वारी रकम क्या है ?॥ १०६२ ॥ 


जब अवशिष्ट-कोमत ( अन्य अघ ) भिन्नीय रूपमे टो तब समान येचने की रकर्मे उत्पन्न 
करने वारो कोमर्तो के मान निकार्ने के द्यि नियम- 


अवशिष्ट-कीमत ( जन्य अघं) भिक्नीय होने पर बेचने ओर खरीदनेकी दर्यौको पद्िरेकी 
भोति प्राक्त करते हँ जव कि रगा गह रसूमों भौर अवशिष्ट-कीमत को समान हर वा बना कर 
उपयोग में ते है । यह हर दस समय उपेक्षित कर दिया जाताहै । तब दष्ट येचने ओर खरीदने 
कीदरोंको प्रक्ष क्रनेके खयि दन वेचने ओर खरीदनेकी द्रोंको इसदहर ओर रके वग द्वारा 


गुणित करते हैः । तब समान विक्रयोदय (बेचने की रकमों) को त्रैरारिक्‌के नियम द्धारा प्राक्च 
करते दै | १०७२३ ॥ 


उदाहरणाथं प्ररन 
किसी व्यापारमे १,३,९ तीन व्यक्तियों द्वारा गाई गहै रकम है । मवश्लिष्ट-कोमत 


( अन्त्यां ) ९ हे । उन्हीं कीमतों पर खरीदने ओर बेचने पर वे समान धन रारि वारे बन जाते । 
बेचने को कीमत ओर खरीदने की कीमत तथा समान विक्रय-घन निकारो ॥ १०८१ ॥। 


जब अवशिष्ट-कीमत ( जन्त्यार्घं ) भिन्नीय हो तब समान विक्रयोद्य ( बेच्नेकोरक्मों) को 
निकारने के खयि दसय नियम-- 


सबसे बड़े अंश, दो ओर ( रुगाहे गहे मरू रकमों के प्राप्य ) हरो का संतत गुणनफल जब जव- 
रिष्ट-मूल्य के मान के हर मेँ जोड़ा जाता है तज बेचने को दर उत्पन्न होती है । जन इसे भव शिष्ट मूल्य 
( अन्त्याघं ) से गुणित कर ओर 4 द्वारा हासित कर ओर फिर उत्तरोत्तर दो तथां समस्त हरीं द्वारा 
गुणित शिया जाता है, तब खरीदने की दर भाक्त होती. हे! तस्पङ्चात्‌, त्रैराशिक की स्टायतासे 
मेचने की रकमों ( 8816-101006608 ) का साधारण मान प्राक होता हं ॥ १०९२ ॥ 


मीः 





१०५१ ) यदहो आखोकनीय दै कि इस नियमानुसार केवल सबद, बडी रकम निकाली जाती हे । 
अन्य रक्मे मनसे चुन ली जाती है, ताकि वे सव्से बडीरक्मसेखोटीहां। 
ग° सार सं०-१५ 


११४ | गणितसारसं ग्रहः [ ६, ११०२ 


अत्रोदेशकः 

अधं द्रौ च्यंशौ च त्रीन्‌ पादांशांरच' संगृह्य । 

विक्रीय कीर्वान्ते पक्भिर्यंशकेः समानधनाः ॥ ११०३ ॥ 

इष्टगुणेष्ठसंख्यायामिष्टसंख्यासमपणानयनसूत्रम्‌-- 

अन्यपदे स्वगुणहते ध्िपेदुपान्स्यं च तस्यान्तम्‌ । तेनोपान्त्येन भजेयदन्धं तद्धवेन्मूम्‌ ।॥१११२॥ 
अत्रो दश्चकः 

करिचच्छावकपुरुषर चतुमुखं जिनगृहं समासा । 

पूजां चकार भक्त्या सुरभीण्यादाय कुसुमानि ॥ ११२२ ॥ 

द्िगुणमभूदायमुखे त्रिगुणं च चतुगुणं च पञ्चगुणम्‌ । 

सब्र पच्च. पच्च च तत्सं ख्याम्भोरहाणि कानि स्युः | ११३२ ॥ 

द्विचिचतुभौगगुणाः पञ्चाधेगुणाख्िपश्चसप्रा्ठो । भक्तेमेक्त्यारहैभ्यो दत्तान्यादाय कुसुमा नि॥११४२॥ 

इति मिश्रकन्यवहारे प्रक्षेपककुदटरीकारः समाप्तः 


१, ४ मे इरोक क्रम ११० २के पश्चात्‌ निम्नलिखित श्छोक जोडा गयादहै, जो में प्राप्य 


नदीं है - 
अर्भत्रिपादभागा धनानि षटपञ्चमांशकान्त्या्धः ¦ एकारेण क्रीत्वा विक्रीय च समधना जाताः ॥ 


[1 


उदाहरणाथं प्रसत 


२, ३, 3 करमशः म्यापारमें लगाकर वदी वस्तु खरीदने ओर बेचने तथा ‰ अवरिष्ट-मल्य से 
तीन ग्यापारी अंतमे समान विश्योदय ( बेचने कीरकम) वाहो जातेदहैँ। खरीद की कीमत 
बेचने की कीमत जर बिक्रीकी तुल्य रकम क्याक्यादहैं १ ॥ ११०२॥ 

णेसे प्रन को हरू करने के लिये नियम जिसमें मनसे चुनी हई संख्या बार चुने गये अपवर््यौ 
म मनसे चुनी हुदै राशियां समर्पित को ( दी ) गदं हों - 

उपर्थतिम राशि को, भंतिम राशिकी ही संवादी अपवस्यं संस्या द्वारा विभाजित अंतिम 
राशि जोडाजावे। इस क्रियासे प्राप्त फरको उस अपवत्य संख्या द्वारा विभाजित किया जावे 
जो कि इस दौ गै उपञं तिम राक्ि से संयवित ( 85800121€ ) है । सब बिभिन्न दौ गड राशियों 
के सम्बन्ध सें इस क्रिया को करने पर दष्ट मुर राशि प्राक्त ष्टोती हे।॥ ११११॥ 


उदाहरणार्थ प्रन 


किसी श्रावक ने चार द्रवाजों वादे जिन मंदिर मे ( अपने साथ) सुग॑धित एल ऊेजाकर उन्हे 
पूजन में इस प्रकार भक्ति पूवेक भट क्ियि--चार द्रवाजों पर करमशः वे दुगने हो गये, तब तिगुनेहो 
गये, तब चौगुने हो गये ओर तव पाँचगुनेष्टो गये । प्र्येक द्वारं पर उसने ५ फूरु अर्पित किये बतराञो 
कि उसके पास कुरु कितने कमरुके एरय? ॥ ११२१-११३१ ॥ भक्तों द्वारा भक्ति पूर्वक फूल 
भ्राक्च किये गये ओर पूजन मँ भट किये गये । फूल जो इस प्रकार भट किये गये उत्तरोत्तर ३, ५, ७, 
ओर्‌ ८ ये। उनकी संवादी अपवस्य राशियां क्रमज्ञः ९, 3, ३ ओर थीं । पूरो की कुरु मुरु संख्या 
क्यार्थी!॥ ११४२ ॥ - 

दस प्रकार, मिश्रक व्यवहार मेँ प्रक्षेपक कुष्टीकार नामक प्रकरण समक्त हुआ । 
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वहिकाङड़ीकारः 


इतः परं वरि्खिकाङ्द्वीकारगणितं व्याख्यास्यामः । इ्रीकारे वर्छिकागणितन्यायसूत्रम-- 
छित्वा छेदेन रारि प्रथमफङमपोह्याप्रमन्योन्यभक्तं 
 स्थाप्योध्वौधयेतोऽधो मतिगुणमयुजास्येऽवदिष्टे धनणेम्‌ । 
छिन््वाधः स्वोपरिघ्रोपरियुतहरभागोऽधिकाप्रस्य हारं 
छित्वा छेदेन साग्रान्तरफर्मधिकाप्रान्वितं हारघातम्‌ ॥ ११५३ ॥ 


वद्िका कुद्धकार 

इसके परदचात्‌ हम वद्िका कुद्ोकार# नामक गणना तिषि की व्याख्या करगे । 

ऊटोकार सम्बन्धी वद्धिका नामक गणना विधि के द्ये नियम- 

दो गे राक्ि ( समूह वाचक संख्या ) को दिये गये भाजक द्वारा विभाजित करो । प्रथम 
भेजनफरू को जरूग क्रं दो } ठब ( विभिन्न परिणामो शेषो ह्वारा विभिन्न परिणामी भाजकों के उत्तरोत्तर 
भागते प्राक्च विभिन्न) भलनफरों को एक दूसरे के नीचे रखो, भौर फिर इसके नीचे मनसे चुनी इहं 
संख्या रखो जिषसे कि ( उत्तरोत्तर भाग की उपर्युक्त विधि सें ) अयुग्म स्थिति क्रमवाङे अस्पतम शोषं 
को गुणित श्या जाता है; आर तब इसके नीन्वे इस गुणनफर को ( प्रइनाजुसार दी गड ज्ञात संख्या 
दवारा ) बढ़ाकर या हासित कर ओर तब ( उपयुक्त उत्तरोत्तर भाग की चिधिमें अन्तिम भाजक द्वारा ) 
भाजित कर रखो । इस प्रकार वदधिका अथौत्‌ बेकि सरीखी अंकों की शङ्कुला प्राक्त होती है । इसमें 
श्टद्भुखा की निम्नतम संख्या को, ( इसके ठीक उपरकी संखल्यासें उपरके टीक उपरकी संख्याका 
गुणन करने से प्राक्त ) गुणनफरु में जोडइते हैँ । एेसी रीति को तब तक करते जते हैँ जब तक कि पूरी 
शर्करा समा्च नदीं हो जाती हे । यह योग पिले दी दिये गये भाजक से भाजित किया जाता । 
[ इस अन्तिम भाजन मेँ शेषः गुणक बन जाता है जिस्म, ( इस प्रन मे बतरूहै गड विधिम) 
विभाजित या चितरित की जने वारी राशि को प्राक्च करने के च्यि, पिरे दी गड रासि ( समूह वाचक 
संख्या) का गुणा किया जाता हे । परन्तु, जो एक से अधिक बार बदृाहै गई अथवा हसित की गड 
टो, एेसी दी गड राशियों ( समूह वाचक संख्याओं ) को एकु से अधिक समानुपात में विभाजिठ करना 
पदता हे । यदो दो विरिष्ट विभाजनोंमे चे कोद एक के सम्बन्धे प्राक्त ] अधिक बड़ा समूह वाचक 
मान सम्बन्धी भाजक को ( छोटे समूह वाचक मान सम्बन्धी ) भाजक द्वारा ऊपर बतराये अनुसार 
भाजित किया जावा हे ताकि उत्तरोत्तर भजनफलो की क्ता कै समान शङ्करा पूवं ऋम अनुसार इस 
दशा में भी ्राष्ठ हो जावे । इस श्चैखरा सें निम्नतम भजनफर के नीचे, इस अन्तिम उत्तरोत्तर म भाग 
मेँ अयुग्म स्थिति क्रमवाे अस्पतम शेषके मनसे चुने हुए गुणक को रखा जाता है; ओर फिर इसके नीचे 
पष्िरे बताए हुए दो समूह वाचक मानों के अन्तर को उपर मन से चुने इए गुणक द्वारा गुणित कर 
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%वदधिका कुद्धीकार कने का कारण यह है कि इस नियम मे समन्चाई गई कृट्टीकार की विधि छता 
समान अंकों कीश्रंखल् पर आधारित होती है। 

( ११५२१ ) गाथा ११७२ वीं का प्रश्न साधित करने पर यदह नियम स्पष्ट हो जावेगा । वरहो कथन 
कियागयादहे कि ७ अख्ग फलों सहित ६३ कोके ठेर २३ मनुष्यों मे ठीकनटीक माजन योग्य ह| 
एक ठेरमें फलो की संख्या निकालना हे । य्ह ६३ को (समूह्‌ वाचकं सुंख्याः ( राशि ) कदा जाता है, 
भौर प्रत्येक मे स्थित फलो के संख्यात्मक मान को समूह वाचक मानः कदा जाताहे। इसी (समूह 
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अन्तिम अयुग्म स्थिति क्रम वाटे अस्पतम शोष में जोडकर परिणामी योगफरू को ऊपर की माजन श्र खला 
के अन्तिम भाजक्‌ द्वारा विभाजित करने के पश्चात्‌ प्राक्च संख्या को रखना चाद्ये । इस प्रकार इस बाद 
वाचक मानः को निकालना इष्ट होता हे। अब इस नियम के अनुसार हम पिठ राशि यथवा समृह- 
वाचक संख्या ६२ को छेद अथवा भाजक २३ द्वारा भाजित करते, भौर तब हम जिसि प्रकार दो 
संख्या्भों का महततम समापवस्यं निकालते है उसी प्रकार की माग विधि को यह जारी रखते है । 


२३)६२ (२ य्ह प्रथम मजनफक २ को उपेक्षितं कर दिया 





र ॥ जाता है; अन्य भजनफर बाजू के स्तम्भमे एक पंक्तिमें 
५ ( १ ४ एकके नीचे एक लिखि गयेरहै। अबद एकरेसी 
६) १७८२ ५ संख्या चुनना पडती है जो जबर अन्तिम दोष १के द्वारा 
१२ गुगित की जाती दै, ओरफिर७मे जोडी जातीदहै, तो 
५)६ ८१ वह अन्तिम भाजक १ केद्वारा भाजन योग्य होती है। 
४ इसव्यि, हम १ को चुनते ई, जो श्र॑खला मे मन्तिम अंक 
११५।४ के नीचे छलि हुभादहै। इस चुनी हई संख्या के नीचे 
न फिरसे चुनी हई संख्या की सदायता से, उपयुक्त भाग में 
। प्राच भजनफल छिला जाता है । इस प्रकार हमे बाज॒मं 
यहाँ हम पचे दोषके साथी प्रथम स्तम्भके अंकोंमे श्रुखला अथवा वल्लिका प्राप्त 
भाग रोक देते द, क्योकि वह भाजन हये जाती है| तब हम श्रंखला के नीचे उप अन्तिम अक 
की भरि मेँ अयुग्म स्थिति करम बाल अर्थात्‌ १ को छिखकर उसके ऊपर के अंक ४ द्वारा गुणित 
अल्पतम रेष हे । करते है, ओर ८ जोडते ई । यद ८; श्रुखला की अंतिम 
१--५१ संख्या दै) परिणामी १२ इस तरद च्खि दिया जातारै 
२-३८ ताकि वह ४ के संवादी स्थानम हो । तत्पश्चात्‌ इस १२को 
१--१३ वर्लिका श्ुखला मे उसके ऊपरके अके १ द्वारा गुणित करते 
४--१२ ह ओर १ जोडने पर (जो किं उसके उसी प्रकार नीचे है) 
९ हमे १३ एक के संवादी स्थानमें प्राप् होता है। इसी 
८ प्रकार, क्रिया को जारी रखकर र्मे ३८ मौर ५१ मी प्रा 


होतेदैजोरयौरश्के संवादी स्थानम प्रास्त किये जातेर्ह। इस ५१ को २३ द्वारा भाजित किया 
जाता है; ओर रोष ५ एक गुच्छे मे फलों की यल्पतम संख्या टष्टिगत होती दहै। निभ्रिखित बीजीय 
निरूपण द्वारा इस नियम का मूलभूत सिद्धान्त ( "81070816 ) स्पष्ट हो नावेगा- 


बाक+ब ख (जो एक पूर्णाक दै ) फ, क प, जहा प, = (बा भाप ) क + 


आ 
क न -च ( जर्हार, =बा-आफम जो प्रथमशेष है) = फर प+ + पर, जरह पर 
| 
ध -" भर फर दूसरा भजनफर है तथा र> दूसरा दोष है । 
भै 
` इसय्यि, प, = २१.१२. फः, प +पञ, जहा पञ =२ञ पर +चञ्मोर फ तीसरा 


भजनफल तथा रऽ तीसरा रोष है | 
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के मिध्रित प्रन के हल के च्य इष्ट कुता समान ्कांकी शङ्खा प्राप्त की जाती हे । यह श्रञ्खरा 
पष्िे की भति नीचे से ऊपर की ओर बतं जाती है भौर, पिरे की तरह, परिणामी संख्या को इस 


~ | र पञ -न र2 १. +न 
२२ पञ म = फ पञ +पर) जहा पञ = न व है 5 पञ = १. 


इसी तरह, प; = 
| (4 श ि र 


= फ५ प + प, जहा प५ = र्ूपञ्न दहै | इस प्रकार हमें निम्नलिखित सम्बन्ध प्राप्त होते ईै.- 
र 
क = फर प१ +-पर; पम =फ3 पर +पञ; पर = फण पञ +प४; पञ फ पड + पर्‌; 


पर कामान इस तरह चुनते है ताकि ग ८ जोकि उपर बताए भनुखार प५ का भान 
॥ .4 


दै ), एक पूर्णाक बन जावे । इस प्रकार, श्ेखा फर) फ) फ) पम ओर प५ को जमाते है जिससे क 
कामान प्राप्त हो जाता है; अर्थात्‌ ऊपरी राशि ङी गुणन विधिको तथा श्रंखला की निग्नतर राकी 
जोड़ विधि को सव्रसे ऊपर की रारि तके जाकरक का मान प्राप्त करते्ह। क कामान इस प्रकार 
प्रा कर, उसे आ केद्वारा विभाजित करते ई प्राप्त दोष, क की अह्पतम अहा को निरूपित करता है; 


क्योकि कके वे मानजो समीकार ५ = को$ पूर्णाक, का समाधान करते रै, सब समान्तर 


भदि में होते ह जहो प्रचय ( 00107001 १066०७6 ) आ होता है । 

इस नियम केद्वारावे प्रन भी इटक्यिजासकतेदै जर्हादोयादो से अधिक दश्यदी गईं 
रहती ह । एेसे प्रन गाथाओं १२१२ से लेश १२९२ तक दिये गये १२१२ वीं गाथा का प्रशन 
इस नियम के अनुसार इस प्रकार दख किया जा सकता है- 

दियागयाहैकि फलोंका ष्क ठेर अद्वार हासित किया जाता है तव वह ८ मतुष्योमे 
टीक-ठीक भाजन योग्य हो जाता रहै, ओर वही देर जब ३ द्वारा हासित क्रिया जाता है तवे १३ मनुष्यों 
मे ठीक-ठीक भाजन योग्य हो जाता दै। अब उप्यक्त रीति द्वारा सबसे पिरे फलों की अस्पतम संख्या 
को निकाला जाताहि नो प्रथम दशा का समाधान करे, भर तन फलों की वह संख्या निकाली जातीहैजो 
दुसरी दशा का समाधान करे । इस प्रकार, हमे क्रमशः १५ मर १६ समूह वाचक मान प्राप्त होते | 
अब अधिक बड़े समूह वाचक मान सम्बन्धी भाज्क को छोटे समूह वाचक मान सम्बन्धी भाजक द्वारा 
विभाजित किया जातादहै ताकि नयी वष्िका ( श्र॑खलख) प्राप्त हो जावे। इस प्रकार, १३को८ द्वारा 
विभाजित करने पर ओर भाग को जारी रखने पर हमें निम्नलिखित प्राक्च होता है-- 


८) ५१ (१ इसके द्वारा विका खला इस प्रकार प्राप्त होती दै- 


५८८१ 
५ 


१ को भमतिः चुनकर, ओर प्रहिले दी प्राप्त दो समूहं मानों के 

भ अतर ( १६-१५ ) को अर्थात्‌ १ को मति ओर अंतिम भाजकके 
२१५८१ गुणनफरू मे जोडते है । इस योग को अंतिम भाजकं द्वारा भाजित करने 
| पर हमें २ प्राप्त होता है जिसे वछिका ( श॑खखा) मे मति के नीचे 
२, ्ु । लिखना होता है । तब, वच्छिका के साथ पहिले की रीति करने पर हमें 
९२८१ ११ प्राप्त दोता रै, जिसे प्रथम भाजक ८ द्वारा भाजित करने पर रोष 

१ ३ बच रहता है । इसे अधिक बड़े समृहमान सम्बन्धी भाजक १३ द्वारा 

१ गुणित कर, अधिक बड़े समृहमान में जोड दिया जाता हे (८ १३.२३4 

१६ = ५५ ) | इस प्रकार ठेर में फलय की संख्या ५५ प्रप्त होती है । 


€) ~© = = =© „छ 


११८ ] गणितसारसंमहः ६. ११५२ 





अन्तिम भाजन शद्धा के प्रथम भाजक द्वारा विभाजित करते है । (इस क्रियाम प्राक्त) शेषको 
(अधिक बड़े समूह वाचक मान सम्बन्धी) भाजक द्वारा गुणित करते है, ओर परिणामी गुणनफरू मेँ इस 
अधिकबद़ समूह वाचक मान को जोड़ देते रै । (इस प्रकारदी गहे समूह संख्याके इष्ट गुणक का 
मान प्राक्षस्ियाजातादहे;, जो दो विचाराधीन विशिष्ट विभाजनों का समाधान करता है ) ॥११५२॥ 


ज क > ~> ~~ ~~ ~= ० 


इस विधि का भूल भूत सिद्धान्त ( 7981010816 ) निम्नटिखित विमं से स्पष्ट हो जावेगा-- 
(१) कारक बभपूोक हे; (२) गारक नन्‌ ूर्ोक है; ओर (३ ) ¶5ॐ + १अपूर्गोक है । 
जा ¶ अ 4 सा 3 


(१) मं मानटो क का अत्पतम मान=्स, दै। 
(२) मे मानलो क का अस्पतम मानसः हे। 
(३) मेँ मानो क का अत्पतम मान =स3 है। 
( ४) जब्र (१) ओर (र) दोनों का समाधान करना पडता रहै, तब दभा१ +सख१ को क्षभार 
+ स के तुद्य होना पड़ता है, ताकि स - षर = क्षमाः - दभा+ हो; अर्थात्‌, नात ५ 
=क्ष, हो । । 
अज्ञात मानवाटी राशियों द भौर क्ष सदित होने से अनिधरेत (10061€ा101118.16 ) 
समीकरण (४) से, जेसा कि पले ही सिद्ध करिया जा चुका है उसके अनुसार, द्‌ के असपतम धनासमक 
पूर्णाक को प्राप्त कर सक्ते ह । दके इत मानको भा, द्वारा गुणित करने, यर तब स१ में जोदधने पर 
क कामान प्रास्त होतादै जो (१) भौर ८२) का समाधान करता दहै । 
मानलो यह त, है, ओर इन दोनों समीकारं का समाधान करने वादक कार अधिक बडा 
मान मानछो त> रहै। 
(५) अव) त१ +न, =्त., है, 
(६) भर, त, +मा = त ३ै। 
१ 


म ओ 
“बाः = ` इव प्रकारः आम. प, ओर आ =न. प, जर्हौभा१ ओरयार का 





सवसे बडा साधारण रुणनखंड ( मह. समा.) पदै। "मर र › ओरन = रः < , 


मा, मार 
प 





(५ ) अथवा (६) मे इनका मान रखने पर) त१+ = त> होता ई । 


इससे स्पष्ट है कि क का दसरा उचतर मान जो दो समीकरण का समाधान करता है वह भा, 
सर आर के ठघुत्तम समापवत्यं को निम्नतर मानम जोड़ने पर प्राप्त होतार) 

फिर से, मानञो तीनों सभी समीकारो का समाधान करने वे ककामानवदहै। 

तन, व=त५+ + ~ ८२, ( जरौ र पनात्मक पृणाक है ) = ( मानछो ) त१ +र भौर 


॥ 


व=सञ्+षयाऽ~-त१ +र), "र 
पिछले समीकार मेँ विका ऊुद्धीकार के सिद्धान्त का प्रयोग करने परषका मान प्राप्तो जाता 


= १५ दोगा । 


~ ६, १२०द्‌ ] मिश्रकष्यवहारः | | ११९ 


अत्रोदेशकः 
जम्बूजम्बीररम्भाक्रमुकपनसखजूरदहिन्तालताटी- 
पुजागाम्रायनेकट्रभङ्ुमफठेनेम्रशाखाधिरूढम्‌ । 
्राम्यद्‌ भ्रंगाग्जबीपीञ्ुकपिककुरनानाध्वनिन्याप्रदिक्ं 
पान्थाः श्रान्ता वनान्तं श्रमनुदममरं ते प्रविष्टाः मरह्टाः। ११६३ ॥ 
रारिच्रिषष्टिः कदटीफटानां संपीड्य संक्षिप्य च सप्रभिस्तैः । 
पान्थेखयोविश्तिभिर्विंशुद्धा राशेस्त्वमेकस्य वद्‌ प्रमाणम्‌ ॥ ११७२ ॥ 
रारीन्‌ पुनद्रीददा दाडिमानां समस्य संक्षिप्य च पञ्भिस्तैः। 
पान्थेनेरेर्विडातिभिर्निरेकैभेक्तांस्तथेकस्य वद प्रमाणम्‌ ॥ ११८२ ॥ 
दृष्टाप्रराीन्‌ पथिको यथेकत्रिशत्समूहं कुरुते त्रिहीनम्‌ । 
रोषे हते सप्रतिभिखिसिश्रेनैरे्विश्चद्धं कथयेकसंख्याम्‌ ।। ११९१ ॥ 
दृष्टाः सप्तत्रिदात्कपिव्थफटराशयो वने पथिकेः। 
सप्रदरापोद्य हते व्येकारीत्यांशकम्रमाणं किम्‌ ॥ १२०२॥ 


उदाहरणार्थं प्ररन 


किसी वन का प्रकाजञवान ओर ताजगी ने वारा सीमास्थ ( 0प्!शृप7४8 ) बहुत से रेते 
बरक्षां से पूणे था जिनकी शाखार्य फर-फएूरु के भार से नीचे छ्यु गहै थीं। एेसे ब्रक्षों मे जम्बू, जम्बीर, 
रम्भा, कमुक, पनस, खजूर, हिन्तारु, ताली, पुन्नाग ओर आम ( समाविष्ट ) ये । वह स्थान तोतो ओर 
कोयलों की ध्वनि से व्याप्त था। तोते ओर कोयं एेसे क्षरनों के किनारे पर थीं जिनसे कमलो पर 
भ्रमर रमण कर रहे थे । रएेसे वनान्त मं कुछ थके हए यात्रियों ने सानन्द प्रवेश्च किया ॥ ११६२ ॥ 

कैलो की ६३ देरिर्यां ओर ७केठे कै फरःर३ यात्रियों मे बराबर-बराबर बट दिये गये 
जिससे कुछ भी रोष न बचा । एक देरी में फलों की संख्या बतराजो ॥ ११७१३ ॥ 

फिर से, अनार की १२ देरिर्यां ओर ५ अनार के फल उसो तरह १९ यात्रियों मे बरे गये । एक 
देरी में कितने अनार थे {॥ ११८२ ॥ 

एक यात्नीने आमो कौ बराबर फरो वारी ठेरियौं देखीं । ३१ ठेरिर्या ३ फटों द्वारा हासित कर 
दी गदं । जब रोषफरु ७३ व्यक्तियों मेँ बरावर-बराबर र्बाँट दिये गये तो रोष कुछ भी न रहा। इन 
ेरियोंमेंसे किसीमी एकमे छितने फरुथे ?॥ ११९० ॥ 

वनमें यच्रियों द्वारा३७ करित्थ फर की ठेरि्य देखो गदं । १७ फर अरग कर दिये गये 
रोषफर ७९ व्यक्तियों मे बराबर-बर।बर बने पर कुछ भी दोष न रहा । भ्रव्येक को कितने-कितने फर 

मिटे ?॥ १२०२ ॥ 


है, ओर तब व कामान सरल्ता पूर्वक निक्राला जा सकता है । 
इससे यह देखा जाता है किजबव कामान निकाल्ने के स्थि हमत ओरस3 को कुद्धीकार 


विधि के अनुसार बतेते ह; तत्र छेद यथवा भाजक को त५ के सम्बन्धमें ° केना पडता है; 


अथवा, प्रथम दो समीकारो मेँ भाजकों के लधुत्तम समापवस्यं को ठेना पड़ता है | 


१२० | गणितसारसंभ्रहः [. ६. १२१२- 


दृषटाम्ररारिमपदाय च सप्र पश्चाद्धक्तेऽष्टभिः पुनरपि प्रविहाय तस्मात्‌ । 

त्रीणि त्रयोदङभिरुदकिति बिश्ुद्धः पान्थेवेने गणक मे कथयेकरादिम्‌ ।॥ १२१३ ॥ 

द्वाभ्यां तरिभिदचतुर्भिः पद्भिरेकः कपित्थफटरादिः। 

भक्तो रूपाग्रस्तसप्रमाणसाचक््न गणितज्ञ ।॥ १२२२ ॥ 

द्राभ्यामेकखिभिद्रौ च चतुर्भिभाजिते त्रयः । चत्वारि पञ्चभिः दोषः को रािवेद मे प्रिय ॥१२३१।॥। 
दराभ्यामेकखिभिदश्चदधञ्चतुर्भिभाजिते त्रयः । चत्वारि पश्चभिः दोषः को रादिवेद मे प्रिय ॥१२४१॥। 
द्वाभ्यां निरप्र एकाग्रखिभिनाग्रो विभाजितः। चतुर्भिः पश्चमिभेक्तो रूपाग्रो रा्िरेष कः ॥१२५३॥ 
दराभ्यामेकखिभिः गुदधश्चतुर्भिभोजिते रयः । निरयः पञ्चभिभेक्तः को रादिः कथयाधुना ॥१२६२॥ 
दृष्टा जम्बूफलानां पथि पथिकजने राशयस्तत्र राकी 

द्रौ ज्यम्रौ तौ नवानां चय इति पुनरेकाददानां विभक्ताः । 

पव्ाग्रास्ते यतीनां चतुरधिकतराः पच्च ते सप्रकार्ना 

कुटीकारा्थंषिन्मे कथय गणक संचिन्त्य रारिप्रमाणम्‌ ॥ १२७१ ॥ 

वनान्तरे दाडिमराश्ययस्ते पान्थेखयः सप्रभिरेकदोषाः। 

सप्र त्रिरेषा नबभिर्विंभक्ताः पच्ाष्टभिः के गणक दहिराः ॥ १२८१ ॥ 


वन मै आमों को ढेरियां देखने के बाद्‌ ओर उनसे ७ फर निकार्ने के पश्चात्‌ उन्है ८ यात्रियों 
न बराबर-बराषर बट दिया गया । ओर जव, फिरसे, उन्दींदेरियों मे से ३ फर निकार दिये गये 
तव उन १३ यतत्रियोंमें बाट दिया गया। दोनों दशाओं में ङ भी रोष न रष्टा। रे गणितज्ञ! हस 
केवर पुक्‌ डेरी का संख्यासमक मान ( लों की संख्या ) बतखाओ ॥ १२११ ॥ 
कपित्थ फरो की केवरु एक दठेरी के फरो को २, ३, ४ अथवा ५ मनुष्यों मेँ विभाजित करने 
पर भ्रस्येक दशा मँ हेष १ बन्रता है) हे गणितवेत्ता } उस ठेरी में फरों की संख्या बताओ ॥१२२९॥ 
जब २ द्वारा भाजित हो तव शोष १ रहता हे, जब ३ द्वारा भाजित षो तभ रोष २, जब द्वारा 
तब शेष ३, जब ५ द्वारा तब हेष ४ दै । हे मित्र! देसी देरी कितने फरटहैः!॥ १२३१॥ 
जब २ द्वारा भाजित हो तब शेष $ है, जबर द्वारा तब शेष कुछ नष्टं हे, जब ४ द्वारा तब 
शोष ३ है, जब ५ द्वारा तब हेष ४ दै । ठेरी का संख्यास्मक मान बतङाओो ॥ १२४१ ॥ 
जव २ द्वारा भाजित टौ तब दोष कुछ नहीं है, जब द दवारा तब रोष १, जव द्वारा तब शेष 
कुछ नष्ीं टै; ओर जब ५ हारा भाजित हो तब शेष १ रहता हे । यह राहि क्या है १ ॥ १२५१ ॥ 
जब २ द्वरा माजितद्ो तब शेष १ है, जबर द्वारा तब रोष ऊुछ नीडे, जब द्भारा लब 
दोषं ३, ओर जब ५ द्वारा भाजित हो तब रोष कुछ महीं है । यष राशि कौन है ?॥ १२६२ ॥ 
रास्तेमें यात्रियों ने जम्बू फो की कछ बराबर डेरियाँ देखीं । उनम से २ डेरियाँ ९ साधुओं 
मे बराबर-बराबर बटे पर ३ फट दोषरहदे। फिरसे, र टेरियौ इसी प्रकार ११ व्यक्तियों मे बौरने 
पर ५ फर दोष बचे, पुनः ५ ठेरियों को ७ ग्यक्ियों में बराबर बौटनेषर शेष ४ फर व्चे। हे विभाजन 
को कटीकार विधि को जानने वाटे अंकगणितल्न ! ठीक तरह सोचकर डेरी का संख्यात्मक मान 
-बतरूाभो ॥ ५२७२ ॥ 


~ वन के अन्तर में भनार को ३ बराबर ढेरियां ७ याच्रियों मे बराबर बट देने पर १ फर दोषफङ 
है; ७ पक्षी देरियौँ उसो प्रकारं ९ सें र्बौश्ने पर शेष फर, ओर पुनः ५ पेसो देरि्याँ ८ में बट देने 
पर २ फर बचचते है । हे अंकगणितज्ञ ! भ्रस्येक का संख्यात्मक मान बतकाजो ॥ १२८१ ॥ 


-&. १३०२ | मिश्रुव्यवहारः | १२१ 


भक्ता दधियुक्ता नवभिस्तु पश्च युक्ताश्चतुर्भिश्च षडष्टभिस्वैः । 
पान्थेजेनैः सप्तभिरेकयुक्ताद चत्वार एते कथय प्रमाणम्‌ ॥ १२९२ ॥ 
अग्ररोषविभागमूढानयनसूत्रम्‌- 
रोषांशाग्रवधो युक्‌ स्वाग्रेणान्यस्तदंशकेन गुणः । यावद्धागास्ताबद्धिच्छेदाः स्युस्तदप्रगुणाः॥ १३०३ 
` समान फर की संख्या वाली ५ ठेरि्यौ थी, जिने २ फर मिरखने के पश्चत्‌ ९ यात्रियों 
बँटने पर ऊर नरहा। &रेसीडेरियों सँ ४ फर मिखाने के परचात्‌ उसी प्रकार ८ में ्बौटिने पर, 


ओर ४ उेरियों भें 4 फर भिखाकर उसी प्रकार ऽमै बटिने पर शेष छन रष्ा। देरी का संल्यास्मक 
मान बतलखानो ॥ १२९२ ॥ 


इच्छानुसार वितरित मूर रादि को निकार्ने के ख्य नियम, जब कि कु विशिष्ट क्तात राशियों 
को हटाने पर ष को प्राक्च किया जाता है :- 

हराहे जाने वाङी ( दी गहे ) ज्ञान राशि ओर८दी गई ज्ञात राशि कोदे चुकने पर) जो 
देष विशिष्ट भिन्ञीय भाग बच रहता ह उसका भिन्नीय समानुपात--इन दोनों का गुणनफर प्राक्च करो । 
इसके बाद कौ राशि; इस गुणनषल में पिच्छे रोषे से निकारी जाने वारी विश्लिष्ट ज्ञात राक्षिको 
जोद़कर प्राक्ठ की जाती हे । ओर, इस परिणामी योग को ठसी प्रकार के ऊपर कथित शेष के दोष रटने 
वाङ भिन्नीय समानुपात द्वारा गुणित किया जाता है। यह उतने वार करना पड़ता दै जितने कि वितरण 
करने पड़ते है । तस्पदचात्‌ इस तरह प्राक्च रारियो के रों को अरग कर देना चाहिये । हर रित 
रारियों भोर शेष के उपर कथित शोष रने चाठे भिन्नीय समानुपात के उत्तरोत्तरं गुणनफरो को ज्ञात 


राशि ओर ( अन्य तस्व, जैसे, अक्ञात राति का गुणांक ) अपवरस्वं ( तथा भाज्ञक के नाम से वदिका 
ऊटटीकार के प्रश्न मे ) उपयोग म राते ॥ १३०२ ॥ 


_----~------न~~--- न == 4 न ~~~ ~~~ न~~ ~ ---^ ~ 


( १३०२ ) य्ह हटा जाने वाखी ज्ञात राशि अग्र कषहङाती है । अग्र फे इटाने के पर्चात्‌ जो 
जच रहता है वह शोषः कदलाता है । जो दिया अथवा ख्या जातादरहै एेसे शेषके भिन्न को अग्रांश 
कहते है, ओर अग्रांश के दिये अथवा छ्य जानेपर जो शेष बच रहता है बह शेषां यथवा हेष 
का रोष रहनेवाखा मिन्नीय समानुपात कहलाता रै, जेसे, जर्दो क का मान निकाखना पडता है, ओर धय 


विभाजित हए भिन्नीय समानुपात 3 को लेकर प्रथम विभाजन सम्बन्धी अग्र है, वर उभा हे ओर 


(कथ )~ नकः शेषांश है | १३२९- १२३२ वीं गाथा के प्रश्नको इर करने पर यह नियम 


स्पष्ट हो जावेगा -- | 
यह १ परिख अग्र है, ओर 3 पिला अग्राय है; इसलिये ( १-) या ३ रोर्षारा है। अन, 


अग्र मौर दोषांश का गुणनफक १८३या३ हे! इसे दो स्थानों मे लखि) यथा-- 


२/३ 
। त 0 (१) 
अब रारि, 1 छ । की पुनराबृत्ति करो; किसी एक राश्चि मे दुसरे अग्र १ को जोड दो। 
तज हमं 1 ६१ प्राप्त होता है । दोनों को दुसरे हेषांश अर्थात्‌ १-& या ३ द्वारागुगित करो, ताकि 
१०/९ 
४/९ ¦ बति (२) 
शन अंकों को केकर पिरे की तरह तीसरे अग्र १ कोजोड़ो दिससे 1 ९ ५ | प्राप शेगा । 


गऽ सा० संऽ-१६£ 


र) 


१२२ | गणितसारसंग्रहः [ ६, १३११- 


अग्रोदशकः 
आनीतववयाश्रफलनि पुंसि प्रागेकमादाय पुनस्तदधेम्‌ । 
गतेऽग्रपुत्रे च तथा जघन्यस्तच्रावदोषाधेमथो तमन्यः ॥ १३१२ ॥ 
प्रविहय जैनं भवनं त्रिपूरुषं प्रागेकमभ्यच्ये जिनस्य पादे^ । 
दोषत्रिभागं प्रथमेऽनुमाने तथा द्वितीये च तृतीयके तथा ॥ १३२२ ॥ 
दोषत्रिभागद्रयतश्च शेषच्य॑राद्यं चापि ततख्िभागान्‌ । 
कृत्वा चतुर्विङतितीथंनाथान्‌ समचेयित्वा गतवान्‌ विद्ुद्धः ।॥ १३३२ ॥ 


इति भिश्रकञ्यबहारे साधारणङुद्रीकारः समाप्रः 


१, हस्तल्पि में पादौ शन्द है जो यहाँ श्रद्ध प्रतीत नदींहोतारै। उमे पादेकेल्यिकेज्ञान्‌ 
पाठ है । 


उदाहरणार्थं प्रन 


किसी मनुष्य द्वारा धर पर आश्नफलों को रने पर उसके बद पुत्रने पिरे एक फर छिया 
अर तब शेष के आधे खयि । बड़े रड्के के जने पर, छोटे लड़के ने भीशेषमेंसे उसी प्रकार फर 
लिय । ( उसने, तस्पश्चात्‌ ; जो शेष रहा उसका आधा लिया ); सौर अन्य पुत्र ने शेष आधे छिये । 
पिताक द्वारा खये हुए फलों की संख्या निकारो । ॥ १३१२ ॥ कोड मनुष्य परु छेकर रेसे जिन- 
मदिर मे गया जो मनुष्य की उह से तिगुनाञ्चाथा। पिरे उसने इन षूरोंमें से पूजनम जिन 
भगवान्‌ के चरणों मेँ एक पूर चढ़ाया, ओर तब पूजन में शोष पूरो के एक तिहाहे जिन भगवान्‌ की 
प्रथम ऊचाहै-माप वारी प्रतिमा के चरणों में ट किये । रेष दो तिहा पूरो मेँ से उसने उसो प्रकार 
द्वितीय ऊँचाह्-माप वाटी प्रतिमा के चरणोंमे मेंट कयि, ओर तब उसी भ्रकार तीसरी ॐचाष्ै-माप 
वाही प्रतिमा के चरणोंमें रक्यि। अंतर्मेजोदो तिदह क्चेवे भी तीन बराबर भागों रबर 
गये; जर इन भगोंमेसे एक-एक भाग आर-भाठ तीथ॑करों को ( इस प्रकार कुरू २४ तीर्थकरों को ) 
भट करने पर उसके पास एक भी पूर न वचा । बतराभो उसके पाक्त कितने शूर थे! 
॥ १३२२-१३३ ॥ 

इस प्रकार, मिश्रक म्यवहार में, साधारण कुद्टीकार नामक प्रकरण समा्च हुजा । 
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द्सरे ोषांश १-३या ३ द्वारा र अन्तिमिय्ययां 3 द्वारा गुणित करो जिससे 1 > / प्राप्न 


१८19 0 (३) 

(१), (२),(३) द्वारा दर्शये गये भिन्नोंकी इन तीन राशियों मे प्रथम भिनोंके दस को 
अलग कर देते है, समीर अरा वह्छिका कुष्टीकार मे ऋणात्मक अग्र निरूपित करते दै जह उन रादियों मे 
दूसरे भिन्नो मे से प्रत्येक अंश भौर हर क्रमशः भाज्य, गुणक ओौर भाजक का निरूपण करते है| इस 
प्रकार, २ -इ- - < पूर्णाक; 4 ूर्गाक, अर ~- 2 णाक प्रात होते ई । इन तीन दश्चाभों 
को समाधानित करनेवाला क का मान, पूछ की संख्या होती है । 





-४, १३५२ | सिश्रकब्यवहारः | १२३ 


विषसङ्कद्वीकारः 


इतः परं विषभकुटकारं व्याख्यास्यामः । विषमकुटीकारस्य सूत्रम्‌ 
मतिसंगुणितौ छेदौ योज्योनयाज्यसंयुतौ रादिहतौ । 
भिन्ने वुद्रीकारे गुणकारोऽयं समुदिष्टः ॥ १२४२ ॥ 


अत्रोदेशकः 


राशिः षट्‌केन हतो द्‌ रान्वितो नवहृतो निस्वरोषः। 
दशभिर्दीनश्च तथा तद्‌ गुणक , कौ ममा्चु संकथय ॥ १३५२ ॥ 


१. 8 गुणकार | 


विषम कुदीकार' 


इसके पदवात्‌ हम विषम कुटरीकार की व्याख्या करगे । 
विषम कुटीकार सम्बन्धी नियम :- 


दिया हुजा भाजक दो स्थानों मेँ सिख लिया जावा हे; ओर प्रस्येक स्थानमें मनसे चुनी हष 
संख्या द्वारा गुणित किया जाता है । ( इस प्रन मँ ) जोड़ने के स्यि दी गई ८ ज्ञात ) राशि इन स्थानों 
के किसी एक गुणनफकर में से धट जाती हे । घटा जानेके ख्यिदी शङ राशि अन्य स्थानें 
सिख इए गुणनफक मे जोड़ दी जाती है । इस भकार प्राक्च दोनों रारियोँ ( प्र्नाजुसार विभाजित की 
जाने वारी अज्ञात राशियों के) ज्ञात गुणांक ( गुणक) द्वारा भाजितकी जातीः । इस तरदं 
प्राक्त भत्येक भजनफक इष्ट राशि होती है, जो भिन्न ऊदटीकार की रीति में दिये गये गुणक द्वारा गुणित 
कीजातीदहे। ॥ १३४१ ॥ 


उदाहरणाथं प्रश्न 


कोषे राक्षि ६ द्वारा गुणित होकर, तब १० द्वारा बढ़ाई जाकर जर तब ९ द्वारा भाजित होकर 
कुछ भी रोष नहीं छोडती । इसी भ्रकार, ( कोड दूसरी राशि & द्वारा गुणित होकर), तब १० द्वारा 
हासित होकर ( ओर तब ९ द्वारा भाजित होकर ) कुछ रोष नहीं छोद्ती । उन दो राशियों को श्गीघ्र 
बताओ (जो दिये गये गुणक से वर्ह इस प्रकार गुणित की जाती है । ) ॥ १३५२ ॥ 

स प्रकार, मिश्रक व्यवहार मे, विषम कदट्रीकार नामक प्रकरण समाक हुभा । 
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£ विषम भौर भिन्न दोनां सन्द कुद्टीकारके संबधमे उपयोगमे लये गये ङ भौर दोनों के 
स्पष्टतः एकसे अथंहं। ये इन नियर्मोके प्रभो में आनेवाली भुष्य (511१0) राशियों के 
भिन्नीय रूप को निश्चित करते ई । 


१२४ 1] गणितसारसंग्रहः | ६.१३६२- 


सकरकुदडीकारः 
सकट्कुटरकारस्य सून्रम्‌- 
भाज्यच्छेदाप्ररोषैः प्रथमहतिफटं त्याज्यमन्योन्यभक्तं 
न्यस्यान्ते साप्रमूर्वैरुपरिगुणयुतं तैः समानासमाने । 
स्वणेघ्रं व्याप्रहारौ गुणधनग्रणयोश्चाधिकाग्रस्य हारं 
हत्वा हृत्वा तु साग्रान्तरधनमधिकाग्रान्वितं हारघातम्‌ ॥ १३६२३ ॥ 


सकेर कुदटरीकार 

सकर कुदटोकार सम्बन्धी नियम :- 

विभाजित की जाने वारी अज्ञात राशि के भाज्य गुणक द्वारा अग्रनयनित (८7716 ०) तथा 
भाजक ओर उत्तरोत्तर परिणामी रेषों हारा अग्मनयनित भाजनों मेँ प्रथम के भजनकफरु को 
अरग कर दिया जाता है इस पारस्परिक भाजन द्वारा, जो कि भाजक ओर दोष के समानष्टो जाने 
तक किया जाता हे, अन्य भजनफक प्राक्च किये जाते है, जो,उध्वीधर श्रखङा मेँ अन्तिम तुल्य शेष जोर 
भाजकः के साथ रख्खि जति । इस श्रंखरा के निश्नतम अंक मै माजक द्वारा विभाजित की गड ज्ञात 
राक्षिसे प्राक्च शेष को जोद्ना पदता दहै। ( तब, श्वखङामे इन संख्यामों द्वारा, ) वह योग प्राच 
करते है, जो उत्तरोत्तर निम्नतम संख्या मेँ उसके टीकू उपरकीदो संख्यां का गुणनफरु जोड़ने पर 
भ्राप्च ्ोता ह । ( यष्ट विधि तब तक की जाती है जब तक कि धंखलरा का उच्चतम अंकमीक्रियामें 
शामिर नदीं हो जाता । ) उसके बाद यह परिणामी योग शौर प्रदन सें दिया गया भाजक, दो देषो के 
रूप मे, अज्ञात राशिके दो मानोंको उत्पन्न करतादहै। इस राशिके मानों को प्रन दिये गये 
भाज्य गुणक द्वारा गुणित किया जाताहे। इष प्रकार प्रक्ष होने बेदो मानयातो जोड़ी जनि 
वारी दी गड ज्ञात राशि से सम्बन्धित रहते हैँ अथवा षटाह्े जने वारी दी गङ्क ्ञात राक्षसे 
सम्बन्धित रहते हैँ, जव कि ऊपर कथित मजनपफलों की भ्र खदा की अंक पंक्ति की संख्या करमशः युग्म 
थवा अयुग्म होती हे ¦ ( जरह दिये गये समूह एक से अधिक प्रकार से बढ़ाये जाने पर अथवा 
धराये जाने पर एक से अधिक अनुपात मेँ वितरित कयि जाना होते है वर्ह) अधिक बड़े समृषटमानसे 
सम्बन्धित भाजक ( जिसे ऊपर समक्षाये अनुसार दो विक्िष्ट विभाजनोंसेंसे किसी एक कै सम्बन्धं 
प्राक्च किया जाता हे) को ऊपर के अनुसार बार-बार छोटे समूह मान से संबंधित भाजक द्वारा भाजित 
किया जाता हे, ताकि उत्तरोत्तर भजनफरों की क्ता समान श्रंखला इस दक्ञा मे भी प्राक्ष टो सके । इस 
श्र॑खसा के निम्नततम भजनषर के नीचे इस अंतिम उत्तरोत्तर भाग में अयुग्म स्थिति ऋमवाले अस्पतम 
शोषे मनसे चुने हए गुणक को रखा जाता हे । फिर इसके नीचे वष संख्या रसी जाती दहै, जोदो 
समृष्-मानों के भंसर को ऊपर कथित मन से चुने हुए गुणक से गुणित अयु्य स्थिति ऋमवाङे अट्पतम 
रोष के गुणनफर मँ जोड़नेपर, ओर तब हस परिणामी योग को ऊपर की भाजन श्रंखका के अंतिम 


भाजक द्वारा भाजित करने पर प्राक्च होती है । इस प्रकार रता सद्दा अंकों की श्रंखरा प्रात होती हे, 
जिसकी जावद्यकता दस पिच भ्रकार के प्रन के साधन के ्यि ्ोती है । यदह श्र॑खङा नीचे से उपर 
तक पदे की भोति बरती जाती हे, ओर परिणामी संख्या पष्िठे को तरह इस अहिम भाजन भ॑खका सँ 
प्रथम भाजक द्वारा भाजित की जाती हे। इस क्रिया से प्राप्त शेष को अधिक बड़े समृह-मान से सम्ब- 
न्धित भाजक द्वार गुणित किया जाना चाये । परिणामी गुणनफल में यह अधिक बड़ा समूहमान जोड 
देना चादिये । ( इस प्रकार, दिये गये समूष्टमान के दष्ट गुणक का मान प्राक्त करते ताकि वष्ट 
विचाराधीन दो उदष्िखित विभाजनों का समाधान करे ) ॥ १३६१ ॥ 
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( १३६१ ) यह नियम १३७३ वीं गाथाम दिये गये प्रभको इर करने पर स्पष्ट हो जवेगा- 
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अत्रोदेशकः 
सप्तोत्तरसप्तया युतं शतं योज्यमानमष्टत्रिशत्‌ । सेकरतद्वयभक्तं को गुणकारो भवेदत्र ॥ १३७५॥ 


उदाहरणाथं भरन 
अक्तात गुणनखंड का भाज्य ( 01510€त्‌ ) गुणक १७७ है । २४०, स्व से जोड़े जानेवा्े 
अथवा घटाये जाने वारे गुणनफरु से सम्बन्धित ज्ञात राशिहे; प्रीराशि को२०१ द्वारा भाजित 
करने पर शेष कुछ नष रहता । यँ भक्ञात गुणनखण्ड कौन सा है, जिससे की दिया गया भाज्यगुणक 
_ गुणित किया जाना हे ? ॥ १३७२१ ॥ ३५ ओर जन्य राशि, जो घंख्या मँ १६ है, जौर उम्तरोत्तर मान 
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प्रभ दहै किं जब ~ क पूर्णोकहैतोकके मान क्या होंगे? साधारण गुणन खंडों को निरसित 


करने पर हमें ~ पूगाक प्राप्त होता है । ज्गातार किये जाने वाले भागकी इष्ट विधिको 
निञ्नडिखित रूप में कार्यान्वित करते है- 

६७)५९८० प्रथम भमजनफट को अलग कर, अन्य 

०. १ भजनपफर, भंखला में इस प्रकार ठित जाते ईै- 

^ ४५ ७८१ ४ इसके नीचे १ ओर १ को अग्रिम 

9 । क्ख जाता है । ये अन्तिम भाजक भौर शेष 

५६ १ समान होते ै। यहो भी जेखाकि विका 

३१८८२ १ कुद्टीकारमें होता है, यह देखने योग्य दहै कि 

ध १ + १३ = १४ अन्तिम भाजन मे कोई शेष नदीं रहता क्योंकि 

२)३८१ रमे शका पूरा-पूरा भाग चला जाता है। परन्तु 

स चकि; अन्तिम शेष, श्रलखा के स्यि चाहिये, 

९,२८१ इसलिये वह अन्तिम भजनफक छोटा से छोय 

~. बनाकर रख दिया जाता है, ओर अन्तिम 


संख्या १ में य्ह, १३ जोढतेर्है,जोकि८०्में 

से ६७ काभागदेने पर प्रास होतादै। इस प्रकार १४ प्रास्त कर, उसे भ्र॑खल्ण के अन्त मे नीचे 
क्ख दिया जाता है । इस प्रकार भंखला पूरी हो जाती है । इस श्रंखला के अकोंके लगातार कयि 
गये गुणन भौर जोड़ द्वारा, ( जैसा कि गाथा ११५२ के नोट में पिके दी समक्षाया जा चुका है, ) दमे 
३९२ प्रास होता है। इसे ६७ द्वारा विभाजित किया जाता दै। शेष ५७ क काएक मान होता हे; 
जब कि ८० को श्रंखल मे अकोँंकी संख्या भयुग्म होने के कारण ऋणासममक ङे ल्या जाता है । परन्त॒ 
जब ८० को धनात्मक ल्या जातादहै, तबक का मान ( ६७-५७ ) अथवा १० 

१--३९२ होतादै। यदि खलम अकोंकी संख्या युम हदोतीदहै, तो कका प्रथम 


इ निकाल हभ मान धनात्मक ग्र सम्बन्धी दोता है। यदि यह मान भाजकमेंसे 

१-- १६ षटायाजातादहेतो कका ऋणात्मक अग्र सम्बन्धी मान प्राप्त होता हे। 

| ५ इस विधि का सिद्धान्त उसी प्रकार रै जैसा किं विका कुद्टीकार के सम्बन्ध “ 
१४ मे है । परन्तु, उनमें अन्तर यदी है कि यहो भ॑ख्ला मे दो अन्तिम अंक दूसरी 


विधि द्वार प्राप्त किये जाते है| अध्याय की ११५२९ वीं गाथा के नियम के नोट 
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पद्त्निषत्‌ अ्युत्तरषोडरापदान्येव दाराश्च । ॥ 
दवात्रिदाद्‌ग्यधिकेका चयुत्तरतोऽग्राणि के धनणेगुणाः ॥ १३८९ ॥ 


म ३ द्वारा बदृती इङ है, दत्त भाञ्यरुणक हैँ । दिये गये भाजकः, ३२ ( ओर अन्य ) है, जो उत्तरोत्तर 
२ द्वारा वदते जाते । ओर, १ को उत्तरोत्तर ३ दवारा बढ़ाते जाने पर ज्ञात धनाव्मक ओर ऋणात्मक 
सम्बन्धित राशियाँ उत्पन्न होती हैँ । ज्ञात भाज्य-गुणक के अन्तत गुणनखण्डों के मान क्या है जबकि 
चे धनारमकं या ऋणाटमक ज्ञात संस्याओं के साथ योगकूप से सम्बन्धित है १ ॥ १३८२ ॥ 
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मे दिये गये मूलभूत सिद्धान्त मे अयुग्म स्थिति क्रम वाड शेषके साथ सम्बन्धित अग्रबका नीजीय 
चिन्ह वद्दीहेजो इस प्रदनमें दिया गया दहे, परन्तु युग्म स्थिति कमबाले दोष के साथ सम्बन्धित अग्र 
च का चिन्ह प्रनमें जैसा दिया गया है उसके विपरीत है; इसल्यि जन अयुग्म स्थिति कमवाले रोष तक 
ख्गातार भाजन कियाजातादै तवप्राप्त ककामान उस ञग्र के सम्बन्धमे होता है जिसका चिन्ह 
अपरिवतित है । ओर दुसरी भोर, जब ख्गातार भाजन युग्म स्थिति कमवाङे हेष तक रे जाया जाता 
है तब वहसे प्राप्तके कामान उस अग्र के सम्बन्धमे होता है जिसका चिन्ह परिवतित है। जब प्राप्त 
हषो की संख्या अयुग होती हे, तव भ्र॑खला मे भजनफटों की संख्या युगम होती है; सर जब शेषो की 
संख्या युग्म दोती है, तब श्रंखला मे भजनफलों की संख्या अयुग्म होती है। कारण यह हैकि इस 
नियम मे अन्तिम शेष से सम्बन्धित अभर हमेशा धनातमक ल्या जाता है, इसल्यि इस धनात्मक अग्र 
के सम्बन्धमे क कामान प्राष्ठ होता दहै अब कि अंतिम शेष अयुग्न स्थिति क्रममे हो] वह ऋणात्मक 
अग्रके सम्बन्ध मे तवप्राप्त होता है जब कि अंतिम केष युग्म स्थिति क्रममेंद्यो। दृसरे शब्दों मे, 
यदि भजनफलें की संख्या युग हो, तब धनारमक अग्र सम्बन्धी मान प्राप्त होता है; ओर जब भजनफलो 
की संख्या अयुग हो, तब ऋणात्मक अग्र सम्बन्धी मान प्राप्त दोता है। 


इस प्रकार, धनात्मक ओर ऋणात्मक स्रों के सम्बन्धमें क का मान प्राप्त करने पर दूसरा मान; 
इस मानको प्रभ्के भाज्जकमें से घटाकर प्राप्त करते ई यदह निम्नलिखित निरूपणसे स्पष्टहो 
जावेगा :- आक तव अआषनब 

बा ना 

जने ह कि -माणा मो एक धोक हे । इसवान्‌ _ मपर +ब, मषा -ओा (वा _ ग) ~व मो 
एक पूर्णाक हे । यदो यह देखने योग्य है, कि तीनो दी गई संख्यासक राशियों के साधारण गुणनखंडों को 
लगातार भाजन के आरम्भ करने के परूवंदहीहटा देते] अंतिम भाजक अर अंतिम शेष बराबर होना 
चाये इसय्यि इन मे से प्रस्येक १ होता है । मतिः जिसे वटिका कुद्टीकार के सम्बन्ध में नियमानुसार 
चुनना पडता है, भौर भजनफलों की भर॑खला के नीचे लिखना पड़ता रै, ˆ वह इस नियम में हमेशा १ 
रहती है । अंतिम भाजक भी १ होता है । इसल्यि वर्क्क कुद्धीकार मे मतिः यों अंतिम माजकका 
स्थानल्ेलेती दहे) इसके बाद देखा जायगा कि इस नियम्‌ द्वारा प्राप श्र॑खला का अंतिम संक (१ 
अभ्र ) उतना दी रहता है जितना कि वषिका कुद्धीकार मे प्रात भ्र॑खल का अंतिम अक । यह अंतिम 
अके, अंतिम भाजक को अग्र तथा मति ओर अंतिम शेषके गुणनफडके योगद्वारा विभाजित करने 
पर प्राप्त करते है । यथा) अतिम अक = [ अंतिम भाक ]>{ भग्र + ( मति >< अंतिम रोष) } 


= एक पूर्णाक । यहो मानो क = ष; तव, 





= एक्‌ पूर्णाक । हम 
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अधिका्परादयोमूखमिश्चरविभागस्‌त्रम्‌- 
ञ्येठघ्रमहाराेजेघन्यफटताडितोनमपनीय । 
फटवगेरोषभागो ज्येष्ठर्घोऽन्यो गुणस्य विपरीतम्‌ ॥ १३९९ ॥ 


अत्रोदेशकः 
नवानां मातुटुङ्गानां कपिर्थानां सुगन्धिनाम्‌ । सप्तानां मूल्यसंमिश्र सप्रोत्तरहातं पुनः ॥१४०२॥ 
सप्तानां मातुदुङ्गानां कपित्थानां सुगन्धिनाम्‌ । नवानां मूल्यसंमिश्रमेकोत्तर शतं पुनः ॥ १४१२॥। 
मूल्ये ते बद मे शीध्रं मातुटुङ्गकपिस्थयोः। अनयोगेणक त्वं मे कृत्वा सम्यक्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।१४२२॥ 
बहुरारिमिश्रतन्मूल्यभिश्रविभागसूत्रम्‌- 
इृष्टघ्रफठेरूनितकाभादिष्टाप्रफटमसस्रत्‌ । तैरूनितफर्पिण्डस्तच्छेदा गुणयुतास्तदघौः स्युः ॥१४३३॥ 
बडी जोर छोरी संख्याभों वारी वस्तुभों की कोमतोंके दिये गये भिश्रयोगोसमें सेदो भिन्न 
वस्तुओं की विनिमयशीरु बदी ओर छोटी संख्या की कीमतों को अरुग-अङम करने के स्यि नियम- 
दो प्रकारकी वस्तुं से किसीणएक की संवादी बड़ी संख्या द्वारा गुणित उच्तर मुल्य-योग 
मेसेदो प्रकारकी वस्तुं से अन्य सम्बन्धी छोटी संख्या द्वारा गुणित निन्नतर मूल्य-संख्या 
घटाो । तब, परिणाम को इन वस्तुओं सम्बन्धी संख्याओं के वर्गा के मन्तर द्वारा भाजित करो । इष 
प्रकार प्राक्च फरु अभिक संख्या वारी वस्तुजओं का मूल्य होता दै । दूसरा अर्थात्‌ छोरी संख्या वारी 
वस्तु का मूल्य गुणका ( (पा{1011678) को परस्पर बदरू देने से प्राप्तो जाता दे ॥१३९२॥ 
उदाहरणार्थं प्रसन | 

९ मातुदङ्ग ( 1४701 ) मोर ७ सुगन्धित कपित्थ फरों की मिश्रित कमत १०७ है । पुनः ७ 
मातुलङ्ग ओर ९ सुगन्धित कपित्थ फलों कौ कीमत ५०१ है। हे अंकगणित | सुञ्चे शीघ्र बताभो 
कि एक मातुलङ्ध जर एक कपित्थ के दाम अरूग-अकरग क्या ह १ ॥ १४०२-१४२१ ॥ 

दिये गये मिभित मूल्यो मौर दिये गये मिशित मानोमेसे विभिन्न प्रकारकी नस्तुओंके 
विभिन्न मिश्रित परिमाणों की संख्यां ओर मूल्यों की अलग-अरूग करने के स्यि नियम- 

( विभिन्न वस्तुजों की) दी गे विभिन्न मिश्रित) राश्ियोंको मनसे चुनी इड संख्या द्वारा 
गुणित किया जाता है । इन मिध्रित राशियों के दिये गये मिधित मूख्य को इन गुणनफरों के मानों 
द्वारा अकूग अरग हासित किया जाता हे । एक के बाद दूसरी परिणामी राशियों को मनसे चुनी इहै 
संख्या द्वारा भाजित किया जाता है ओर रोषोंको रसे मनसे चुनी इई संख्या द्वारा भाजित किया 
जाता हे । इस विधि को बारबार दुहराना पडता दे । विभिन्न वस्तुओंकी दी गहे मिश्रित राशियों को 
उत्तरोत्तर ऊपरी विधि मे संवादी भजनफलों द्वारा हासित छिया जाता है । इस प्रकार, भिश्रयोगों में 
विभिद् वस्तुं के संस्यात्मक मानोंको प्राप्त क्ियाजातादहे। मनसे चुने हुए गुकी ( पणा 
71168 ) को उपयुक्त रुगातार भाग की विधि वे मनसे घुने हुए भाजकों मं मिलने से प्रास 


राशिर्योँ तथा उक्त गुणक भी दी गष विभिन्न वस्तुजोंके प्रकारो से कमः प्रत्येक की एकं वस्तु 
के मूल्यो की संरचना करते है । ॥ १४३२ ॥ 
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( १३९१ ) बीजीयस्पसे, यदिञअक~+बखन्म, रब क+अखन्न दहो, 
तब अस्क~+अवबखन्अमसौरबग्क~+अबखन्बनदहोतेरै। 
“क (सअः-बर )-अम-बन, 
अम-~बन 
भयव, क = "टद बर होता है। | = 


( १४३१. ) गाथाय १४८८१ सौर १८४५१ के प्रसन को निम्नलिखित पकार से साधित करने षर 
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अत्रोदेशकः 
अथ मातुटुङ्गकदटीकपित्थदाडिमफडानि भिश्राणि । 
प्रथमस्य सेकविदातिरथ द्विरपरा द्वितीयस्य ॥ १४४१ ॥ 
विदातिरथ सुरभीणि च पुनखयोर्विदातिस्तृतीयस्य । 
तेषां मूल्यसमासच्िसप्ततिः किं फटं कोऽघेः ॥ १४५१ ॥ 


उदाहरणा प्रश्न 


यष्ट, ३ ठेरियों मेँ सुगन्धित म। तुङ्ग, कदरी, कपित्थ ओर दाडिम फलों को ईइकटा किया 
गया हे । प्रथम देरी में २१, दुसरी म २२, ओर तीसरी में २३ ै। इनटेरियोंमसे भ्रस्येककी 
मिश्रित कीमत ७३ हे। प्रस्येक डरी विभिन्न फरोंको संख्या ओर भिन्न प्रकारके फरो की कीमत 
निकालो । ॥ १४४१ ओर १४५१ ॥ 


ननन ० == नन ----~- ~~ ------ ~ 


नियम स्पष्ट हो जावेगा | 

प्रथम ढेरी मे फले की कुल संख्या २९१ दै । 

दुसरी 9 9१ ॐ ॐ २२ दहे। 

तीसरी » 9 ॐ २३ ₹ै। 

मन से कोई भी संख्या जैसे, २ चुनने पर ओर उससे श्न कु संख्याभों को गुणित करने पर हमें 
४२, ४४, ४६ प्रास्त होते ई । इन्हं अर्ग-अल्ग ठेरियों के भूर्य ७३ मे से घटाने पर शेष ३१, २९ ओर 
२७ प्राप्त होते ह । इन्द मनसे चुनी हह दुसरी सुख्या ८ द्वारा भाजित करने पर भजनफर ३, ३, २ 
ओर रोष ७, ५ ररे प्राप्त होते रै ये रोष, पुनः; मनसे चुनी हृ संख्या र२द्रारा भाजित होनेपर 
भजनफल ३, २, १ गौर शेष १, १, १ उत्पन्न करते है । इन अंतिम रोषो को यर्हौमनसे चुनी हुदै 
संख्या श द्वारा भाजित करने पर भजनफल १, १, १ प्रास्त होते रई ओर रोष कुछ भी नदीं । पटी 
कुल संख्या के सम्बन्धमे निकाले गये मजनफलों को उसमे से घटाना पडताहै। इस प्रकार दमे 

 २१९-(३4३+ १) = १४ प्राप्त होता है; यह संख्या ओर भजनफल २, ३; १ प्रथम ढेरी में भिन्न प्रकारो 

के फलँ की संख्या प्ररूपित करते ई । इसी प्रकार, हमे दृसरे समूह मेँ १६, ३, २, १ ओर तीसरे समूह 
म १८, ३, १, १ विभिन्न प्रकार के फलों की संख्या प्रात होती है । 

प्रथम चुना हूभा गुणक २, ओौर उसके अन्य मनसे चुने हूए गुणकों के योग कीमतें होती ह । 
इस प्रकार, हमें क्रम ते इन ४ भिन्न प्रका के फलों मे प्रत्येक की कीमत २,२५+८या १०, २५२या 
ॐ मौरर२+१ यार, स्पमें प्राप्त होती है। 


इस रीति का मूरभूत सिद्धान्त निम्नलिखित बीजीय निरूपण द्वारा स्पष्ट हो जावेगा-- 


अक +न खस गड धप, ००००७०० ०७००००० ०००००००० ०००७०. ०५०७७५०० ००००००, (१) 
अ = न स ध डच्नः = नक ० ००५०००७ ०९०५ ९५००००० ०७०००००० ५०००७००० (२) 
मानलोषन्श्; तब(र)कोशसे गुणित करने परमे श (अ~+ब~+स~+ड)न्यान 
` प्राप्त होता है 9०० ० ० ७० ०७७०७७०० ७०३०७55 65७ ००७59 ०क क ७०७०७ क ०००७७००० ,०७०००००००५०५००० ( ३) 


` ३) को (शमेसेघटाने परहमे अ (क-श)+ब(ख-श)+स(ग-श)न=प-शन 
प्राप्त होता हे मि सि ( ४) 
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जघन्योनमिलितरादयानयनसूत्रम्‌- 
पण्यहतास्पफटोनैरिन्यादरपन्नमूल्यदीनेष्टम्‌ । 
कृत्वा ताबस्खण्डं तदूनमूस्यं जघन्यपण्यं स्यात्‌ ॥ १४६२ ॥ 

अत्रोदेशरकः 

दवाभ्यां रयो मयुराखिमिश्च पारावताश्च चत्वारः । 
हंसाः पच्च चतुभिः पक्चभिरथ सारसाः षट च ॥ १४७२ ॥ 
यत्राधेस्तत्र सखे षटपच्छादात्पणेः खगान्‌ करीत्वा । 
दवासप्ततिमानयतामिस्युक्त्वा मूखमेवादात्‌ । 
कतिभिः पणेस्तु विहगाः कति विगणय्याञ्ु जानीयाः ।। १४९ ॥ 


कुर कीमत के दिये गये मिश्रित मान में से, करमशः, मेहगी ओर सस्ती वस्तुं के मूल्यों क 
संस्यात्मक मानों को निकाङने के छ्य नियम - 

( दी गहे वस्तुओं की दुर-रा्चियों को ) उनकी द्र-कोमतें द्वारा भाजित करो । ( इन परिणामी 
राशियों को अरुग-अङूग ) उने से अल्पतम राशि द्वारा हासित करो । तब ( उपयुक्त भजनफङ 
राशियों मे से ) अल्पतम राति द्वारा सब वस्तुओं की मिश्रित कीमत छो गुणित करो; जर ( इस 
गुणनफरू को ) विभिन्न वस्त॒ञओं की कुरू संख्याम से घटाभो। तब ( इस शोष को मन से ) उतने 
भागों मे विभक्तं करो ( जितने कि घटाने के पञ्चात्‌ बचे हए उपयुक्त भजनफलों के रोष ्ोते ड ) । 
ओर तब; ( इन भागों को उन भजनफरू राशियों के रोषो द्वारा ) भाजित करो । इस प्रकार, विभिन्न 
सस्ती वस्तुओं की कीमतें प्राक्त होतीदहै। इन्द कुरु कीमत से अरग करनेपर खरीदी हृ महंगी 
वस्तु की कीमत प्राक्त होतो द ॥१४६२॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 
“२ पणम २ मोर, ३ प्णमें ४ कबूतर, ४ पणम ५ हंस, ओर५पणमें ६ सारसकी दरों 
के अनुसार, दे मित्र, ५६ पण के ७२ पक्षी खरीद कर मेरे पास राभो।* ेसा क्टकर एक मनुष्य 
ने खरीद की कीमत (अपने मिश्रको)देदी। शीघ्र गणनां करके वतरा कि कितने पणोंसें 
उसने प्रण्येक प्रकार के कितने पक्षी खरीदे॥ १४७२-१४९ ॥ ३ पणम ५ पलश्युण्ठि, श्पणर्मे 


(४) को (क -श्च) से विभाजित करने पर दम भजनफल अ प्राप्त होता रै, ओर शेष 
ज (ख-दा)4+स (ग~) प्रास होता रै, जर्षक-श उपयुक्त पूणांकदै। इसी प्रकार, हम यह 
क्रिया अंत तक ङे जातेर्है। 

इस प्रकार, यह देखने मेँ आता है किं उत्तरोत्तर चुने गये भाजक क-र, ख ~ ओर ग~-रा, 
जब श में मिखाये जाते ई, तव वे बिभिन्न कीमतों के मान को उत्पन्न करते ई, प्रथमवस्तु की कीमत श 
ही होती दहै, अौर यदह कि उत्तरोत्तर भजनफड अ, च,स ओर साथदहदीन-(अ~+बव+स) विभिन्न 
प्रकायों की वस्तुओं के मान ई। इस नियम मे, दी गई वस्तुओं के प्रकारो कीसंख्यासे एक कम संख्या 
के विभाजन किये जाते है । अंतिम भाजन में कोद भी शेष नदीं बचना चाहिए । 

( १४६१ ) अगदी गाथा ( १४७२-६४९ ) मेँ दिये गये प्रदन को साधनं करने पर नियम स्पष्ट“ 
हो जावेगा -- दरराशियां ३, ४, ५, ६ को क्रमवार दर-कीमतों २, ३; ४५ द्वारा विभाजित-करते 
ह । इस प्रकार हमे ३, ॐ, ५, & प्रास्त होते र) इनमे से अतल्पतम ङ को अन्य तीन में से अल्ग- 

ग० सा० सं०-१७ 
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त्रिभिः पणेः द्ुण्ठिपलानि प्व चतुभिरेकादद पिप्पानाम्‌ । 
अष्टाभिरेकं मरिचस्य मूल्यं षष्ट्यानया्टोत्तरषष्टिमाडु ॥ १५० ॥ 
इष्टाचैरिषटमूल्येरिष्ठवस्तुप्रमाणानयनसूत्रम्‌-- | 
मूल्यन्रफलेच्छारुणपणान्तरेष्टननयुतिविपयास : । द्विष्ठः स्वधनेष्टगुणः प्रक्षेपककरणमवरिष्टम्‌ ।।१५१॥ 
११ परू रम्बी मिर्च, ओर ८ पण में 9 परु मिचंप्राक्ठष्ोतीदहे। ६० पण खरीदके दामोंसें शीघ्री 
६८ पर वस्तुओं को भाक्त करो ॥ १५९ ॥ 
इच्छित रकम ( जो कि कुर कीमत है ) सें इच्छित दरों पर खरीदी गद्रं कुर विशिष्ट वस्तुं के 
इच्छित संख्यार्मक-मान को निकारने के लिये नियम- 


( खरीदी गड विभिन्न वस्तुओंके) दर-मानोंरमे से प्रस्येक को ( अरुग-अरग खरीद के 
दामों के ) कुर मान द्वारा गुणित किया जाता हे । दर-रकम के विभिन्न मान अलग-जरूग समान होते 
ह| वे खरीदी गड वस्तुभों को कुक संख्या से गुणित स्यि जाते हँ । आगे के गुणनफल कऋमवार पिच 
गुणनफलों मँ से घटाये जाते हैँ । धनारमक शोष एक पक्ति मेँ नीचे किख स्यि जाते दँ । ऋणात्मक 
रोष एक पक्ति मेँ उनके उपर स्खिजतेदहं। सभीर्ये रटने वाटे साघारण गुणनखंडोंको अलग 
कर इस सबको अल्पतम पदों में प्रहसित ८ रुत ) कर छ्य जाता है । तब इन प्रद्वासित तसो मे 
से ्रच्येक को मन से चुनी हृहै अरूग राधि द्वारा गुणित किया जाता दै । उन गुणनफलों को जो नीचे 
की पंक्तिः में रहते र तथा उन जो उपर की पक्ति मे रहते है, अलग-अरग जोडते रै, ओर योगों को 
ऊपर नीचे छिखते दै । संख्याओं की नीचे की प्ति के योगको ऊपर छिखते है ओर ऊपर की पंक्तिके 
योग को नीचे छ्िखते है । इन योगों को उनके सर्वसाधारण युणनखंड हटाकर अस्पतम पदों में प्रहसित 
कर रिया जाता दह । परिणामी राशियोंसमेंसे प्रव्येक को नीचे दुबारा क्ख छिया जाता हे, ताकि 
एककोदूसरे के नीच्वे खतनी बार किया जा सके, जितने कि संवादी एकान्तर योग मेँ संघरक तस्व होते 
ह । इन संख्याओं को इस प्रकार दो प॑क्तियों मेँ जमाकर, उनकी ऋमवार द्र-कीमतों जर चीजों के 
द्र-मानों हारा गुणित करते है । ( अंकों की एक पंक्ति में द्र-मूल्य गुणन ओर अंकोंकी दूसरी पंक्ति 
मेँ दर-संख्या का गुणन करते हँ । ) इस भ्रकार प्राप्त गुणनफरों को फिरसे उनके सर्वसाधारण गुणन- 
ख॑डों को हटाकर अल्पतम पदों सनं प्रहासित कर क्या जाता हे । परस्येक ऊध्वौधर ( ९11५8] ) पंक्ति 
कै परिणामो अंकों में से प्रस्येक को अलग-अरग उनके संवादी मन से चुने हुए गुणकों (001{77011€5) 
द्वारा गुणित करते हैँ । गुणनफलों को पदे की तरह दो क्षेतिज पंक्तियों मेँ छख छखिया जाना चाये । 
गुणनफलों की उपरी पंक्ति की संख्याय उस अनुपाते होती है, जिसमें कि ऋयधन वितरित किया गया हे । 
ओर, जो संख्यायं गुणनफरों की निम्न पंक्ति में रहती है वे उस अनुपात मँ होती हँ जिसमे कि संवादी 
खरीदी गड वस्तु वितरित की जाती दैः | इसल्यि अब जो रोष रहती है वह केवर भ्क्षेपक-करण की 
क्रिया ही है । (पक्षेपक-करण क्रिया मेँ त्रैराशिक नियम के अनुसार आनुपातिक विभाजन होता ह) ॥१५१॥ 


ल्ग धटाने पर हमें क; श भर 2 प्राप्त दोते ईै। उपयुक्त अस्पतम राशि कोदी गद 
मिभित कीमत ५६ सेसे गुणित करने पर ५६९८६ प्राप्त दोतादहै। कुर पक्षियों की संख्या ७रेमेसे 
इसे घटाते ह । रोषको तीन भागोंमें बोँरते ई; ३, ६ ओर । इन्द क्रमशः ॐ, ष्ट यौर द 
` द्वारा भाजित करने पर हमे प्रथम तीन प्रकार के पक्षियों की कीमतें ४, १२ भौर ३६ प्राप्त होती रै । इन 

तीर्नो कीमर्तो को कुक ५६ में से घटाकर पक्ष्यो के चौय प्रकार की कीमत प्रास् की जा सकती है। 
( १५१ ) गाथा १५२-१५३ में दिये गये प्रन का साधन निभ्नलिखित रीतिसे करने पर सूत्र 


` -६. १५३ | 
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अत्रोदेश्षकः 


त्रिभिः पारावताः पश्च पच्छभिः सप्र सारसाः । सप्तभिनेव हंसाश्च नवभिः दिखिनसख्रयः ॥१५२॥ 
कीडार्थं नृपपुत्रस्य दातेन दातमानय । इद्युक्तः प्रहितः कथित्‌ तेन किं कस्य दीयते ॥ १५३ ॥ 


उदाहरणाथं प्रश्च 


कवृतर ५ प्रति ३ परणकी दर से भेचे जातिर्है, सारस पश्ची ७ प्रति च्पणकीद्रसे, हंस ९ प्रति 
७ पणकोदरसे, ओर मोरे प्रति ९पणकीद्र से बेची जाती । किसी मनुष्यको यह कह कर 
सेजा गया कि वह राजकुमार के मनोरंजनार्थं ७२ पण में १०० पक्षियों को ङावे । बतङाओ कि प्रत्येक 
प्रकार के पक्षियों को खरीदने के ल्यि उसे कितने-कितने दमम देना पगे ? ॥ १५२-१५३॥ 
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स्पष्ट हो जावेगा--दर-स्तुभओं आओौर दर-कीमतों कोदो 
प्॑तियों मे इस प्रकार च्छि कि एक के नीचे दूसरी दहो। 
इन्द क्रमशः कुर कीमत ओर वस्तुं की कुठ संख्या 
द्वारा गुणित करो। तव घटायो। साधारण गुणनखंड 
१०० को हटाओ । चुनी हृदे संख्याय ३, ४५; ६ द्वारा 
गुणित करो । प्रत्येक क्षेति पंक्ति मे संख्याों को जोड़ो 
सौर साधारण गुणनखंड ६ को हराभो। इन अं्कोकी 
स्थिति को बदलो, ओर इन दो प॑क्तिर्योंके प्रत्येक अंक 
को उतने बार छ्खिो जितने कि बदछी स्थिति के संवादी 
योग मँ संघरक तत्व होते र्दै। दो प॑क्तियों को द्र-कीमतों 
ओर दर-वस्तुओं द्वारा क्रमशः गुणित करो । तज साधारण 
गुणनखंड £ को हयामो। अनब पर्िलि से चुनी हुई 
संस्यार्भों ३, ४, ५; £ द्वारा गुणित करो । दो प॑क्ति्यं की 
संख्याय उन अनुपातो को प्ररूपित करती ई, जिनके अनु- 
सार कुर कीमत ओर वस्तुर्भो कौ कुरू संख्या वितरत हो 
जाती ३ । यदह नियम अनिधौरित (11त601€0110 81९) 
समीकरण सम्बन्धी है, इसय्यि उत्तरो के कद संघ 
( 86४8 ) दो सकते ह । ये उत्तर मन से चुनी हुई गुणक 
( 00 प्राप्ताश ) रूप सियो पर निर रहते है । 

यह सरख्तापूर्वक देखा जा सक्तादै किं, जब 
कु संख्याओं को मन से चुने हए गुणक ( 10"1४110- 
1168 ) मान चेते रह, तव पूर्णाक उत्तर प्राप्त होते है 


अन्य दशाभों मे, अवाज्छित मिन्नीय उत्तर प्राक्त होते दै। इस विधि के मूलभूत सिद्धान्त के स्वष्टीकरण 
के छियि अध्याय के अन्तमं दिये गये नोट ( रिप्पण ) कोदेखिये। “ 


१३२ | गणितसरिसंग्रहः [ ६. १५४- 


व्यस्ताधेपण्यप्रमाणानयनसूत्रम्‌' - 
पण्येक्येन पणैक्यमन्तरमतः पण्येष्टपण्यान्तरे- 
दिछन्यात्संक्रमणे कृते तदुभयोरर्घौ भवेतां पुनः। 
पण्ये ते खलु पण्ययोगविवरे व्यस्तं तयोरधेयोः- 
प्ररनानां बिदुषां प्रसादनमिदं सूत्रं जिनेन्द्रोदितम्‌ ॥ १५४ ॥ 

अत्रोदेशकः 

आमूलं यदेकस्य चन्दनस्यागरोस्तथा । परानि विरातिर्भिश्रं चतुरप्रशतं पणाः ॥ १५५ ॥ 
काटेन व्यत्यया्ेः स्याट्सषोडशारातं पणाः । तयोरघेफले बरहि त्वं षडषट प्रथक्‌ पथक्‌ ।। १५६ ॥ 
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१. उपढन्ध हस्तलिपियों मे प्राप्य नदीं ] 

जिनके मूल्यों को परस्पर बदरू दया गया है रेसी दो दत्त वस्तुबों कै परिमाण को प्राप्त करने 
के लिय नियम- 

दो दुत्त वस्तुओं की बेचने की कीमतों ओर खरीदने की कीमतोंके योग के संख्यात्मक मान 
को दी गड वस्तुं के योग कै संख्यास्मक मान द्वारा भाजित किया जाता है । तब उन उपयुक्त बेचने 
ओर खरीदने की कीमतों के अंतर को ( दी ग वस्तुओं के दिये गये ) योगसे छ्सी मनसे चुनी 
इडे वस्त॒ रारि को घटाने पर प्राक्त हए अंतर के संख्यात्मक मान द्वारा भाजित सिया जाग है । यदि 
इनके साथ ( अर्थात्‌ उपर की प्रथम क्रिया में प्राक्च मजनफक ओर दुसरी क्रिया सें प्रा कटै भजनफरों 
मसे किसी एकके साथ) संक्रमणक्रियाकी जाय, तोवे द्रं प्रा्चहोती हैः जिन पर किये वस्तु 
खरीदी जाती ह । यदि वस्तओं ॐ योग ओौर उनके अन्तर के सम्बन्ध में वष्ठी संजरमणक्रियाकी जावे 
तो बह वस्तुजों के संख्यास्मक मान को उस्पन्न करती है । उपयुक्त खरीद -दरों के एकान्तरण से बेचने 
की द्रं उस्पन्नषह्ोतीरै। इस प्रकार के प्रदनोंके साधन का प्रतिपादन विद्भानोंने किया हे भोर सूत्र 
भगवान्‌ जिनेन्द्र के निमित्त से उदय को प्राष्ठ हुआ हे ॥ १५४॥ 

उदाहरणाथं प्रभ् 

चंदन काष्टके एक टुकड़े की मृूल-कीमत ओर अगर काष्ठ के एक टुक्डे की कीमत मिरुनेसे 
१०४ पणें २० पर वजन की वे दोनों भ्राक्त होती है । जब वे अपनी पारस्परिक बदरो इडे कोमताों 
पर बेची जाती है तो ११६ पण प्राप्त होते है । नियमानुसार & ओर ८ अङूग-मलग मनसे चुनो 
इई संख्यां छेकर वस्तुओं की खरीद एवं बेचने की दर तथा उनका संख्यास्मक मान 

निकारो ॥१५५-१५६॥ 

( १५४ ) इस नियम में वर्णित विधि का बीजीय निरूपण गाथा १५५-१५६ के प्ररन के सम्बन्ध 

मे इस प्रकार दिया जा सकता हैः- 


मानलखो अय ~+-बर = १०४,०.....००.... १ व 1 (१) 
धर नव (५ 1 (२) 
(1 1 (३) 
(१) ओर (२) का योग करनेपर, (अब) (यतर) =२२०,............ (४) 
` ८.3६ (५) 


^“ पुनः (१) को(र)मेंप्ते घटाने पर, (अ-ब) (र-य) = १२ प्राप्तदहोतादै। अब २३को 
मनसे £ के तस्य मान ठेते द । हस प्रकार, अ+ब-र ब अथवाय-ब = २० -६ = १४...... (६) 
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सूयेरथाश्चेष्टयोगयोजनानयनसूत्पै- 
अखिखाप्नाखिख्याजनसंख्यापयोययोजनानि स्युः । 
तानोष्टयोगसंख्यानिघ्रान्येकेकगसमनमानानि ॥ १५७ ॥ 
अत्रोरेशकः 
रविरथतुरगाः सप्र हि चत्वारोऽश्वा वहन्ति धू युक्ताः 
योजनसप्ततिगतयः के ज्यूढाः के चतुर्योगाः (| १५८ ॥ 
सबेधनेष्टदीनशेषपिण्डात्‌ स्वस्वहस्तगतधनानयनसूत्रम्‌- 
रूपोननरेरविभनेत्‌ पिण्डीकृतभाण्डसारमुपटन्धम्‌ । 
सवेधनं स्यात्तस्मादुक्तविदहीनं तु हस्तगतम्‌ ॥ १५९ ॥ 
अत्रो देशकः 
वणिजस्ते चत्वारः प्रथक्‌ प्रथक्‌ रोर्किकेन परिपृष्टाः । 
कं भाण्डसारमिति खलु तत्राहेको वणिकृश्रेष्ठः ।। १६० ॥ 
आर्मधनं विनिगृह्य द्वाविरतिरिति ततः परोऽबोचत्‌। 
त्निभिरुत्तरा तु विडातिरथ चतुरधिकेव विहदातिस्तुयेः ॥ १६१॥ 
सूयं रथ के अवो के इष्ट योग हारा योजनो सँ तय की गहै दूरी निकारने के लिए नियम-- 
कुरू योजनो का निरूपण करने वाङी संख्या करू अर्वां की संख्या द्वारा विभाजित होकर प्रस्येक 
अदव द्वारा प्रक्रम तयकी जनेवारी दूरी (योजनो में) होती है । यष्ट योजन संख्या जब प्रयुक्त 
अद्वो की संख्या द्वारा गुणित की जाती है तो प्रव्येक अरव हवारातयकी जानेवारी दूरी का मान 
प्राप्च होता हे ।। १५७ ॥ 
उदाहरणाथं प्रशन 
यह प्रसिद्ध हे कि सूयं रथ के अवो की संख्या ७ हे । रथे केवर ४ अरव प्रयुक्त कर उरनं 
७० योजन की यात्रा पूरी करना पडती हे । बतराओ कि उन ४, ४ के समूह मे कितने बार खोरना 
पड़ता हे भौर कितने बार जोतना पडता है ? ॥१५८॥ 
समस्त वस्तुभों के ऊरु मानर्मैसेजो भी इष्ट है उसे घटाने के पर्चात्‌ बचे हुए मिश्रित शोषे 
से संयुक्त साञ्चेदारी के स्वामियो से प्रत्येक कीहस्तमत वस्तु के मान को निकारने के किष नियम-- 
वस्तुओं के संयुक्त ( 0070170# ) शेषो के मानों के योग को एक कम मनुष्यां की संख्या 
द्वारा भाजित करो; भजनफक समस्त वस्तुओं का कुर मान होगा । इस कु मान को विशिष्ट मानों द्वारा 
हवासितत करने पर संवादी दक्ञाों मे प्रव्येक स्वामी की हस्तगत वस्तु का मान प्राक्ठ होता हे ॥१५९॥ 
उदादहरणाथं प्रस्न 
चार व्यापारियों ने मिरुकर अपने धनको व्यापार में ख्गाया। उनलोगोर्मेसे प्रयेकसे 
अरग-अरग, मसूर पदाधिकारी ने व्यापार मे गाह गड वस्तु के मान के विषय मं पटा । उनमेसे 
एक श्रेष्ठ वणिक ने, अपनी गाहे हुई रकम को घटाकर २२ बताया । तब, दूसरे ने २३, अन्य ने २४ 





यदा (७ ) भोर (५) तथा (६) ओर (३) के सम्बन्ध में संक्रमण क्रिया करते है, -जिससे 
य,र,अभौरनके मान प्राप्तो जाते दह। । 


१३४ | गणितसारसंग्रहः [ ६. १६२- 


सप्तोत्तरविद्यतिरिति समानसारा निगृह्य सर्वेऽपि) 

उन्चुः किं ब्रूहि सखे प्रथक्‌ परथग्माण्डसारं मे ॥ १६२॥ 
अन्योऽन्यमिष्टरलसंख्यां दत्त्वा समधनानयनसूत्रम्‌-- ` 

पुरुषसमासेन गुणं दातव्यं तद्धिदोद्धय पण्येभ्यः | 

शेषपरस्परगुणितं स्वं स्वं हित्वा मणेमूल्यम्‌ ॥ १६३ ॥ 


अत्रोदेशकः 
प्रथमस्य दाक्रनोखाः षट्‌ सप्र च मरकता द्वितीयस्य । बजआाण्यपरस्याष्टावेकेकार्घं प्रदाय समाः॥१६४॥ 
प्रथमस्य शक्रनीटाः षोड दश मरकता द्वितीयस्य । 
वजरास्तृतीयपुरुषस्याष्टौ द्धौ तत्र दत्त्वैव ॥ १६५ ॥ 
तेष्वेकेकोऽन्याभ्यां समधनतां यान्ति ते त्रयः पुरुषाः | 
तच्छक्रनीटमरकतवजाणां किंविधा अघौः ॥ १६६ ॥ 


ओर चौथे ने २७ बतङाया । इस प्रकार कथन करने मेँ प्रसयेक ने अपनी-अपनी रगा इङ रक्मो को 
वस्तुके कुरु मानमेंसे धटाल्वाथा। हे मित्र! बतराभो किप्ररयेक का उस पण्यद्रव्य में कितना- 
कितना भण्डार ( हिस्सा) था! ॥१६०-१६२॥ 

किसीभी इष्ट संख्याके रनों का पारस्परिक विनिमय करने के पश्चात्‌ समान रनमयी रकमों 
को निकारूने के छण नियम- 

दिये जाने बाड रत्नां को संख्या को बदङे में भाग खेनेवाङे मनुष्यों की कुर संख्या हारा गुणित 
करो यह गुणगफर अरूग-अजरग ( प्रस्येक के द्वारा हस्तगत ) बेचे जनेवषि रल्नोंकी संल्यामेसे 
घटाया जाता है । इस तरह प्राप्च शेषो का संतत गुणन प्रस्येक दश्ञामँ र्न का मूल्य उष्पन्न करता है, 
जब कि उससे सम्बन्धित रोष इस प्रकार के गुणनफल को प्राप्त करने में लयाग दिया जाता हे ॥१६३॥ 


उदाहरणा प्रन 


प्रथम मनुष्य के पास ( समान मूल्य वे ) शक्र नीर रस्न थे, दुखरे मनुष्य के पास ८ उसी 
प्रकार के ) ७ मरकत ( मीना लशणलधत३ ) थे, ओर अन्य (तीसरे मनुष्य) के पास ८ (उसी प्रकार के) 
हीरे थे । उनमें से प्रव्येकुने रोष अन्यर्मेसे प्रस्येक को अपने पासके एक रत्नके मूल्य को चुकाया 
जिससे वह दूसरों के समानधन वारा बन गया । प्रस्येक प्रकार के रट्न का मूस्य क्या-क्या हे ! ॥१६४॥ 
प्रथम मनुष्य के पास १६ शक्र नीरू रत्न, दृखरे के पास १० मरकत ह, जौर तीसरे मनुष्य के पास ८ 
हीरे & । उनम से प्रव्येक दूसरों मेंसेप्रव्येककोखुदकेष्टी रत्नोंकोदे देता है, जिससे तीनों मनुष्य 
समान धनवालङे बन जतिः । बताओ कि उन दक्र नीरु रत्न, मरकत तथा हीरो के अङूग-असग दाम 

क्या-क्या है १ ॥ १६५-१६६॥ 


(१६३) मान छो भमः, ननः, "प", क्रमशः तीन प्रकारके रलो की संख्यार्प है जिनके तीन भिन्न 
मनुष्य स्वामी ई । मानो परस्पर विनिमित रत्नो की संख्या "अः हे, अौर “कः “खः, (गः, किसी एक रल्ञ 
की क्रमशः तीन प्रका मे कीमतें ह । तब सरलता पूठ्क प्रास्त कियाजा सकताहे कि 

कन=्(न-३अ) (प-२३अ) 

~ ख=(म-३अ) (प-३अ); 

ग =(म-३अ) ए(न-२३अ). 


-६. १६९ | गणितसारसंग्रहः | १३५ 


क्रयविक्रयखामैः मूखानयनसूत्रम्‌- 

अन्योऽन्यमूलगुणिते विक्रयभक्ते क्यं यदुपर्न्धं । तेनैकोनेन हतो रामः पूर्वोदू धृतं मूल्यम्‌ ।॥१६७॥ 
अत्रोदेशकः 
त्रिभिः कीणाति सपैव विक्रीणाति च पश्चमिः। 
नव प्रस्थान्‌ बणिक्‌ किं स्याल्छाभो द्वासप्ततिधेनम्‌ ॥ १६८ ॥ 
इति मिश्रकनव्यवहारे सकर्कुटरीकारः समाप्तः । 
सुषणंकुद्धीकारः 

इतः परं सुबणेगणितरूपदुद्धीकारं व्याख्यास्यामः । समस्तेष्टव्णैरेकीकरणेन संकरबणौ- 
नयनसूत्रम्‌- 
कनकक्षयसंवर्गो भिश्रस्वणाह्तः क्षयो ज्ञेयः । परबणेप्रविभक्तं युबणेगुणितं फलं देम: ॥ १६९ ॥ 


॥1111111111177177711711 


खरीद को दुर, बेचने कीद्र ओर भाक्त काभ द्वारा, र्गा गहै रकम कामान भाक्ठ करने के 
खयि नियम- 

वस्तु को खरीदने ओर बेचनेकीदरों मंसे भ्स्येकको, एकुके बाद एक, मूल्य दरों द्वारा 
गुणित किया जाता हे । खरीद की द्र की सद्ायता से प्राक्ठ गुणनफट को बेचने की दुर से प्राक्च गुणन- 
फर द्वारा भाजित क्याजातादहै। राभ को एक कम परिणामी भजनफरु द्वारा विभाजित करने पर 
कग गड मूर रकम उस्पञ्च शटोती हे ॥१६७॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 
किसी ग्यापारीने ३ पण सँ ७ प्रस्थ अनाज खरीदा ओर «५ पणम ९ प्रस्थकीदुरसे नेचा। 
इस तरह उसे ७२ पण का काम हुमा । दस व्यापार मेँ लगाहै गहै रकम कौन सी हे १ ॥१६८॥ 
एस प्रकार, मिश्रक व्यवहार में सकर ऊुटीकार नामक प्रकरण समक्त इजा । 


सुवणं कुीकार 

इसके पश्चात्‌ हम उस ऊुष्टीकार की व्याख्या करेगे जो स्वणै गणित सम्बन्धी हे । इच्छित 
विभिन्न वर्णोंके सोने के विभिन्न प्रकार के घटकों को सिखने से प्राक्च इए संकर (मिश्रित) स्वणे के 
वण को प्राक्च करने के लिए नियम- 

यह ज्ञात करना पडता हे कि विभिन्न स्वर्णमय घटक परिमाणों के ( विभिन्न ) गुणनफलो के 
योग को करमशः उनके वर्णां से गुणित कर, जब मिश्रित स्वण की कुरू राशि द्वारा विभाजित किया जातां 
है तव परिणामी वर्णं उत्पन्न होता है । किसी सघटक भाग के मूल वणी को जब बाद्‌ के कुरु मिले हुए 
परिणामी वणे द्वारा विभाजित कर, ओर उस संघटक भागम दत्त सवण परिमाण द्वारा गुणित करते हँ 
तब मिश्रित स्वणै की रेसी संवादी राशि उत्पन्न होतीदहे, जो मान में उसी संघटक भाग के बराबर 
होती हे । ॥१६९॥ 


( १६७ ) यदि खयीद्‌ की दरबमेय वरतुर्ैहो, ओर बेचने की दरदमेंस वस्वुर्णदो, तथा 
व्यापारमे खभमहो, तो खगा गई रकम 


न=्म ~ ( द - १ ) होती है। 


॥ 


१३६ | भिश्रकव्यवष्ारः | ६. १७०- 


अत्रोदेशचकः 
एकक्षयमेकं च द्विक्षयमेकं त्रिवणेमेकं च । वणेचतुष्के च दधे पञ्चक्षयिकाश्च चत्वारः ॥ १७० ॥ 
सप्र चतुदश वणोखिगुणितपच्चक्षयाञ्चाष्टौ ¦ एतानेकीकृत्य ऽवलने क्षिप्स्वैव भिश्रवर्णं किम्‌ ! 
एतन्‌ मिश्रसुवण पूर्वेभेक्तं च किं किमेकस्य । १७१३ ॥ 
हृ्टवणोनामिष्टस्ववणोनयनसूत्रम्‌- 
स्वेःसवेषेणेहतेर्भिश्रं स्वणेमिश्रेण भाजितम्‌ । ठब्धं वर्णं विजानीयान्तदिषटाप्ं पथक्‌ प्रथक्‌ १७२३ ॥ 
अत्रोदेश्कः 
विदातिपणास्तु षोडदा वणा ददावणेपरिमणैः। 
परिवर्तिता वद्‌ त्वं कति हि पुराणा भवन्त्यघुना ॥ १७३२ ॥ 
अष्टोत्तर ङातकनकं वणाष्ट दात्रयेन संयुक्तम्‌ । 
एकाददावर्णं चतुरुत्तरददावणेकेः कृतं च कि हेम ॥ १५७४२ ॥ 
अज्ञातवणीनयनसूत्रम्‌- 
कनकक्षयरः वर। मिश्रं स्वणेन्नमिश्रतः शोद्ध-यम्‌ । स्वर्णेन हतं वर्णं बणेविदोषेण कनकं स्यात्‌ ॥१५५३॥। 


उदाहरणाथं प्रदन 
स्वण काएक भाग ९ वणैकाहै, एक भाग रवर्णाकादहे, एक भाग वर्णो काहे, २ 
भाग ध्वण्पके दै, ४ माग वर्णो केर, ७ भाग १४ वर्णोके है, ओर ८ भाग १५ वर्णोँके हैः। 
इन्द अग्निम डालकर एक पिण्ड बना खिया जातादहै। बतसाओ कि इस प्रकार मिश्चित स्वणै किस 
वणं काट ? यष मिश्रित स्वणी उन भागों के स्वाभियों मं वितरत कर दिया जातादहे। प्रस्येक को 


क्या मिता है १ ॥ १७०-१७१२॥ 
जो मानम दिये गये वर्णौ वालो दत्तस्वणकी माच्राजंके तुल्य दे रेसे किसी वान्छित 


चण वाले स्वणै का ( इच्छित ) वजन निकाड्ने के ङ्िये नियम-- 

स्व्णैकीदी गहै माच्राभों को अरग-अरुग उनके दही वणे द्वारा क्रमवार गुणित किया जाता 
है, भौर गुणनफलो को जोड दिया जाता है । परिणामी योग को मिश्रित स्वणैके ऊुरु वजन द्वारा 
भाजित धिया जाता है । भजनफकू को परिणामी ओसत वर्णं समश्च ल्या जाता हे । यह उपयुक्त 
गुणनफरों का योग, इस स्वणं ॐ समान ( इच्छित ) वजन को रने फे छिये, अलग-अलग वाज्नछित 


वर्णो द्वारा भाजित किया जाता ह ॥१७२१॥ ॥ 
उदाहरणाय प्रन 


१६ वर्णं के २० पण वजनवाङे स्वर्णंको ५० वणं बलि स्वणै से बदला गवा है; बतरूानो 
कि भव वष्ट वजन सँ कितने पण हो जावेगा १ ॥१७३१॥ ११३ वणं वाला १८८ वजन का स्वणं १४ 
वणं वि स्वणसे बदरा जाने पर कितने वजन का हो जातेगां ? ॥१७७१॥ 


अज्ञात वर्णं को निकालने के किये नियम-- 
स्वणीकी कुरु माश्राको मिश्रणकै परिणामी वणं सरे गुणित करो । भ्रा गुणफरूर्मे से उस 


योग को घटाओ जो स्वणै की विभिन्न घटक मात्राजों को उनके निज के वर्णौ द्वारा गुणित करने से 
प्राक्च गुणनफलों को जोड़ने परं प्राक्च होता है । जब हेष को अज्ञात वर्णं वाङे स्वणे की ज्ञात घट 
मान्ना से विभाजित क्रिया जाता दै, तब इष्ट वर्णं उत्पन्न ष्टोता दहे; जर जब वह दोष परिणामी वणे 
तथा (स्वरणं को अज्ञात घटक मात्रा के) ज्ञात वणं के अंतर द्वारा भाजित किया जातादहै, तब उस 


स्वणै का इष्ट वजन उत्पन्न होता हे ॥१७५२॥ 


६. १८१ | मिश्रकम्यवहारः [ १३७ 


अज्ञातवणेस्य पुनरपि सूत्रम- 
स्वस्बणैव्णविनिहतयोगं स्व्णैक्यट दहताच्छोध्यम्‌। अज्ञातबणेदेम्ना भक्तं वर्णं बुधाः प्राहुः ।॥१५६२॥ 
अव्रोदेशकः 
^ षडजरुधिवहिकनकैस्रयोदशाष्टतेवणेकैः क्रमशः । अज्ञातवणेेस्नः पच्च विभिश्रक्षयं च सैकदा । 
अज्ञातबणेसंख्यां हि सखे गणिततत््वज्ञ ॥ १७८ ॥ 
चतुदैशेव वणौनि सप्र स्वणौनि तःक्ये । चतुस्स्वर्णे दशयोत्पन्नमज्ञातक्षयकं वद्‌ ॥ १७९ ।। 
अज्ञातस्वणोनयनसूत्रम्‌ - 
स्वस्वणेवणै विनिहतयोगं स्वर्णैक्यगुणितटटवणोत्‌ । 
स्यक्त्वाज्ञातस्वणेक्चषयदृटबणीन्तराहतं कनकम्‌।। १८० ॥ 
अत्रोदेशकः 
दवित्रिचतुःक्षयमानाशिखिः कनकाख्चयोददाक्षयिकः। 
वणंयुतिदे श जाता जहि सखे कनकपरिमाणम्‌ ।। १८१ ॥ 


., -~-------- ~~~ -^ +~ ~ न^~~ नक = 


१. य रनठ के स्थान मे बहि, भौर टाब्तक्षयेः के स्थान मेँ र्तुवर्णकैः भादेधित किया गया दै, 
ताकि पाट व्याकरण की दृष्टि से ओर उत्तमदहो जावे। 


२. हस्तटिपि मे पाठ तश्षय है, जो स्पष्टरूप से अशुद्ध है । 


अज्ञात वर्णं कै सम्बन्ध म एक जोर नियम- 

स्वण ढी विभिन्न संघटक मात्रा्भों को उनके क्रमवार वर्णौ से (16810601 ०] $) गुणित करते 
है । प्राक्च गुणनफलों कै योग को परिणामी वण तथा स्वणै की कुरमात्रा के गुणनफल मेँ से षटाते है । 
बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैँ कि यह शेष जब अक्ञात वणवा स्वर्ण के वजन द्वारा भाजित किया जाता 
है तब इष्ट वणं उत्पन्न होता हे ॥१७६२॥ 

उदाहरणार्थं प्रन 

करमशः १३, ८ ओर & वणौ वाठे ६, ४ ओर ३ वजन वाछे स्वण के साथ अह्नात वणे वाला ५ 
वजन का स्वणे मिखाया जाता दै । मिश्रित स्वणं का परिणामी वणी ११ह। हे गणनाके मेदों को ज्ञानने 
वाङ भिन्न! सुशचे इस अन्ञात वणै का संख्यास्मक मान बतराओ ॥५१७७१-१७८॥ दिये गये नमूने 
का ७ वजन बारा स्वणै १४ वणे वाला है। ४ वजन वांछा अन्य स्वणै का नमूना ( प्रादश्चं ) उसमें 
मिङा दिया जाता हे । परिणामी वणै १० है । दुसरे नमूने के स्वणं का अज्ञात वणं क्या है १ ॥१७९॥ 

स्वण का अज्ञात वजन निकाख्ने कै छखिये नियम - 

स्वणं की विभिन्न संघटक मात्नाजों को निजके वर्णों द्वारा गुणित करते है । प्राक्च युणनफलों 
कै योगको, स्वणेके क्ञात भारं को अभिनव चद्‌ ( तप्&016 ) परिणामी वण द्वारा गुणित करने 
से प्राक्च गुणनफरों के योगमें से घटते्ँं। शेषको स्वणैकी अक्लात माच्राके ज्ञात वणं तथा 
मिश्रित स्वणेके दृ ( १८18716 ) परिणामी वणे के अन्तर द्वारा भाजित करने पर स्वणै का वजन 
प्राक्च होता हे ॥१८०॥ 

उदह्रणायथ प्रन 

स्वणे के तीन टुकड़े जिनसे से भरत्येक वजनमें रेट, कऋमशः२,३ ओर ४ वणैवाङेहै। ये 
१३ वणं वारे अक्षत वजन कै स्वरणं गङाये जातेः । परिणामी" वणं १०्होतादहै। हेमिन्न! 
सुश्च बताओ कि अज्ञात भारवि स्वणं का मापक्या हे {।१८१॥ 

म सार सं०~१८ 


१३८ 1 गणितसारसंग्रहः [ ४. १८२- 


युग्मवणेमिश्रसुबणौनयनसू्रम्‌ - 
व्ये्ठास्पक्षयदोधितपकविरोषाप्तरूपकेः प्राग्वत्‌ । 
म्क्षेपमतः ऊुयोदेवं बहुरोऽपि बा साध्यम्‌ ॥१८२॥ 
पुनरपि युग्मवणेभिश्रस्वणोनयनसूत्रम्‌- 
इृष्टाधिकान्तरं चैव दीनेष्टान्तरमेव च । उभे ते स्थापयेन्यस्तं स्वर्णं प्रक्षेपः फटम्‌ ॥ १८३ ॥ 
अत्रोदेशकः 
द्शवणेसुवर्णं यत्‌ षोडदावर्णेन संयुतं पकम्‌ । 
द्वाद चेत्कनकरातं द्विभेदकनके प्रथक्‌ प्रथग्ब्रहि ।। १८४ ॥। 
बहूसुबणीनयनसूत्रम्‌- 
व्येकपदानां करमशः स्वणोनीष्ठानि कर्पयेच्छेषम्‌ । 
अन्यक्तकनकविधिना प्रसाधयेत्‌ प्राक्तनायेव ॥ १८५ ॥ 


दिये गये वर्णौ वाटे स्व्णकै दो दिये गये नमूनों के मिश्नरणके ज्ञात वजन ओर ज्ञात वणे हारा 
दो दिये गये वर्णां के संवादी स्वणै के भारों को निकारने के लिय नियम- 

मिश्रणके परिणामी वणं ओर ( अक्वात संघटक मात्रां वाछे स्वणी के ) क्ञात उच्चतर ओर 
निश्नतर घर्णा के अन्तरोंकोप्रक्ठक्ो! १ को इन अन्तरं दवाय मवार भाजित करो । तब पिके 
की भौति प्रक्षेप छ्छिया (अथवा इन विभिन्न भजनफरों की सहायता से समानुपातिक विभाजन ) करो। 
इस प्रकार, स्वणे की अनेक संघटक मात्राजों की अहौकोभी प्राप्त कियाजा सकता हे ।॥॥१८२॥ 

पुनः, दिये गये वणं बे स्वणकैदो दिये गये नमूनों के मिश्रण के ज्ञात वजन भोर क्तात 
वणं हारयादो दिये गये वर्णो के संवादी. स्वर्णं कै भारों को निकाखने के खयि नियम- 

परिणामी वणै तथा (स्वणैकीदो संघटक मात्रां वेदो दिये गये वर्णों के) उश्वत्तर वणं 
के अन्तर को ओर साथ दही परिणामी वण तथा (दो दिये गये वणौ के) निश्नतर वणी के अन्तरको 
विरोम क्रममें लिखो । इन विरोम क्रमे रखे हुए अन्तरो की सहायता से समानुपातिक वितरण की 
क्रिया करने पर प्रास्त किया गया परिणाम ( संघटक मात्राजों वाले ) स्वणं (के इष्ट भारो) को उस्पन्च 
करता हे । ॥१८३॥ 

उदाहरणार्थं प्रश्र 


यदि १० वणे वाखा स्वणै, १६ वणं वि स्वणैसे मिखाया ज्ञाने पर १२ वण वाखा १०० 
वजन का स्वणै उत्पन्न करतादहे, तोस्वर्णके दो प्रका्ंके वजन के मापोंको अरुग-जरुग प्राक्च 
करो ॥१८४।। 

ज्ञात वणं जौर ज्ञात वजनवाछे मिश्णमें ज्ञात व्णैके बहूतसे संघटक मात्राभों बाछे स्वर्ण 
के भारो को निकारने के स्यि नियम-- 

एक को छोडकर सभो क्तात संघटक वर्णों के सम्बन्धमें मनसे चुने हुए भारोंकोठे ख्या 
जाता है । तब, जो रोष रहता हे उसे पद्िखे जैसी दी गई दक्ञाओं के सम्बन्ध म अक्ञात भार वाछे 
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[१८५] यदद दिया गया नियम ऊपर दी गद गाथा १८० मेँ उपलन्ध दै । 


, -६. १८८ | मिश्रकग्यवहारः | १३९ 


अत्रोदेशकः 
वणोः रारतुनगवसुडविदवे नव च पक्वर्णं हि । 
कनकानां षष्टिर्‌ चेत्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ कनकमा किं स्यात्‌ ॥ १८६ ॥ 
दयनष्टवणोनयनसूत्रम्‌- 
स्वणोभ्यां हृतरूपे सुबणेवणीहते द्विष्ठे । 
स्वस्वणेहृतेकेन च हीनयुते व्यस्ततो हि बणेफलम्‌ ।। १८७ ॥ 


अत्रोदे्चकः 


षोडरादराकनकाभ्यां वर्णं न ज्ञायते, पक्र । 
वण चेकादद चेद्रणौँ तत्कनकयोभेवेतां को ॥ १८८॥ 


~" ----- ~ ---------~----~~--------~--~--=~~---- >~ = 


१. 8 में यो यते जुडा ३ । 





उदाहरणार्थं प्रर 

संघटके राशियों वाटे स्वणै के दिये गये वण क्रमशः ५, ६, ७, ८, ११ ओर १३ दहै; ओर 
परिणामी वर्णं ९हे। यदि स्व्णीकी समस्त संघटक मात्नाओंका कुरु भार ६०्हो-तो स्वणे की 
विभिन्न संघटक मात्राओं के वजन मेँ विभिन्न माप कौन-कौन होंगे १।।१८६॥ 

जब भिश्रण का परिणामी वणं ज्ञात दो, तब स्वणैकीदो क्ञात मात्राओं के नष्ट अथौत्‌ अक्ञात 
वर्णां को निकालने के स्यि नियम- 

१ कोस्वणै के दिये गयेदो वजनों द्वारा अरग-अरूग भाजित करो। इस प्रकार प्राक 
भजनफरों में से प्रस्येक को अरग-अरुग स्वणै की संगत मान्नाके मार द्वारा तथा परिणामी वणं द्वारा 
भी गुणित करो । इस प्रकार प्राक्त दोनों गुणनफरों कोदो भिन्न स्थानोंमें चल्खि। इन दो ऊुर्कों 
( 868 ) मे से प्रत्येक के इन फलों में से प्रव्येक को यदि उन राशियों हारा हासित किया जाय अथवां 
जोडा जाय, जो 4 को संगत प्रकारके स्वर्णं के ज्ञात भार द्वारा भाजित करने पर प्रक्ष होती, तो 
इट वणां की प्रास्ि होती है ॥१८७॥ 

उदाहरणाथं प्रक्ष | 
यदि संबटक वणं क्ातन दहो, ओर क्रमशः १६ ओौर १० भार वाछेदो भिन्न प्रकार के स्वर्णा 
का परिणामी वणै ११द्ो, तो इन दो प्रकार के स्वणै के वणं कौन कोन रै, बतङाभो ॥१८८॥ 
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( १८७ ) गाथा १८८ के प्रदन को निम्न रीति से साधित करने पर यह सूत्र स्पष्ट हो जवेग-- 
ष 2 १६०८ १९ भौर ७३९१०८११ दो स्थानोंमें खि दिया जातादै। 
इस प्रकार; ११ ११ डिखने पर, 
११ ११ 
च ओररून्कोदो ऊुरुकों मे प्रसेक के इन फर्टोमे से प्रव्येकको करमानुसार १ को वणं 
दवारा भाजित करने से प्राप्त राशियों द्वारा जोडा मौर टाया जाता दै- 


४ ष । आर 1 ५ शह इस प्रकार उत्तरो के दो कुख्कं ( 8608 ) प्रास्त होते दै । 
९१९ ~ वठ ११ -वठ 


१४० ] गणितसारसंमरहः [ ६, १८९- 


पुनरपि दयनष्टवणोनयनसू्रम्‌- 
एकस्य क्षयसिष्ठं प्रकर्प्य दोषं प्रसाधयेत्‌ प्राग्बत्‌। 
बहुकनकानामिष्टं व्येकपद्‌ानां ततः प्राग्वत्‌ ॥ १८९॥ 
अत्रोदेशकः 
द्वादरचतुदेदानां सवणानां समरसीकरते जातम्‌ । 
वणौनां दशकं स्यात्‌ तद्र्णौ बरहि संचिन्य॥ १९०॥ 
अपराधस्योदाहरणम्‌ 
सप्ननवरिखिदश्ञानां कनकानां संयुते पकं । द्ादरावर्णं जातं किं ब्रहि पथक्‌ प्रथग्बणेम्‌ ॥ १९१ ॥ 
परोक्षणदखाकानयनसूत्रम्‌- 
परमक्षयाप्रवणोः सवेकखाकाः प्रथक्‌ प्रथग्योज्याः । 
स्वर्णफटं तच्छोध्यं शराकपिण्डात्‌ भ्रपूरणिका ॥ १९२ ॥ 
| अत्रादशकः 
वैरयाः स्वणैरलाकाश्चिकीषेवः स्वणेवणेज्ञाः । 
चक्रः स्वणेराराका द्वादश्वर्णं तदाद्यस्य ॥ १९३ ॥ 


पुनः, जब मिश्रण का परिणामी वणं ज्ञात टो, तब दो क्तात माच्नाओं बाले सवर्णां के अज्ञात वर्णो 
को निकारने के छियि नियम- 

दोदी गङ्ै मात्राओंकेस्वणेर्म से एक के सम्बन्धसें वणं मनसे चुन रो । जो नकारना शोष 
हो उसे पिरे की भति प्राक्त क्ियाजा सकतादहे। एकको छोड कर समस्त प्रकारके स्वणै की ज्ञात 
माघ्रायों के सम्बन्ध मँ वणं मनसे चुन स्यि जाते दै, ओर तब पिरे की तरह अपना गहै रीतिसे 
अग्रसर होते ईँ ॥१८९॥ 

उदाहरणाथं प्रर 

कमश्चः १२ जर १४ वजन वालेदों प्रकारके स्वणेको एक साथ गाया गया, जिससे 

परिणामी वणं १० वना । उनदो प्रकारके स्वणेके वर्णों को सोचकर बतराभो ॥१९०॥ 
नियम के उत्तराद्ध को निदर्दित करने के श्ये उदाहरणाथं प्रर 

कमश्चः ७, ९, ३ ओर १० भारवि चार प्रकारके स्वर्णं को गराकर १२ वणं बाला स्वर्णं 
बनाया गया । प्रत्येक प्रकार के संघटक स्वणं के वणो को अकग-अरग बतराओ ॥१९१।। 

स्वणे की परीक्षण शाका की अहां का अनुमान कगाने के स्यि नियम-- 

प्रत्येक शलाका के वणं को, अकूग-जरूग, दिये गये महत्तम वणं द्वारा विभाजित करना पदता 
है । इस भकार प्राक्च ( सभी ) भजनफटों को जोड़ा जाता है । परिणामी योग छदध स्वणे की इष्ट मात्रा 
कामापहोतादहे। सभी शराकाभोंके भारोंका योग करने पर, प्राक्ष योगफरूमें से पिरे परिणामी 
योगको घटते है । जो रेष बचता हे वहं प्रपूणिका ( अथीत्‌ निश्च शरेणी की मिशित धु) कीमाच्ना 
होती हे ५॥१९२॥ 

` उदाहरणाथं प्रन 

स्व्णके वणं को पषिचानने वे ३ व्यापारी स्वणेको परीक्षण शङाकाभों को बनानि के 

इच्छुक ये । उन्होने एेसी स्वणी-शकाकार्ँ बना । पदिले व्यापारी का स्वणै १२ वणे वाखा, दूसरे का 
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चतुरुन्तरदरावर्णं षोडशवर्णं ठृतीयस्य । कनकं चास्ति प्रथमस्येकोनं च द्वितीयस्य ॥ १९४ ॥ 
अधीधेन्यूनमथ वृतीयपुरुषस्य पादनम्‌ । परबणौदारभ्य प्रथमस्येकान्त्यमेव च व्यन्त्यम्‌ ॥१९५५॥ 
त्यन्त्यं वृतीयवणिजः सवेधखाकास्तु माषभिताः। 
शुद्धं कनकं किं स्यात्‌ प्रपूरणी का प्रथक्‌ प्रथक्‌ सवं मे । 
आचक्ष्व गणक रीघरं सुबणेगणितं हि यदि वेस्सि ॥ १९६३ ॥ 
` विनिमयवणेसुबणोनयनसत्रप- 
क्रयगुणसुवणेतिनिमयवर्ण्ष्टन्नान्तर पुनः स्थाप्यम्‌ । 
ञ्यस्तं मवति हि िनिमयवणोन्तरहर्फलं कनकम्‌ । १९७२ ॥ 
अत्रोदेशकः 
घोडरावर्णं कनकं सप्तश्चतं विनिमयं कृतं मते । 
द्वादशददावणोभ्यां साष्टसदसखं तु कनकं किम्‌ ॥ १९८३ ॥ 


१४ व्ण वारा ओर तीसरे का १६ वणं वाला था। प्रे व्यापारी की परीक्षण शराकार्भो के विभिन्न 
नमूने, नियमित क्रमसे, वणं $ कम होते जाते ये। दूसरे के २ मौर ‰ कम ओर तीसरे के नियमित 
क्रम कम ्ोते जतिये। पिले व्यापारीने परीक्षण स्वणंङे नमूने को महततम वणैवालेसे 
आरम्भकर ३ वणे वाले तक बनाये; उसी तरह से दूसरे भ्यापारीजे रे वणै वारी तक की शराकाष्‌ 
बनादं ओर तीसरे जे भो महत्तम वणं वारी से आरम्भ कर ३ वणे वारी सक की परीक्षण शलाका 
वनाद । प्रस्येक परीक्षण शलाका भार से १ माद्ाथी । हे गणितक्त | यदि तुम वास्त्व मेँ स्वणै गणना 
को जानते हो, तो शीघ्र बतराभो कि यीँ शुद्ध स्वणं का माप क्या दे, तथा प्रषूणिका ( निन्नभ्रेणीकी 
मिरी इह धातु ) की मात्रा क्या हे ? ॥१९३-११६१॥ 

दो द्यि गये वण वे ओर बदेमें प्रा्ठ स्वणके भिन्न भारों को निकारने के स्यि नियम- 

पिरे बदले जनि वाे दिये गये स्वणैफे भारको दिये गये वर्णं द्वारा गुणित करते, 
ओर बदरे मं प्राक्त स्वणेका भार तथा बदरे हुए स्वणके दो नमूनोँर्म से पिले के वणे द्वारा गुणित 
करते है । प्राक्च गुणनफरों के अंतर को एक आरं ङ्ख छखिया जाता हे । उपयुक्त प्रथम गुणनफक को 
बदले मैं प्रात स्वणैका भारतथा बदछे हुए स्वणैके दो नमूनोंमेंसे दूसरे के वणं द्वारा गुणित करने 
से प्राप्त गुणनफर द्वारा हासित करने से प्राक्त अंतरं को दूसरी ओरं किख ख्या जाता है। चदि तब, 
वे स्थिति मे बदर दिये जार्ये, ओर बदखे हुए स्वणै केदो प्रकारोकेदो विदिष्ट वणो के अंतरके हारा 
भाजित किये जार्यै, तो ( बदलेमे प्रा्ठदो प्रकारके) स्वणैकीदो इष्ट मात्राय द्योती ह ॥१९७१॥ 

उदाहरणार्थं प्रक्र 

१६ बण वारा ७०० भार का स्वर्णं बदु लाने पर, १२ ओर १० वणे वाङेदो प्रकारका कुरु 
१००८ भार बाला सवण उस्पश्न करवा है| अबस्वणीके इनदो प्रकारो से प्रव्येक प्रकार का भार 
कितना कितना हे १ ॥१९८२॥ 
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( १९७२ ) यह नियम गाथा १९८१ के प्रन का साघन करने पर स्पष्ट हो जावेगा-- 

७०० > १६ - १००८०८१० ओर १००८ ८ १२ - ७००९६ की स्थितियों को बदल्‌ कर 
टिखने से ८९६ भौर ११२० प्राप्त होते ह । जन इन्दे १२- १० अथोद्‌र द्वारा भाजित करते रई, तो 
क्रमश्चः १० आर १२ वणं वाले स्वणं के ४४८ भोर ५६० भार प्राप्त होते ै। 
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. बहुपदविनिमयसुवणेकरणपूत्रम्‌- 
बणे्रकनकमिष्टस्वर्णेनाप्रं टटश्चयो भवति । 
प्रार्बतमसाध्य छञ्धं विनिमयबहुपदसुवणौनाम्‌ ॥१९९२॥ 


अत्रोरेशकः 


वणेचतुदेराकनकं शतत्रयं विनिमयं प्रङुवेन्तः । वर्णदरोद दाद दावसुनगैश्च रातपद्चकं स्वर्णम्‌ ¦ 
एतेषां बणोनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वणमानं किम्‌ ॥२०१॥ 
विनिमयरुणवणेकनकलाभानयनसूत्रम्‌-- 
स्वणेघ्नवणयुतिहतगुणयुतिमूलक्षयत्ररूपोनेन । आप्तं न्धं शोध्यं मूटधनाच्छेषवित्तं स्यात्‌ ।२०२॥ 
तदछन्धमूख्योगा द्विनिमयशगुणयोगभाजितं कुञ्धम्‌। 
पर्ेपकेण गुणितं बिनिमयशगुणवणेकनकं स्यात्‌ ॥२०३॥ 


कटे विशिष्ट प्रकारके बदरे के परिणाम स्वरूप प्राक्त स्वणेके विभिन्न भारोंको निकारने के 
ल्य नियम- 

यदि वदे जाने वारे दत्त स्वणंके भारको उसकैदही वर्णं द्वारा गुणित कर उसे बदखेसें 
भ्राक्च इष्ट स्वणे की मात्रा से भाजित किया जाय, तो समांग ओसत व्ण उत्पन्न होता है । इसके परचात्‌ , 
पूवं कथित क्रियाओं को प्रयुक्त करने पर, प्राक्च परिणाम बदछेमे प्राप्त विभिन्न प्रकारके स्वर्णंके इष्ट 
भासे को उरपन्न करता हे ॥१९९२॥ 


उदाहरणार्थं प्रश्न 


एक मनुष्य १४ वणं वाटे ३०० भारके स्वणके बद्लेमे ५०० भार के विभिन्न वणं वाले 
१२, १०, ८ जर ७ वणै वे स्वणेके प्रकारोँको प्राक्त करवा है। बताओ किं इन भिक्नवर्णोमेंसे 
परस्येक का संगत अरूग-जरूग स्वणं कितने-कितने भार का होता है १ ॥२००२--२०१॥ 

बदले समे प्राक्त सवण के विभिन्न पसे भारोंको निकारने के ल्यि नियम, जो ज्ञात वणं वाह 
ओर निश्चित गुणजों ८ 201#170168 ) के समानुपात में टै- 

दी गदं समानुपाती गुणज (10117016) संख्यानों के योग को, ( दी गड समानुपाती मात्नाओं 
वाठे विभिन्न भरकारके बदलें प्राप्त) स्वणेकी मातच्राभोंको, (नके विशिष्ट) वर्णो द्वारा गुणित 
करने पर, प्राच गुणनं के योग द्वारा भाजित करते ह । परिणामो मजनफर को बदले जाने वाछे 
स्वणं के मूरू वणं द्वारा गुणित किथा जाता है | यदि इस गुणनफर को १ दवारा हासित कर इसके द्वारा 
बदलेमें प्राक्च स्व्णके भारम जो बदृती हई है उसे भाजित करं, ओर प्राक्च भजनफर को स्वणं के 
मूक भार मे से घटाय, तो (जो बदरा नीं गयाहे पसे ) स्वणैकाशेष भार प्राक्त होताहै। यदह 
शेष भार मूर स्वण के भार तथा बदछेके कारण भारसमें हह वृद्धिके योगमेंसे घटाया जाता है । 
इस प्रकार प्राक्च परिणामी रोष को बदरे से सम्बन्धित समानुपाती गुणज ( 7011116 ) संख्यां के 
योग हारा भाजित किया जाता हे, ओर तब उन समानुपाती संख्यां मे से प्रत्येक द्वारा अकूग-भरुग 
गुणित छिया जाता है ! तव बदले में प्राक्त स्वणंके विशिष्ट वणे चाले जोर विशिष्ट अनुपात वाले विभिन्न 
भरो की प्राति होती है ॥२०२-२०३॥ 


य का 


( १९९१ ) या उद्िखित क्रिया १८५ वीं गाथा से मिरूती है । 
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अत्रोरेशकः 


कथिद्रणिक्‌ फडार्थ षोडदावण ₹दातद्रयं कनकम्‌ । 

यत्किचिद्धिनिमयकृतमेकादं द्विगुणितं यथा छमा: ॥२०४॥ 

द्वादरावघुनवद्‌ शकक्षयकं खाभो द्विरप्ररातम्‌ । 

रोषं किं स्याद्विनिमयकास्तिषां चापि मे कथय ।\२०५ 
टरयजुवणेविनिमयसुवणेमलानयनसूत्रम्‌- 

विनिमयवर्णेनापरं स्वां दं स्वेष्टक्षयत्रसंमिश्रात्‌ । 

अंशेक्योनेनापतं दर्यं फटमन्र भवति मूलधनम्‌ ॥२०६।॥] 


अत्रोदेशकः 
वणिजः कंचित्‌ षोडराषणेकसौवणेगालकमाहय । 
त्निचवःपश्चमभागान्‌ करमेण तस्येव विनिमयं कृट्वा ॥२०७॥ ॥ ॥ 
दादश शावर्णेः संयुज्य च पूवेरोषेण । मूलेन बिना दृष्टं स्वणेसहखं तु किं मूढम्‌ ॥२०८॥ 


उदाहरणार्थं प्ररन 


कोड व्यापारी राभ प्राक्च करने का इच्छुक है, जर उसके पास १६ वणं वाडा २०० भारका 
स्वणं है । उसका एक भाग, १२, ८, ९ जीर १० वण वाले चार प्रकार के स्वणै से बदा जाता है, 
जिनके भार रेसे अनुपाततसें हैजो १ से आरम्भ होकर नियमितसूपसे र द्वारा गुणित्त किये जातेदहैः। 
इस बदले के ग्यापारके फरस्वरूप स्वर्णके भारते १०२ खाभहोता दे । हेष ( चिना बदछे हृष ) 
स्वर्णकामारक्या हे { उन उपयुक्तं वर्णों के संगत ( 0076800} ) स्वर्ण-प्रकारों के भारे 
कोभी बतराभओ, जो बदछे सें प्राप इर रै ॥२०४-२०५॥ 


जिसका कुछ माग बदरू। गया है पेसे स्वणै की सदायता से, ओर बदले के कारण बदृता देखा 
गया हे रसे स्व्णै के मार की सहायतासते स्व की मुरु माच्रा के भार को निकारने क सख्यि नियम- 


बदरे जाने वारे मूर स्वणं के प्रस्येक विशिष्ट भागको उसके बदरे के संगत वणै द्वारा 
भाजित किया जाता है । प्रत्येक दयया मे, परिणामी भजनफर दिये गये मूक स्वर्ण के मनसे चुने ` 
हुए वणै द्वारा गुणित किय जते है; ओर तज ये सब गुणनफरू जोड़े जति हैँ । इस योगमें से मूर, 
स्वणौ के विभिन्न भिन्नीय बदले हुए भागोके योगको घटाया जाता हे । अब यदि बदरे के कारण 
स्वणै के भारकी बदृतीको इस परिणामी रोष द्वारा भाजित किया जाय, तो मूर स्वणै धन प्राक्त 
होता हे ॥२०६॥ 


उदाहरणार्थं प्रश्न 


किसी व्यापारीकी १६ वणैसोनेकी पएकषछछोरीर्गेद की जाती है; तथा उसके 4, २ ओर ९ 
आग करमशः १२, १० भौर ९ वणी वाले स्वणीसे बदरू दिये जातिर्है। इन बदछे हुए विभिन्न प्रकार 
के स्वर्णीके भारोको मुरु स्व्णके दोष भागम जोड़ दिया जाता दहे, । तच मूर स्वणैके भरिको 
खेखार्मे से ्टटाने से भरम १००० बदृती देखी जाती दे। इस मुरु स्वणै का भार बतराभो 
॥२५७-२०८॥ 


१४४ ] गणितसारसंग्रहः | &. २०९- 


` इष्टदादानेन इष्टवणोनयनस्य तदिष्टांशचकयोः सुबणोनयनस्य च सूत्रम्‌- 
अंदाप्रेकं व्य्तं क्िष्तवेष्टल्नं भवेत्‌ सुबणैमयी । | 
सा गुलिका तस्या अपि परस्पराशाप्रकनकस्य ॥ २०९ ॥ 
स्वदृटक्षयेण वर्णौ प्रक्पयेतप्राग्बदेव यथा । 
एवं तद्‌ हययोरप्युभयं साम्यं फलं भवेद्यदि चेत्‌ ॥२१०॥ 
प्राक्षरपनेष्टवणौ गुखिकाभ्यां निश्चयौ भवतः । 
नो चेत्परथमस्य तदा किंचिन्न्यूनाधिक क्षयौ कृत्वा ॥२११॥ 
तत्क्षयपुवेक्षययोरन्तरिते रेषमत्र संस्थाप्य । 
त्ररादिकविधिरन्धं वर्णौ तेनोनिताधिको स्पष्टौ ॥२१२॥ 


दूसरे व्यक्ति के पास के वान्छित भिन्नीय भाग वाटे स्वणै की पारस्परिक दान छी सहायता ते 
दृष्ट घण निकालने के लख्य, तथा उन मनसे चुने हए दिये गये भागोके संगतस्वर्णोकेभारोंको 
क्रमशः निकारने के छखिये नियम- 

(दो चिषश्षिष्टसूपसे) दिये गये भागोंमें से प्रस्येक के संख्यात्मक मनद्वारा 9 को भाजित कर 
स्युरकम मै खिखा जाता है । यदि इस प्रकार प्राक्च भजनफरों मँ से प्रस्येकको मनसे चुनी है रारि 
द्वारा युणित सिया जाय, तो वहसोनेष्ीदोखोरीगेदोंमेंसे भ्रस्येकके भार को उत्पन्न करता है, 
सोने की इनणछोरी गेंदों से भ्रष्येक का वणे, तथा व्यापारसें दूसरे मञुष्यके द्वारा दिये गये स्वर्ण 
को, भ्व्येक दशा मे, दिये गये अन्तिम आसत वणं की सष्टायता से प्राक्त करना पडता है । यदि इस 
प्रकार सरे प्राक्त उन्तर दोनों खक ( 86४8 ) प्रन के इष्ट मानों से मेर खाते है, तो मनसे चुनी ह 
संख्या से प्राक्षदो वणै, (दो दिये गयेछोरे स्वणेकीर्गेदों के सम्बन्धमें ), कथित सलापित वणो 
जाते & । यदि ये उत्तर मेरु नहीं खाते, तो उत्तरो के प्रथम ङुरुक के वणां को भावश्यकतानुसार छोरा 
या ऊुछ बड़ा नाना पड्ाहै। तब सुधारे हुए संघटक वर्णो के संगत ओसत वण को भगे प्राप्त 
करना पडता है । हके पश्चात्‌, इस ओसत वण ओर परि प्राप्त ( बिना मेर खानेवाछे ौसखत ) 
वणौ के अन्तरको ङ्ख लिया जाता है; ओर दष्ट समानुपातिक राशियाँ त्रैराशिक नियम द्वारा प्राप्तकी 
जाती है । पिरी चुनी हृड संख्या के अनुसार प्राक्च वर्णां को जव इन दो राशियों मेँ से कमराः एक 
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हो जावेगा-- 

९्को ओर 3 द्वारा भाजित करने पर हमें क्रमशः २, ३ प्राप्त होते ई । उनकी स्थिति बदल 
कर उन्दै किसी चुनी हह संख्या ( मानखो १) द्वारा गुणित कसनेसे हमरे, रप्राप्रहोतेहं) येदो 
स॑ख्याएं कमश्चः दो व्यापारियों की स्वणं मात्राभों का प्ररूपण करती ईहै। । 

९ को प्रथम व्यापारी के स्वणं का वर्णं चुनकर, दम उसके द्वारा प्रस्तावित बदडे (विनिमय) मंसे, 

` दुसरे म्यापारी के स्वणे के वणं १३ को सरल्तापूरव॑क प्रास्त कर सकते) ये वणं ९ ओर १२; दूसरे 

व्यापारी द्वारा प्रस्तावित बदरे मे, भसत वर्णं ॐ को उत्पन्न करते ई, जब कि प्रशन मे दिया गया ौसत 
वर्णं १२ अथवा ॐ दोता है।` 

इसल्ि वणं ९ ओर १२ को बदख्ना पड़ता है। यदि९के स्थान पर ८ चुनाजायतो १३ 
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अत्रोदेशकः 
स्वणेपरीक्षकवणिजौ परस्परं याचितौ ततः प्रथमः । 
अर्धं प्रादात्‌ तामपि गुखिकां स्वसुबणे आयोज्य ।२१२।। 
वणेद्राकं करीमीलयपरोऽवादीत्‌ त्रिभागमाच्रतया । 
छञ्धे तथेव पूर्णं दाशवर्णं करोमि गुलिकाम्याम्‌ ॥२१४॥ 
उभयोः सुबणेमाने ब्णोँ सं चिन्य गणिततन्तवज्ञ । 
सौवणेगणितङकदाटं यदि तेऽस्ति निगयतामाछ् ॥२१५५। 
इति भिश्रकञ्यवहारे सुवणेङखद्रीकारः समाप्तः । 
विचित्रङ्कदीकारः 
इतः परं मिश्रकव्यवहारं विचिन्रङुद्रीकारं व्याख्यास्यामः । सलयानृतसूत्रम्‌- 
पुरुषाः सेकेष्टगुणा द्विगुणेष्टोना भवन्त्यसलयानि । पुरुषञ्रतिस्तैरूना सलयानि भवम्ति वचनानि ।२१६। 
उदाहरणार्थं प्रन | 
स्वणै के मूल्य को परखनेमें शरू शो ग्यपारियोंने एक दुसरे से स्वणै बदुरुने के स्यि 
कटा । परिरे ने दृ्तरे से का, ध्यदि अपनाजाधा स्वणैसुक्चेदेदो, तो उसे ओ अपने स्वणै में 
मिराकर ऊर स्वणै को १० व्ण वाडा बना रा 1 तब दूसरे ने कष्टा, “यदि मै तम्हारा केवल > 
भाग स्वरणं प्राक्च करट, तोरम पूरे स्वणंकोदो गोलियों की सहायता सरे १२ वण वारा बना र्दगा। 
हे गणित तत्वज्ञ ! यदि तुम स्वणै गणितर्में कुशरुहो तो सोचविचार कर शीघ्र बतराओ किं उनके 
पास कितने-कितने वण वाखा किंतना-कितनां सवण ( भार में ) है ! ॥२१३-२१५॥ 
इस भ्रकार, मिश्रक व्यवहार मं सुवणे ऊु्टीकार नामक प्रकरण समाप्त हा । 
विचित्र कु्टीकार 
दरसके पदचात्‌ , हम भिश्रक व्यहरि में विचिच्र कुटीकार की व्याख्या करगे । 
( रेसी परिस्थिति में जैसी कि नीचे दी गै है, जरह दोनों बति साथ ही साथ सम्भव दहै, ) 
सत्य भौर अवद्य वचनो की संख्या ज्ञात करने के छ्य नियम- 
मनुष्यों की संख्या रो उन से चाहे गये मनुष्यों की संख्या को १ द्वारा बढ़ाने से प्राक्त संख्या 
द्वारा गुणित करो, नौर तव उसे चाहे गये मनुष्यों की संख्या कीं दुगुनी राति द्वारा हासित्त कसे । जो 
संख्या उव्पन्न शोगी बह अक्षय वचनो की संख्या होगी । सच मनुष्यों का निरूपण करनेवारी संख्या का 
वभे इन असत्य वचनों की संख्या हारा हासि होकर क्षस्य वचनों की संख्या उष्पन्न करता हे ॥२१६॥ 
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को पहिङे बदले म १६ तक दाना पडतादहै। इनदोवर्णो ८ भौर १६ को, दूसरे बदङे मे प्रयुक्त 
करने से, दमे आओौसतवणं ॐ के बदरे मेँ प्राप्त होता ३ । 

इस प्रकार, दुसरे बदलेमें हम देखते कि भार भौर वणं के गुणनफर्खे के योग मं ( ४० 
३५ ) मथवा ५ की बदृती है, जबकि पूर्वके चुने हुए वर्णो के सम्बन्धमे घटती भौर बद्ती क्रमशः 
९- ८ = १ ओर १६ - १२३ = ३ ईै। 

परन्तु धुसरे बदञे मै भार भौर वणं के गुणनफलों के योग मे बद्ती ३६- १५१ है। 
तरैरारिकं के नियम का प्रयोग करने पर हमे वर्णो मे संगत धरती र बदृती २ मौर र प्राप्त दोक्त ह। 
इसथ्यि वणं क्रमशः ९ - २ या ८३ भौर १३ + ई = १३६ है । 

(२१६ ) इस नियम का मूर आधार गाथा २१७ में दिये गये प्रन के निभ्नडिखित बीजीय 
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अत्रोदेशकः 
कामुकपुरुषाः पच्छ हि वेहयायाश्च प्रियाख्रयस्तच्र । 
म्रत्येकं सा तरते व्वमिष्ट इति कानि सयानि ॥२१०। 
परस्तारयोगमेदस्य सूत्रम- 
एकायेकोत्तरतः पदमूध्वौधयेतः करमो्रमराः । 
स्थाप्य प्रतिरोमघ्र प्रतिखोमनघ्रेन भाजितं सारम्‌ २१८ 


उदाहरणाय प्रन 

पोच कामुक व्यक्ति है । उने से तीन व्यक्ति वास्तव स वेशया द्वारा चाहे जाते । वह 
भ्रत्येक से अलग-अलग कती है, “नँ केवर तुमह चाहती हँ । उसके कितने ( यक्तं ओर उप- 
रक्षित ) वचन सस्य हँ } ॥२१७॥ 

दी हई वस्तुओं मँ ( सम्भव ) संचयो के प्रकारो सम्बन्धी नियम-- 

एक से आरम्भकर, संख्यां को, दी गहे वस्तुओं की संख्या तक एक वारा बढ़ाकर, नियमित 
क्रम में ओर व्यस्तक्रम मँ ( करमशः ) एक अपर ओर एक नीचे क्षेतिजपंक्ति मेँ क्सो । यदि उपर 
की पंक्ति दाने से बादरं ओरं को छया गया ( एक, दो, तीन अथवा अधिक संल्याजों का ) युणन- 
फर, नीचे की पंक्ति भी दाहिनेसे बादरं ओर को र्थि गये ( एक, दो, तीन अथवा अधिक संख्यानं 
के संगत ) गुणनफरू द्वारा भाजित किया जाय, तो प्रस्येक दशा में रसे संचय की इष्ट राशि फकस्वकूप 
प्राप्ठ होती हे ॥ २१८ ॥ 
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निरूपण से स्पष्ट हो जावेगा- 

मानलो कु मनुष्यों की संख्या ईै जिनमें से ब चाहे जातेर्दै। वचनोंकी संख्या भह 
ओर प्रयेक वचन अ मनुष्यो के बारे मेंदहै, इसदल्ि वचनों की कुल संख्या अ>्अन= अर है। अव 
इन अ मनुष्यो मे से ब मनुष्य चाहे जाते, भौरअ~-ब चादे नदीं नाते। जवब मनुष्यों से 
प्रत्येक को यदह कहा जाता है, “केवर तुम्हीं चादे जाते होः, तव प्रत्येकं दशा मेँ असत्य वचन ब-१ 
ह ; इसल्यि असत्य वचनो की ष वचनो मे कुट संख्या ब (ब- १ ) है... .. (१) 

जव फिर से वदी कथन अ-ब मनुष्यों मे से प्रत्येकं को कहा जाता है तब प्रत्येकं दशा मे असत्य 
कथनो की संख्या ब + १ है । इसख्यि अ - ब वचनो मेँ कुरु असत्य वचनो की संख्या (अ - ब) (ब + १) 
है...(२) (१) भौर (२) का योगकरनेपर, इमेव (ब-१)+(अ-ब) जब ~+१)=अ जब+१) 
-रेब प्रास्त होता है) यह असत्य वचनोंकी कुर संख्या को निरूपित करती है | इसे अर्मे से षटाने 
पर, जो कि सब सत्य भीर असत्य वचनो की कुल संख्या है, इमे सत्य वचनो की संख्या प्रास्त होती है । 

( २१८ ) यह नियम संचय ( 601011102.1070 ) के प्रन से सम्बन्ध रखता है । यहां दिया 
गय। सूत्र यह है- 





-----------“ ओर यदस्पष्टस्पसे व + के 
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(२२६ ) नियम में दिया गया सूत्र बीजीय कूप से निम्न प्रकार दै- 


अदा दार 
न 7 ५८ (अरा) - मबद ( दाद) 


धि दद 71 + नँ क = निकाली लाने वाटी मजदूर 
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` अत्रोदेशकः 


वणोश्चापि रसानां कषायतिक्ताम्टकटुकख्वणानाम्‌ । 
मधुररसेन युतानां सेदान्‌ कथयाधुना गणक ॥२१९॥ 
बजओन्द्रनीर्मरकतविद्रुमञुक्ताफरेस्तु रचितमाखायाः । 
कति भेदा युतिभेदात्‌ कथय सखे सम्यगाड्यु त्वम्‌ ॥२२०॥ 
केतक्यरोकचम्पकनीलोरपलकुसुमरचितमालायाः । 

कति भेदा युतिभेदात्कथय सखे गणिततत्तवज्ञ ॥२२१॥ 


्ञाताज्ञातखाभैमूखानयनसूज्रम्‌- 
छाभोनमिश्रणदः प्रक्षेपकतः फटछानि संसाध्य । तेन हतं तस्छन्धं मूल्यं त्वज्ञातपुरुषस्य ॥२२२॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 


हे गणितज्ञ ! मुञ्चे बतराओ कि छः रस--कषायरा, कडुजा, खदा, तीखा, खारा जोर मीटा 
दिये गये तो संखय के प्रकार ओर संचय राशियां क्याष्टोगी १॥२१९॥ देभिन्र! हीरा, नीर, 
मरकत, विद्ुम ओर ञुक्ताफक से रची है अंतदीन धागे की माला के संचय में परिवतेन होने से कितने 
प्रकार प्रा्ठष्टो सकते है, शीघ्र बतखाओ ॥ २२० ॥ हे गणित वतस्वज्ञ सखे ! सुश्े बतलाओ ङि केतकी, 
अशोक, चम्पक ओर नीलोत्प के एूरों की मारा बनाने क सिये संचयो मेँ परिवतेन करने पर कितने 
प्रकार प्राक्च हो सकते है ? 

किसी व्यापार मँ ज्ञात भौर भल्लात राभों की सहायता से अह्ञात मूख धन प्राक्च करने के शियि 
नियम- 

समानुपातिक विभाजन की च्छया द्वारा समस्त राभों के मिध्रित योगम से क्ति ाम घटाकर 
अज्ञात छाभों को निश्चित करते हैँ । तब अज्ञात रकम गाने वाटे व्यक्ति का मूरुधन, उसके रामको 
ऊपर समानुपातिक विभाजन की क्रिया सें प्रयुक्तं उसी साधारण गुणनखण्ड द्वारा भाजित करने पर, प्रक्ष 
करते हँ ॥ २२२ ॥ 


॥11111111111171111111 


अ = दोया जाने वाला कुल भार, दा = कुल दूरी, द = तय की हई (जो चली जा चुकी है एसी) दूरी 
भौर ब = निदिवित की गहै कुर मजदुरी है । यह आलोकनीय है कि यात्राके दो भागों के द्यि मजदूरी 
की दर एक सी दै, यद्यपि यात्राके प्रयेक भागके ल्य चुकाई ग रकम पूरी यन्ना के लिए निरिचेत 
की गद द्र के अनुसार नहीं है । 

प्रशन के न्यास (१४४९ दत्त सामग्री ) सहित निम्नलिखित समीकरण से सत्न सरलता 


क ब~क 
प्राप्त क्ियाजा सकता है- व जदा क अशत है | 
द भद (म-क) (दाद्‌) 


१४८ ] गणितसारसंअ्रहः [ ६, २२३- 


अप्रोदेशकः 
समये केचिद्रणिजखयः कयं विक्रयं च कुर्वीरन्‌ । 
प्रथमस्य षट पुराणा अष्टौ मू्यं द्वितीयस्य ॥२२३॥ 
न ज्ञायते तृतीयस्य व्याप्तिस्तेनैरेसतु षण्णवतिः । अज्ञातस्थैव फलं चत्वारिदाद्धि तेनाप्तम्‌ ॥२२४॥ 
कस्तस्य म्क्षेपो वणिजोरुभयोभवेश्च को छामः 
प्रगणय्या चक्ष्व सखे प्रक्षेपं यदि विजानासि ॥२२५॥ 
भाटकानयनसूत्रम्‌-- 
भरश्रतिगतगम्यहति यक्त्वा योजनदटघ्नभारक्रतेः । 
तन्मूोनं गम्यच्छिन्नं ' गन्तव्यभाजितं सारम्‌ ॥२२६॥ 
अत्रोदेश्कः 
पनसानि द्वार्रिशन्नरीत्वा योजनमसौ दरोनाष्टौ । 
गृहात्यन्तभोटकमर्धे भम्रोऽस्य करं देयम्‌ ॥२२५॥ 


1 मोर में यहोँतलुदाहैः छंदकी टि से यह अश्चड है । 
४ = 


| उदाहरणाथं प्रशन 
समक्षोते के अनुसार तीन व्यापारियों ने खरीदने ओर बेचने की क्रिया की । उनम से पष्टिछे 
कौ रकम ६ पुराण, दूसरे की ८ पुराण तथा तीसरे की अक्ञात थी । उन सव तीन मनुष्यो को ९६ 
उराण काभ प्राप्त इजा । तीसरे भ्यक्ति द्वारा अज्ञात रकम पर ४० पुराण राभ प्राक्च किया गया 
था । भ्यापरार मेँ उसने कितनी रकम गाहे थी ? अन्य दो व्यापारियों को कितना-ड्ितना लाभ इजा 
दे मित्र! यदि समानुपातिक विभाजन की करिया से परिचितहोतो भीति गणना कर उत्तर 
दो ॥ २२३-२२५ ॥ 
किसी दी गह द्र पर किसी निश्चित दूरी के किसी भाग तक ङुछदी गर वस्तु ले जाने के 
ङिराये को निकालने के ल्यि नियम- 
ठे जाये जाने वाले भार कै संख्यास्मक मान ओर योजन मँ नापी गङ्े तय दूरी की अद्ध राशिके 
शणनफर के वगं मेँ से ठे जाये जाने बाले भार ॐ संख्यास्मक मान, तय किया गया किराया, पर्ची 
ददै दरी, इन सब के संतत गुणनफर को वाभो । तब यदिङे जाये जाने वारे भारके भिश्चीय 
भाग ( अथौत्‌ यँ आधा भाग) को तय की ग पूरी दूरी द्वारा युणित कर, ओर तय उप्यक्त अंतर. के 
वगमूक द्वारा हासित कर, तय की जाने वाङी (जो अभी हेष हे णेसी ) दूरी के दारा भाजित किया 
जाय, तो इष्ट उत्तर प्रास होता ह । 
उदाहरणार्थं पररन 
~ यरा एक मनुष्य पेसा हे, जिसे ३२ पनस फलों को 9 योजन दूर छे जाने पर मजदूरी मे ७२ 
फक भते है । वह माधी दूर जाकर बैठ जाता है । उसे तयकी गङ्क मजदूर म से कितनी मिङना 
चाये † ॥२२७॥ ` 


-६. २३० | भिश्रकमभ्यवहारः [ १४९ 


द्वितीयव्ृतीययोजनानयनस्यसूत्रम्‌- 
भरभाटकसंबगोऽद्वितीयभरतिकृतिविवजितदछेदः। 
तद्भरत्यन्तरभरगतिहतेमेतिः स्याद्‌ द्वितीयस्य ॥२२८॥ 


अत्रोदश्षकः 


पनसानि चतुर्वितिमा नीत्वा पञ्चयोजनानि नरः! 

खभते तद्‌ भ्रृतिमिह नब षडश्रतिषियुते हितीयनृगतिः का ॥२२९॥ 
वह्ुपद्‌ ` भाटकानयनस्य सूत्रम्‌- 

संनिहितनरहतेषु प्रागुत्तरमिश्ितेषु मार्गेषु । 


१.८ मे यों "द ट गया ई । 


जब पिर अथवा दुसरा बोक्ष ढोने बारा थक कर बेठ जाता है, तब दूरे अथवा तीसरे 
बोक्च ढोने वारे के वारा योजनो सँ तय की गहे दुरिथों को निकालने के स्यि नियम- 

छे जाये जाने वादे कुर वजन भोर तय की गह मजदूरियों के मान के गुणनफरमें से प्रथम 
ढोने वाखेकोदी गहै मजदुरीके वग को घटाओ। इस अन्तरको तय की गहै मजदूरी भौर पे 
हीदे दी गहे मजदरी के अन्तर; ढोया जाने वाा पूरा वजन, जर तथ को जानेवाी पूरी दूरी के 
संतत गुणनफल के सम्बन्ध मे भाजकके स्परे उपयोगमे कति हैः । परिणामी भजनफक दृसरे 
मजदूर द्वारा तय की जाने वाङी दूरी ह्येता हे ॥२२८॥ 


उदाहरणा्थं प्रन 


किसी मनुष्य को २४ पनस फर ५ योजन दूर ङे जानेके श्यि ९ फर मजदूरीके रूपें 
प्राक्च हो सक्ते हँ । यदि प्रथम मनुष्य को इनसे से ६ फक मजदूरी के रूपमे दिये जाच्ुकेहो, तो 
दूसरे ढोने वाङे को अब कितनी दरी तय करना है, ताकि वह रेष मजदृरी प्राक्च करे १ ॥२२९॥ 

विभिन्न दशाओं की संगत मजदूरियों के मानों को निकार्ने के खये नियम, जब कि विभिन्न 
मजदूर उन विभिन्न दूरियों तक दिया गया बोक्ष ठे जवे-- 

मबुष्यों की विभिन्न संख्यार्जो द्वारा तय की गहे दूरियोंको वटीं ढोनेका काम करने वाछे 
मनुष्यों की संख्या द्वारा मानित करो । प्राक्त भजनफरों को इस प्रकार संयुक्त करना पड़ता है, 
कि उनमें से पिला अङ्ग रख लिया जाता हे, भौर तब बाद कै भजनफरों (१,२;,३ आदि) को 
उसमे जोड़ दिया जातां है । इन परिणामी रारियों को करमशः विभिन्न स्थानों पर बैठ जाने वा 
मटुष्यों की संख्या द्वारा गुणित करना पड़ता है । चब इन परिणामी गुणनफकों के सम्बन्ध में प्र्षेषक 
क्रिया ( समानुपातिक विभाजन की क्रिया ) करने से विभिन्न स्थानों पर छोड़ने ( बैठने ) वारे मनुष्यों 
की मजदृरियां प्राक्च शोती हँ ॥२३०॥ 


(२२८) बीजीय सूपसे ; दा- द = ^ जो पिछले नोट के समीकरण से सरडता- 


पूवक प्राप्त कियाजा सकता रै । यहां क अज्ञात राशि दै। 


१५० | गणितसारसंग्रहः ६. २३१- 


अत्रोदेश्कः 


शिबिकां नयन्ति पुरुषा विदतिरथ योजनद्यं तेषाम्‌ । 

वृत्तिरदीनाराणां विशयधिकं च सप्रदातम्‌ ॥२३१॥ 

करोदाद्रये निवृत्तौ द्वावुभयोः कोश्चयोखयश्चान्ये । 

पच्च नरः दोषाधोन्याबरृताः का श्रृतिस्तेषाम्‌ ॥२३२॥ 
इृष्टगुणितपोटरख्कानयनसूत्रम्‌- 

सेकगुणा स्वस्वेष्ठं हित्वान्योन्यत्ररोषमितिः। 

अपव्ये योज्य मूढं ( विष्णोः ) कृत्वा व्येकेन मूठेन ॥२३३॥ 

पुवोपवतेराहीन्‌ हत्वा पूवोपवतंरारियुतेः। 

परथगेव प्रथक्‌ स्यक्त्वा हस्तगताः स्वधनसंख्याः स्युः ॥२३९४॥ 

ताः स्वस्वं हिस्वेष त्वरोषयोगं प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थाप्य । 

स्वगुणघ्नाः स्वकरगतेरूनाः पोट्रखकसंस्याः स्युः ॥२२५॥ 





उदाहरणा प्रइन 

२० मनुष्यों को कोड पारुकी २ योजन दूर छे जाने पर ७२० दीनार मिकतेष्ै। दो मनुष्य 
दो कोक दूर जाकर र्कं जते; दो कोश दूर ओरं जाने पर अन्य तीन सक जते है, तथा शेष की 
आधी दरी जाने पर ५ मनुष्य रक जति । ढोने वाठे विभिन्न मजदृरों को क्या-क्या मजदूरी 
भिरुती हं ! ॥२३१-२३.२॥ 

किसी थेरी में भरी हहे रकम को निकारने के खयि नियम, जो कुर मनुष्यो मंसे प्रस्येक के 
हाथ भँ जितनी रकम ह उसमें जोडी जाने पर, अन्यके हाथोँमें रखी इडे रकर्मोकेयोगकी विष्िषट 
गुणज्ञ ( 70117016 ) बन जाती दं- 

प्रन सें विशिष्ट गुणज ( 11प्1४1]016 ) संख्यां में सेप्रस्येकमें एक जोड़कर योग राशियां 
प्राक्च करते दै इन योगों को एक दूसरे से, प्रव्येकू दशा सें, विरोष श्िखित गुणज के सम्बन्धी योग 
गो उपक्षि करते हुए, गुणित करते हँ । इन्द, साधारण गुणनखंडों को हटा कर, अल्पतम पदों मेँ प्रहसित 
(रघुङृत) करते द । तब इन प्रहासित (घुङृत) राशियों को जोडा जाता हे । इस परिणामी योग का 
व्मूर प्राक्च किया जाता हे, जिसमे से एक घटा दिया जाता हं । उपयुक्त प्रहसित राशियों को इस १ 
द्वारा हसित वगमूरू द्वारा गुणित किया जाता हे । तब द्हँ अरूग-जरूग उन्हीं प्रहसित रारियों के योग 
मे से घटाया जाता है । इस प्रकार, क ग्यक्तियों मे से भ्रस्येकके हाथ की रके प्राक्च टोती रहै । उन 
उयक्तियों मेंस किवरुएकके पासके धनके मानकोप्रष्येक दशाम जोड से वच्चित कर; इन सब 
हाथ की रकमों की राशियों को एक दूसरे में. जोइना पड़ता दे । इस प्रकार प्रा कड योग अरूग-अरूग 
रिख जतेद्ै। इन्दे कमश्षः उपयुक्त उट्किखित गुणज्ञ राशियों द्वारा गुणित किया जाताहे। इस 
प्रकार प्राक्च क गुणनफलों सँ से हाथ की रकमों को अरूग-्रूग घटाया जाता हे । तब हाथमे कड 

रकमों में से भव्येक के सम्बन्ध में जरूग-अङूग यरी की रकम का वही भान प्राक्त होता हे ॥२६३-२३५॥ 

( २३३-२३५ ) गाथ २३६२३५७ मे दिये गये प्र्नमे, मानरोकःख,गदहाथमें रखी हई 
तीन व्यापारियों की रकम ई; मौर येीमें य रकम है। 


~, २३६ | मिश्रकभ्यवहारः [ १५१ 


अत्रोदेश्चकः 
मार्गे चिभिवेणिभ्भिः पोट्रटकं दृष्टमाह तत्रैकः । 
पोट्रलकमिदं प्राप्य द्विगुणधनोऽहं भविष्यामि ॥२३६॥ 
उदाह्रणाथं प्रश्न 
तीन व्यापारियों ने सङ्क पर एक थैली पडो हह देखी । एक ने रोष नसे कहा, “यदि सु्षे 
यह थैरी भिर जाय, तो तुम्हारे हाथ में जितनी रकम है उनके दिसाबसे मँ तम दोनों रोगों से दुगुना 
धनवान हो जाऊँगा ।” तब दूसरे ने कष्टा, “ने तिगुना धनवान हो जाऊंगा ।2 तब तीसरे ने कहा, ^ 
पांच गुना धनवानष्टो जागा |” येली षी रकम तथा प्रप्येक केदहाथकी रकमों को जङग-अरुग 
बतराभो ॥२६३६६९॥ 
हाथ की रकमों के मान तथा भैरी की रकम निकालने के स्यि नियम, जबकियेरीकी रकम 
का विरोषं उद्टिखित भिश्रीय भाग द्त-संख्याके मनुष्योंर्मे, प्रत्येकके हाथ की रकम क्रम 
जोडने पर, प्रव्येक दशाम उनके धनकीद्ाथ की रकम के वही गुणज ८( 0प]्]1€ ) हो जवे- 


न त त ता = = जकन 


तब यक न्अ(ख~+्ग) 


य+खन=्ब (गन+क), । जहा अ, ब, स प्रशन मे गुणजों का निरूपण करते ई । 
य +गन्स(क+ख), 
अव॒ य~+कृ+ख+गज=(अ+१) (ख~+ग) 
= (ब + १) (ग +क) 
=(स+१) (क~+ख). 


ह + ९) १) 644 १३८(ख + ग) = (ब + ९) (स+ ९),......(१) 


जरह तान=्य+क~+खनग है 
(अ + १) (ब + १) (स+ १) 


इसी प्रकार, स ><(ग+क) = (स+) (अ+ १)...... (२) 
अौर न >८(क+ख) =(अ+१) ब + १)......(३) 


(१), (२) भौर ८३) को जोडने पर 
(अ + १) (ब + १) (स + १) 
ता 
= (ब +१) (स+१) +(स+१) (अ+?) +(अ+र९) (ब+श१)च्शा...... (४) 
( १); (२) भौर (३) को अल्ग-मख्ग र द्वारा गुणित करके (४) मसे षने पर- 
(अ + १) (ब + १) (स+१) 
ता 
(अ+ १) (ब +१) (स+) 
ता 


नभ ८२ेगन्शा-२(अ~+१) (व+१); 


८२ (क~+ख-+ग) 


><२कन=गा-२ (व+) (स+); 


५५२खनशा-२ (ख +) (अ+), 
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हस्तगताभ्यां युवयोख्िगुणधनोऽहं द्वितीय आदति । 

पच्चगुणोऽदं स्वपर: पोट्रटहस्तस्थमानं किम्‌ ॥२३५॥ 
सवेतुस्यगुणकपो्रखका नयनहस्तगतानयनसूत्रम्‌- 

व्येकपदघ्नव्येकगुणेष्टारावधोनितांदायुतिगुणघातः। 

हस्तगता: स्युभेवति हि पूवेवदिष्टराभाजितं पोटरलकम्‌ ॥२३८॥ 





प्रश्रे दिये गये सभी उषिखित भिन्नो केयोगके रकी उपेक्षा कर, उसे (उदिखित साधारण) 
अपवल्यं संख्या ( 70 प्र] ) द्वारा गुणित किया जाता है । इस गुणनफरु मँ से वे राक्षियां अरुग- 
अलग घटा जाती है, जो साधारण हर में प्रहसित उपयुक्त भिन्नो मंसे प्रत्येक को एक कम मनुष्यों कै 
मामलों की संख्या ओर उद्किखित अपवस्यं के गुणनफलू को एक द्वारा हसित करने से प्राक्च राशि 
द्वारा युणित करने से प्राक होती हैँ । परिणामी दोष्‌, हाथ की रकमों के जल्ग-जरग मानों को स्थापित 
` करते । पदिे की तरह क्रियायं करने पर भौर तब प्रन मे विरोष उर्किखित भिक्नीय भाग दारा 
विभाजन करने पर यरी की रकम का मान प्राप्त ह्ये जाता है ॥२३८॥ 


„क: ख: गः: ; शा-२ (+) (स+१) : शा-२ (स~+ १) (अ+१) : शा-२ (भ+१) (+). 
समानुपात के दाहिनी ओर, (यदि कोई हो तो) साधारण गुणनखंडों को हटाने से, हमें क, ख; ग 

के सबसे छोटे पूर्णाक मान प्राप्त दोते ई! यह समानुपात नियमे चूत्रके रूपम दिया गयादहै। यद 
देखने योग्य रै कि नियम मे कथित वर्म केवर गाथा २३६-२३७ मे दिये गये प्रशन से सम्बन्धित 


है। यदि शुद्ध रूपमे च्खिा जाय; तो ८“ वग॑मूलर के स्थान म ३, होना चादिये | यह सरलता पूर्वक 


देखा जा सकता है कि यह प्रन तभी सम्भव है, जन कि र =. , के कोडैमीदो 


अ~+१।ब~+१ 
का योग तीषरेसे बड़ा हो। 
( २३८ ) नियम में दिया गया सूत्र यह ईै- 
कन्म (अ+ ब+स)-अ(रम- १); | जर्हाकः,ख,गहाथकी रक्मेंर्है, म साधारण 
खन््म(सनननस)-ब(२म-१) ( युष (ण्ण) है, ओौरञ) बस 
गन्म (अनव+स )-स(रम-१); ) दिये गये उद्छिखित भिन्नीय भागरै। 
ये मान अगे समीकारों से सररता पूवक निकाङे जा सकते दै । 
॥ पा.अन+कन्म (खग); 
पा.ब~+खन्म श+व्), £ जह्यपा, थेटी की रकम है। 
आौर पा.स~+ग=म(क~+ख)) 
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अत्रोदेश्चकः | 

वैरयेः पश्चभिरेकं पोट्रख्कं दृष्टमाह चैकैकः । 

पोटटकषष्ठसप्तमनवमा्टमदशमभागमाप्त्वेव ॥२३९॥ 

सखस्करस्थेन सह त्रिगुणं त्रिगुणं च दोषाणाम्‌ । 

गणक त्वं मे रीघरं बद हस्तगतं च पोट्ररकम्‌ ।।२४०॥ 

इष्टरोष्टगुणपोष्लकानयनसूत्रम्‌- 
दष्टगुणाघ्नान्यांशाः सेष्टाराः सैकनिजगुणहता युक्ताः । 
यनपदघ्र्टंदान्यूनाः सैकेष्टगुणहता हस्तगता ॥२४१॥ 


उदाहरणाथं पदनं 


पाच व्यापारियों ने एक धरी देली । उन्होने ( एक कै बाद दूसरे से ) इस प्रकार का कि 
यी की रकम का क्रमशः ३, २, २, २ ओर द माग पाने पर वट अपने हाथ की रकम मिलाकर अन्य 
व्यापारियों के ऊरू धन से तिगुना धनी टो जायगा । हे गणितन्न ! उनके हाथों की अरग-गरग रकम 
तथा यैरी नं भरी इहै रकम को शीघ्र ही बतखाओ ॥२३९-२४०॥ 

यी की रकम प्राक्त करने के छ्यि नियम, जब कि उर्किखित भिन्नीय भागों को, कमश्चः 
उन व्यक्तियों के शाथ की रकम जोडुने पर, प्रव्येक अन्य की कुरु रकमोंके मनसे विद्षिष्ट गुणा 
धनी बन जावे-- 

(ष्ट मनुष्यके भाग को छोडकर, ) शोष सभी से सम्बन्धित ऽद्ख्खित भिन्नीय भागोंँको 
साधारण हर मँ प्रहसित कर हर को उपेक्षित कर दिया जाता है। इन्द ( अलग-मर्ग दष्ट मनुष्य 
सम्बन्धी ) निर्दिष्ट अपवस्यं ( 10111701 ) द्वार गुणित करते है । इन गुणनफलों मै उस दृष्ट मचुष्य 
के भिन्नीय भाग को जोडते है । परिणामी योगों से प्रस्येक को अर्ग-अल्ग उसके संगत उव्रिखित 
अपवस्यं ( 70प्1]01@ ) से एक अधिक राशि द्वारा भाजित करते है । तब दन भजनफरों को भी 
जोडा जाता है । अलग-अरग दशाओं सम्बन्धी इस प्रकार प्राक्त योगों को, दो कम दशाभो की संख्या 
द्वारा गुणित कर, निर्दिष्ट भिन्नीय भाग द्वारा हासित करते हँ । अन्तर को एक अधिक निरदिं्ट जपवस्यं 
द्वारा भाजित करते है । यह फल (इस विशिष्ट दशामें) हाथ की रकम हे ॥२४१॥ 


[कक कक 7 11111111 1111111 11111111 


(२४१ ) नियम में दिया गया सूत्र इस प्रकार है- 


त 
{ अ+मब अ +मस अ ¬+मद्‌ 


००० ( द ~ अ न न 
न (म+१) 


---~ ~ ~--------=-- ~ 








ब +नञअ  ब~+नस ) ब~+नद । 
ख= 4 ----- +-----+...-(श-२)अ { ~न +१) इत्यादि; 
\ म ~+ १ य+ र ~+ १ ( | ( इला 
जा क, ख. ...००--- दाथकीरक्मेदहै;अ, ब) स, द भिन्नीय भाग है; 
र विभिन्न अपवस्यं संख्याय ईह; सौर ङ भ्यापार सम्बन्धी व्यक्तियींकी 
संख्य! हे । 


ग० सा० सं०~-२० 
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अत्रोदश्चकः 
द्वाभ्यां पथि पथिकाभ्यां पोटरटकं दष्टमाह तत्रेकः । 
अस्यार्धं संप्राप्य द्विगुणधनोऽहं भविष्यामि ॥२४२॥ 
अपरस्त्रयंङद्वितयं त्रिगुणधनस्सत्करस्थधनात्‌ । 
मत्करधनेन सदितं हस्तगतं किं च पोटरूखकम्‌ ।॥ २४३ ॥ 
दृष्ठं पथि पथिकाभ्यां पोष्ूटकं तद्गृहीत्वा च । 
द्विगुणमभूदाद्यस्तु स्वकरस्थधनेन चान्यस्य ॥ 
हस्तस्थधनादन्यसखिगुणं किं करगतं च पोटरखकम्‌ ।! २४४२ ॥ 
मार्गे नरेरचतु्भिः पोट्रखकं दृष्टमाह्‌ तत्रायः। 
 पोटखकमिदं र्ध्व हयष्टगुणोऽदहं भविष्यामि ॥ २४५२ ॥ 
स्वकरस्थधनेनान्यो नवसंगुणितं च रोषधनात्‌ 
द्हागुणधनवानपरस्त्वेकादशगुणितधनवान्‌ स्यात्‌ । 
पोटरलकं कं करगतधनं कियद्‌ बरूहि गणकाडयु ॥ २४७ ॥ 
मागे नरः पोटरल्कं चतुर्भि हि तस्येव तदा बभूवुः 
पच्ांरापादाधेतृतीयभागास्तद्‌द्वित्रिपव्त्रचतुगेणाश्च \ ॥ २४८ ॥ 


१. ४ ओर छ्में स्युः पाठदहै, जो स्पष्टलूप से अनुपयुक्त है | 


उदाहरणार्थं प्रन 


दो याच्नियों ने सङ्क पर धन सरे भरी है थैली देखी । उनमें से एक ने दुसरे से का, “ङो 
की आधी रकम प्राक्च होने पर मै तुमसे दुगुना धनी हो जार्जँगा ।* दृसरे ने कदा, “इस यी की २/३ 
रकम मिरु जाने पर मै हाथ की रकम माकर तुम्हारे हाथी रकमसे तिगुनी रकमवाला दहो 
जागा ।*› हाथ की अरग-मलग रकम तथा येली की रकम बतसङाभो ॥२४२-२४३॥ दो यात्रियों ने 
रास्ते पर पड़ी इङ धन से भरी थेरो देखो । एक ने उसे उठाया ओर कहा, “दस धन सर हाथ के 
धन को मिलाकर मै तुमसे दुगुना धनी ह ।? दूसरे ने थैली को केकर कषा, “भ्न इल धन ओर हाथ के 
धन को मिराकर तुमसे तिगुना धनी हँ ।› हाथ की रक्मे ओर यैटी की रकम अलग-अलग बतलाओ । 
॥२४४-२४४॥ चार मनुष्यो ने धन से भरी एक येली रास्तेसें देखी । पष्िले ने कदा, “यदि सुश्च 
यह यरी मिलू जाय, तो मँ कुरू धन मिखाकर तुम सभी कै धन से आठगुना धनवान हो जाङं 1 दुसरे 
ने कषा, ““यदि यह यैली मुन्चे मिरु जाय तोमेरा ऊकुरुधन तुम्हारे इर्धन से ९ गुनाहो जाय ।" 
तीसरे ने कहा, “नै १० गुना धनी दहो जागा ।" जौर चौथेने कटा, श्न ११ गुना घनीष्ो जार्डगा 1" 
हे गणितक † यरी की रकम. उनमें से प्रस्येकके हाथ की रकम बताओ ॥२४५१-२४७॥ चार 
मनुष्यो ने रकम भरी यरी रास्ते में देखी । तब जो कुछ प्रवयेक के हाथमे था, यदि उसमयेरीका 
करमशः २, ३, २ ओर 3 माग मिखाया जाता, तो बह दूसरों के ऊर्न से क्रमशः दुगुना, तिगुना, 
पचिगुना ओर चारगुना धन हो जाता। यैटी की रकम भौर उनसे प्रस्येक के ्ाथ की रकमें 
बतरूाओ ॥२४८॥ तीन व्यापारियों ने रास्ते मँ धन से भरी है थेरी देखी । पिरे ने ( शोष ) उनसे 
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मार्गे त्रिभिवेणिग्भिः पोट्रखकं दष्टमाह तत्रायः। 

ययस्य चतुभोगं टमेऽहमित्याह स युबयोद्धिगाणः ॥ २४९ ॥ 

आह्‌ रिभागमपरः स्वहस्तधनसहितमेव च त्रिगुणः । 

अस्यार्थं प्राप्याहं ठृतीयपुरुषश्चतुघ्रेधनवान्‌ स्याम्‌ 

आचक्ष्व गणक रीघ्रं कि हस्तगतं च पोटरटकम्‌ ॥ २५०२ ॥ 
याचितरूपेरिष्टगुणकदहस्तगतानयनस्य सूत्रम्‌- 

याचितरूपैक्यानि स्वसेकगुणवर्धितानि तेः प्राग्वत्‌ । 

हस्तगतानां नीत्वा चेष्टगुणघ्रेति सूत्रेण ॥ २५१२ ॥ 

सद दाच्छेदं कृवा सेकेष्टगुणाहतेष्टगुणयुलया । 

रूपोनितया भक्तान्‌ तानेव करस्थितान्‌ विजानीयात्‌ ॥ २५२१ ॥ 


कहा, “यदि सुक्षे इस थेरी का ३ धन मिरु जाय, तो .मै पने टाथ की रकम भिराकर सुम समीके 
कुरुधन से दुगुने धनवाका हो जाऊ” दृसरे ने कहा, “यदि सुन्चे थेटी का धन मिरु जाय, तो उसे 
मिखाकर मै तुम सभी कै डुर धन से तिगुने धनवाला टो जा ।* तीसरे ने कहा, “यदि मञ्चे थैली 
का आधा धन मिल जाय तो उसे मिखाकरमें तुम दोनोंके ऊरु धन से चौगुने धनवा हो जारः ।ः 
हे गणितन्न ! शीघ्र ही उनके टाथ की रकम तथा थैली की रकम अरूग-अरग बतराओ ॥२४९-२५०२॥ 

हाथ की एेषी रकम निकालने का नियम, जो दूसरे से मगो हुए धने मिलने पर दुसरों के 
हाथ की रकमों का निदिष्ट अपवस्य बन ज्ञातीदहे:- 

मागी इई रकमों को अरग-जरुग निज की संगत, अपव्यं ( 10प्रा17016 ) राथिमें एक 
जोदने से भ्राक्षफर दाया गुणित करते हः । इन गुणनफरों की सहायता से गाथा २४५ में दिये गये 
नियम द्वारा हाथ की रकमोंको प्राक्त करस्ते । इस प्रकार प्राक्च इन राशियों कोक्षाधारण हरवाली 
बनाते षै । प्रस्येक एक द्वारा बदृाहे गहे अपवत्यं ( 71111716 ) रारियों दवारा क्रमशः निर्दिष्ट अप- 
वर्यं राशियों को भाजित करते हँ । तब साधारण हरवाली रा्चियों को अरुग-अरूग इन प्राक्च फरो कै 
एकोन योग द्वारा भाजित करते हँ । इन परिणामी भजनफलों को विभिन्न मनुष्यों के हाथों की रकम 
समङ्षना चाद्ये । २५१२-२५२३ ॥ 


~~ ~ = ० ०१००७०० ज ~“ * ५ 


( २५१२-२५२२ ) बीजीय रूपसे 
| | (अय~+ब) (भ+१)+म (स^+द) (न+) 
न + १ 
(अनब) (म+ १) +म(इ+फ) (प+२१) + 
प+१ 


+ ` ` "इप्यादि- (श - र) (अ+) (म+ १) | = (म + १) |= 
म न र 
नरन प ५) 
इसी प्रकार ख; गकेल्यि, इत्यादि! वर्ह, कस, द, इ, फएक दूसरेते मोगी हृद रकम है। 


१५६ |] गणितसारसंग्ः [ ९. २५२२- 


अत्रोदेशकः 


वैरयेखिभिः परस्परहस्तगतं याचितं धनं प्रथमः। 

चत्वायेथ द्वितीयं पच्छ वतीयं नर प्राथ्ये ॥ २५३२ ॥ 
द्विगुणोऽभवद्‌ द्वितीयः प्रथमं चत्वारि षट चृतीयमगात्‌ । 
त्रिगुणं वृतीयपुरुषः प्रथमं पच् द्वितीयं च ॥ २५४२ ॥ 
षट प्राथ्योभूत्पच्वकगुणः स्वहस्तस्थितानि कानि स्युः ¦ 
कथयाद्ु चिच्रङ्रुधीमिश्रं जानासि यदि गणक ॥ २५५२ ॥ 
पुरुषाख्योऽतिकुशटश्चान्योन्यं याचितं धनं प्रथमः । 
स द्वादञ्च दहितीयं चरयोदद्य प्राथ्ये तत्तिगुणः। २५६२ ॥ 
प्रथमं ददा त्रयोददा ठृतीयमभ्यथ्ये च द्वितीयोऽभूत । 
पद्चगुणितो द्वितीयं द्वादद्य दश्च याचयित्वाद्यम्‌ | २५७२ ॥ 
सप्रगुणितस्तृतीयोऽभवन्नरो वाञ्छितानि छन्धानि। 
कथय सखे विगणय्य च तेषां ह स्तस्थितानि कानि स्युः ॥ २५८१ ॥ 

अन्त्यस्योपान्त्यतस्यधनं दत्तवा समधनानयनसूत्रम्‌- 

वाज्छाभक्तं रूपं स उपान्त्यगुणः सरूपसंयुक्तः । 

दोषाणां गुणकारः सेकोऽन्त्यः करणमेतत्स्यात्‌ ॥ २५९२ ॥ 
| ` उदाहरणार्थं प्रन 


तीन व्यापारियोंने एक दृसरेसे उनकेपासकी रक्मोंमे से रकमें मोगी । पदिखा व्यापारी 
दूसरे से ४ ओर तीसरे से ५ मौगिकर दोष के कुरु धनसे दुगुना धन वारा बन गया । दूसरा पहिले से 
७ जौर तीसरेसे & मांग कर रोष के कुरु धन से तिगुना धनवाङा बन गया । तीसरा पष्िछे से ५ ओर 
दूसरेसे & मांग कर उन दोनों से र्पाचगुना धनवाला बन गया। हे गणितज्ञ, यदि तुम विचिच्र कुटीकार 
विधिसे परिचितष्टो, तो मुषे शीघ्री उनके हाथों की रकमें बतराओ ॥२५३२-२५५२॥ तीन अति- 
कुरू पुरुष थे । उन्होने एक दूसरे से रकम मांगीं। पदिरखा पुरुष दूसरे से १२ ओर तीसरे से १३ 
छेकर उन दोनों से द गुना धनवाला बन गया । दूसरा पष्टिडे से १० ओर तीसरे से १३ ॐेकर शेष 
दोनों से ५ गुना धनवाला बन गया तीसरा दृसरे से १२ ओर पदिठेसे १० छेकर शेष दो्नोंसे ७ 
गुना धनवाला बन गया । उनकी वच्छ पूण हो गदर | हे मिन्न! गणना कर उनके ्ाथों दी रक्मों 
को बतखाओ ॥२५६२-२५५८१॥ 

समान धन राशियों रो निकारने के सख्यि नियम, जब कि अन्तिम मनुष्य जपने खुद्‌ के धनमेसे 
उपभन्तिमि को उसी के धनके बराबरदे देता हे। ओौर फिर, यह शरपांतिम मनुष्य बाद्‌ मेँ आनेवाले 
मनुष्य के सम्बन्ध मेँ यही करता दे, दव्यादि-- 

एक के द्वारा दूसरे को दिये जानेवाे धन के सम्बन्ध मँ मनसे चुनी इष्टै गुणज ८ पाध 
101 ) रक्षि द्वारा १ को विभाजित करो । यष्ट उपंतिम मनुष्य के धन के सम्बन्ध मेँ गुणज हो जाता 
ह । यष गुणज एक द्वारा बद़ाया जाकर दूसरे के हस्तगत घनां का गुणज बन जाता है । शस अन्तिम 

व्यक्ति के इस प्रकार प्राक्त धन में १ जोड़ा जाता हे । यष्ी रीति उपयोग मँ राङ्क जाती है || २५९१॥ 


न ०9 ०-०-99 


( २५९२ ) गाथा २६३१ ऊ प्रशन को निम्नङ्खित रीतिसे हल करने पर यह नियम स्पष्टो 


-8. २६३ | मिश्रकम्यवहारः [ १५७ 


अत्रोदेरकः 

वेरयातमजाखयस्ते मागेगता उ्येष्ठमभ्यमकनिष्ठाः । 
स्वधने व्येष्ठो मध्यमधनमात्रं मध्यमाय ददौ ॥ २६०३ ॥ 
स तु मध्यमो जघन्यजघनमात्रं यच्छति स्मास्य । 
समधनिकाः स्युस्तेषां हस्तगतं ब्रहि गणक सं चिन्त्य ॥ २६११३ ॥ 
वैरयात्मजाश्च पच्च उयेष्ठादनुजः स्वकीयधनमाच्रम्‌ । 
लेभे सर्वैऽप्येवं समवित्ताः किं तु हस्तगतम्‌ ॥ २६२३ ॥ 
वणिजः पच्च स्वस्वादर्धं पूर्वस्य दत्वा तु । 

समवित्ताः संचिन्त्य च किं तेषां नहि हस्तगतम्‌ ॥ २६३२ ॥ 


| उदाहरणार्थं प्रश् 

किसी व्यापारी के तीन र्दके थे ! बड़ा, मक्षा ओर छोटा, तीनों किसी रस्तिसे कदींजा 
रहे ये । बड़े ने अपने धनसे से म्ले को उतना धन दिया नितनाकि ्मेक्षरेके पसिथा। इस 
मंक्षटेने अपने धनम से खछोटेको उतना दिया जितनाकि छोरेके पासथा। अंतमे उनके पस 
बरा्र-बराबर धन हो गया। हे गणितज्ञ ! सोचकर बतराओ छि आरम्भ मेँ उनके पास ( क्रमशः) 
कितना-कितना धन था ! ॥ २६०१-२६१२ ॥ किसी म्याषारी के पच ठ्ड्केये । द्वितीय पुत्रने बड़ 
सरे उतना घन लिया जितना छि उसका हस्तगतधनथा। बाकीस्मीने एेसादही किया । अंते 
उन सबके पास बराबर-बराबर धनहो गया। बतला छि आरम्भ मे उनके पास कितनी-कितनी रकम 
थी ?॥ २६२२ ॥ पोच व्यापारी समान धन वाेष्टो गये, जब कि उन्म से प्रलयेक ने अपनी खुद की 
रकम मेँ से, जो उसके सामने जाया, उसे उसी के धन से आधा दे दिया । सोचकर बतराभो कि उनके 
पास आरम्भ मं कितना-कितना घन था {॥ २६३२ ॥ £ व्यापारीषे | बड़ोंने, जो ऊख उनके हाथमे 


जावेगा-- 

१-२ या २ उपञंतिम मनुष्य के धन के सम्बन्ध में गुणज ( पात्र€) ह | यह र एक 
ते व ३ होजातादै, जो दतरो के धनों के संबैध मे गुणज अथवा अपवत्यं ( फणा] ) 
हो जाता हे। | 


अन # ® # # @ ॐ ® 9 # @ ४ क # ® = #@ # ^ # , # # >» @% # ® > ॐ ¶ # @ #% @ @ = ॐ ® @ @ ४ 8 ® क * १ 4 | 
उप्भ॑तिम १ कोर से गुणित कर ओौर अम्यकोरे द्वारा गुणितं करनेसे हमं 
यह्‌ प्राप्त होता है = $ क #@ ००9 ०9 क @ ४ 5 @ ९७०७०७१ ८००९न००७०७७५००३७5० २, ३ | 
न्त के अंक मे १ जोड़ने पर यह प्रात होता है“ २, ४। 
अब यह छिखते है ००९०००७७ ०००१०००००००००.००००५००००००. २, ४, ४ | 
उषअंतिम ४ कोर द्वारा भौर अन्यकोरे द्वारा गुणित कर मौर अंत के अकम जोड़ने पर हमें 
यह प्राप्त होता है | ०००००५०७ ००००७००५०७००००७०७००७००००५ ६, ८, १३ । 
पुनः 9 # # @ ॐ @ @ @ § >» > ५5 # ® = ® $ ®@ ® ® ® # ॐ ® छ ० # @ # > @ $ > ® > # कन ६, ८; १३; १३ | 


उपर की तरह, फिर से उन्हीं क्रियां को दुहरने पर हमें यह प्राप्त होता हैः १८) २४ २६; ४०, 

५४) ७२, ७८, ८०, १२१। 
अंतिम पक्ति की संख्यार्थं ५ व्यापारियों की सल्ग-अल्ग हस्तगत रक्मों का निरूपण करती है! ` 
बीनीय रूप से :-अ -२ ब-३ ब-९सनईस-२३द=३द-९ईइ=३ डः 
जर्हांअ, ब, स, द, इ पाच व्यापारियों की दस्तगत रकमें्दै। 


४५८ | गणितसारसंग्रहः [ ६. २१९४१ 


वणिजः षट्‌ स्वधनादद्धित्रिभागमाच्रं करमेण वञ्ज्येष्ठः | 
स्वस्वानुजाय दत्त्वा समवित्ताः किं च हस्तगतम्‌ ॥ २६४२ ॥ 
परस्परहस्तगतधनसंख्यामात्रधनं दत्त्वा समधनानयनसूत्रम्‌- 
वाञ्छाभक्तं रूपं पदयुतमादावुपयुंपर्यतत्‌ । 
संस्थाप्य सेकवाञ्छागुणितं रूपोनमितरेषाम्‌॥२६५१॥ 
अत्रोदेश्चकः 
वणिजस्लयः परस्परकरस्थधनमेकतोऽन्योन्यम्‌ । 
द॒त्त्वा समवित्ताः स्युः किं स्याद्धस्तस्थितं द्रव्यम्‌ ॥ २६६२ ॥ 


था, अपने से छोटो को क्रमशः ३ रकम ( उसकी. जो उनके हाथों मँ अरग-जलर्ग थी ) क्मानुसार दी । 
वादये वे सब समान धनवाेहो गये । उन सबके पास अरग-अरुग हाथमे कौन-कौन सी रकम 
थीं । ॥ २६४२ ॥ 
हाथ. की समान रकषमों को निकारने के ल्यि नियम, जब कि ऊु ( संख्या के ) मनुष्य एक 
से दूसरे को आपस. मँ टी उतना धन देते दै, जितना कि क्रमश्चः उनके हाय मे तब रहता है-- 


परश्च मे मन से चुनी इहै गुणज ( 701४7716 ) राहि द्वारा एक को भाजित करते है । इसमें 
इस व्यापार में भाग लेनेवाटे मनुष्यों की संगत संख्या जोडते हैँ । इस प्रकार भ्रथम मनुष्य के हाथ 
का प्रारम्भिक धन प्राक्च होता है। यह ओर उसके बाद के फल क्रममें र्खि जाते दै, भौर उन्सेसे 
प्रस्येक को एक द्वारा बदृहे गड मन से चुनी डे संख्या द्वारा गुणित किया जाता है, ओर फर को तब 
एक ह्वारा ह।सित करते दै । इस प्रकार, भ्रस्येक के पास का ( आरम्भ में उनके हाथ का ) धन ( जितना 
थः, उतना ) प्राक्च होता जाता हे ॥ २६५१ ॥ 

उदाहरणाथं प्रन 

३ व्यापारियोंर्भे से प्रय्येकने दूसरों को जितना उनके पस उस समय था उतना दिया। तब 
वेः समान धनवान्‌ बन गये । उन्म से प्रत्येकके पाल अरूग-ङूग आरम्भ कितनी-कितनी रकम 
री १ ॥२६६१॥ चार म्यापारी थे । उनमें से भव्येकने दूसरों से उतनी रकम प्राक्त की जितनी कि उसके 


111 = ~ +----- 


( २६५१ ) गाथा २६६२ में दिये गथे प्रशन को निश्नरीति से दर करने पर नियम स्पष्ट 
हो जावेगा- 

१ कोमन से चुने इए गुणज्ञ ( ्प्ा716 ) दाय भाजित करते दै । शसम मनुष्यों की रखंख्या 
३ जोड़ने पर ४ प्राक्त होता है। यह प्रथमव्यक्तिके हाथ कीरक्मदै। यह ४, मनसे चुने दए गुणज 
१्को १ द्वारा बदुनिसे प्राप्त २ द्वारा गुणित होकर; ८ बन जाता है| जब शसम से १ घटाया जातारहै, 
तो दमे ७ प्राप्त होता है, जो दूसरे आदमी के दाथ की रकम है ॥२६५१॥ 

ह ७ ऊपर की तरह रे द्वारा गुणित होकर, ओर फिर एक द्वारा हासित होकर १२ होता रहै 
जो तीसरे भदमीके दाथकी रकमदहै। यहद निश्नटिल्ति समीकरण से सरल्ता पूर्वक प्रास हो 
सकता है-- 

| ४ (अ-ब-स)=२{र२ब-(अ-ब-स)-रस }च्४्स-२(अ-ब-स ) ~ 
~ {२ब-(अ-ब-स)-२स) 


-१. २७०द्‌ | मिथकृभ्यवहारः [ १५९ 


वणिजश्चत्वारस्तेऽप्यन्योन्यधनाधेमात्रमन्यस्मात्‌ । 
स्वौक्त्य परस्परतः समविन्ताः स्युः कियत्करस्थधनम्‌ ॥ २६७२ ॥ 
जयापजययोखोभानयनसूत्रम्‌ - 
स्वस्वछेदांरायुती स्थाप्योध्वोधयेतः क्रमोत्रमदहाः । 
अन्योन्यच्छेदांदाकगुणितौ वजरापवतेनक्रम शः ॥ २६८२ ॥ 
छेदांश॒क्रमवरस््थिततदन्तराभ्यां करमेण संभक्तौ । 
स्वां शहर ्रान्यदरो वान्छाघ्नौ व्यस्ततः करस्थामितिः ॥ २६९९ ॥ 
| | अत्रोद्देशकः 
दृष्टा ङुकुदयुद्धं भ्त्येकं तौ च कुकटिको। उक्तौ रहस्यवाक्यैमेन्त्रौषधशक्तिमन्महा पुरुषेण ॥२००३॥ 


पास की आधी उस ( रकम देने के ) समय थी। च घे सव समान धनकवारे बन गये | आस्म में 
परव्येक कै पास कितनी-कितनी रकम थी ? ॥२६९७२५ 

( किसी जए सें ) जीत भौर हार से ( बराबर ) राम निक्ाटने के च्यि नियम-- 

(प्रश्न दी गदो भिन्नीय गुणज ) राक्षिोंङके श॑रो भोरे दो योगोंको एक दुरे 
के नीचे नियमित क्रम सें ङिखा जाता है, ओर तब व्युत्क्रम मे छिखा जातवा है। (दो योगों के कलकों 
( 868) नै से पिरे की ) इन राशियों को वञ्नाप्रवतैन क्रिया के अनुसार हर द्वारा गुणित करते दै, 
ओर दूसरे कुक की राशियों को उसी विधि से दूसरी संकक्ति ( ऽप्त0716त एू0 ) राशि की संगत 
भिन्नीय रादि के अश्च द्वारा गुणित करते है । प्रथम कुरुक सम्बन्धी प्राक्च फरोंकोष्टयोके श्प छख 
ल्या जाता है, तथा दूसरे ऊुखक सम्बन्धी प्राक्ष फलो को अशोके स्ूपमें लिख्या जातादहे। 
प्रत्येक कुलक के हर ओर अंश का अंतर भी किख शिया जता दहै । तब इन अतरो द्वारा (प्रश्ने दिये 
गये प्रत्येक गुणज भिन्नो के) अंश ओर हरकेयोगको दूसरे के हरसे गुणित करने से प्राक्च फ्टोको 
कऋमराः भाजित किया जाता है । ये परिणामी राशिर्यौँ, इष्ट काम के मान से गुणित होने पर, ( दव पर 
रगाने.वाटे ज॒ञआडियों के ) हाथ की रकमों को ग्युस्कम में उत्पन्न करती हैँ ॥२६८२-२९९५॥ 


उदाहरणा प्रश् 
मन्त्र ओर ओषधि की राक्ति वारे किसी महापुरुषने सुर्गौकी र्डाहै होती हृ देखी, जर 
मुर्गा के स्वामियों से अरुग-अरग रहस्यमयी भाषा मेँ मन्त्रणा की । उसने एक से का, “यदि तुम्हारा 
पक्षी जीतता दै, तो तुम सुनने दविस रगायाहुजाधनदे देना। यदि तुम हार जाभोगे, तोम तर्द 


=+ ५५ ~~ ~~~ = = = +~ ~~~ ---*-~--+ ~~ --------- - - --- ----. - - - - ----~- ^^ * * „ = न~~ =. 


( २६८२२६९१ ) बीजीय रूप से, 


(स+द) ब (अ+ब)द 








क = न==१८१ भोर व ~ ~ ~ = 9१ 
(स +द) ब~-(अन~्व) स (अब) द्~-(स नद्‌) स , जरी 
कं भौर ख जुभाडियोंके हाथकी रक्मेर्है, ओौर द, क › उनमें से च्यि गये भिन्नीयमागर्है, आओौरप 
ल्म है । हसे समीकारसे भी प्राप क्या जा सक्रता है, यथा- ध 


॥ 


स # 
क न= रकः लाँ क मौर ख अश्चात राशिर्योँ ईै। 


१६० |] गणितसारसं्रहः ॥ ६. २७१२- 


जयति हि पक्षोतेमे देहि स्वर्णं श्य विजयोऽसि द्यां ते। 

तद्‌ द्वि्रयंङकमग्रेव्यपरं च पुनः स संसृत्य ॥ २७१२ ॥ 

त्निचतुर्थं प्रतिबाञ्छल्युमयस्माद्‌ द्वादरोव खाभः स्यात्‌ । 

तत्कुक्छुटिककरस्थं ब्रहि स्वं गणकमुखतिखक ॥ २७२२ ॥ 
रादिरग्धच्छेदमिश्रविभागस्‌ूत्रम्‌- 

भरिश्रादूनितलंख्या छेदः सैकेन तेन दोषस्य । 

भागं हता छन्धं छाभोनितदोष एव राशिः स्यात्‌ ॥ २५३२२ ॥ 


अत्रोदेशकः 


केनापि किमपि भक्तं सच्छेदो रारिमिश्रितो छाभः। 

पच््रादास्रिमिरधिका तच्छेदः किं भवेस्छन्धम्‌ ॥ २७४२ ॥ 
इष्टं ख्यायोऽयत्याज्यवगेमूढराइयानयनसुत्रम्‌ 

योज्यत्याज्ययुतिः सरूपविषमाग्रघ्नार्धिता वर्मिता 

व्यप्रा बन्धहृता च रूपसदिता व्याञ्येक्यरोषाप्रयोः। 


उन्हीं दशार्भोमे दवम रुगये गये धनका ई धन देने की प्रतिज्ञा की । प्रव्येक दशाँ उसे दोनों 
से केवर १२ (स्वणैकेदुकदे) रखाभकेषखूप में मिले। हे गणक मुख तिरक ! बताओ छि प्रस्येक पक्षी 
कै स्वामो कै पास रदवसे ख्गाने के सिये हाथ में कितना-कितना धन थां ‰॥२७०-२७२२॥ 

ज्ञात भाज्य संख्या, भजनफरु ओर भाजक को उनके मिश्रित योगसे से अरग-भरुग करने 
के छिये नियमः-- 

कोड भी सुविधाजनक मनसे चुनी हह संख्या जिते दिये गये मिभ्ित योग मे से घटाना पडता 
है प्रश्न मेँ भाजकष्टोतो हे। इस भाजक को द्वारा बदृनि से प्राक्त रारि द्वारा, मनसे चुनी इहै सेख्या 
को दियि गये मिश्ित योग मेँ से घटाने से प्राक्ठ रोष को, भाजित किया जाता है । इससे इष्ट भजनफङ 
प्राक्त होता है । बहो ( उप्यक्त ) शोष, इस भजनफक से हासित होकर, इष्ट भाग्य संख्या बन जाता 
ड ।।२७३१।। 

उदाहरणाथं प्रभ 

कोड अज्ञात रारि किसी अन्य अक्ञात राजि द्वारा भाजित होती हे । यरे भाजक, भाज्य संख्या 
ओर भजनफङरू का योग ५३. है । वह भाजक क्या हे, तथा भजनफरू क्या है १ ॥ २७७२॥ 

उस संल्या को निकाङ्ने के ङ्य नियम, जो मूल संख्या मे को क्तात संख्या को जोडने पर, 
वगैमूरु बन जाती है; जथवाजो मूर संख्यामें से दूसरी शात संख्या धटाङ्े जाने पर, वग॑मूरू 
बन जाती दै- 

जोदी जाने वाली राशि ओर घटाहे जानेवारी राशिके योगको उस योग दी निकटतम युग्म 
सेख्या से ऊपर के अतिरेक (60688 &00ए९€ ४116 €ण्लण चप्र006ः) में एक जोड़ने से प्राप्त फा 
द्वारा गुणित करते हैँ । परिणामी गुणनफल को आधा किया जाता हे, ओर तब वर्मित किया जाता है । 
इस वित राशि में से उपयुक्त सम्भव आधिक्य (योग॒ को निकरटतम युग्म संख्या से उपर का अति- 
रेक- 60688 ) घटाते हँ । यह फर ४ द्वारा भाजित क्रिया जाता है, ओर तब $ मे जोड़ा जाता 


-६, २७८३ | सिश्रकम्यवहारः | १६१ 


रोषेक्याधेयुतोनिता फलमिदं रािभैवेद्राञ्छ्यो- 

स्त्याज्यात्याज्यमहृत्तयोरथ कृतेमूटं ददात्येव सः ॥ २७५१ ॥ 
अत्रोदेशकः 

राशिः करिचहदाभिः संयुक्तः सपदराभिरपि दीनः । 

मूढं ददाति शुद्धं तं रादि स्यान्ममा्यु वदं गणक ॥ २७६२ ॥ 

राशिः सप्रभिरूनो यः सोऽष्राददाभिरन्वितः करिचत्‌। 

मूटं यच्छति शुद्धं विगणय्या चक्ष्व तं गणक ।। २७७२ ॥ 

राहिधिञ्य॑रोनखिसप्रभागान्वितस्स एव पुनः। 

मूं यच्छति कोऽसौ कथय विचिन्त्याश्यु तं गणक ॥ २५८२ ॥ 





है। परिणामी राशि को क्रमक्षः रेसी दो राशियों के आधे अन्तरम जोडा जातां हे, अथवा बद्धं अंतर 
मँ से घटाया जाता है, जिन कि अयुग्म बनानेवाङी अतिरेक राशि द्वारा उन दज्ञाओों में हाषित छया 
जाता है अथवा बद़ाया जाता है, जब कि घटाहै जानेवारी दी गई मूर राशि जोड जानेवारी दी गह 
मूर राशि से बड़ी अथवा छोटी होती है! इस प्रकार प्राक्त फर वह संख्या होती है, जो दन्त राशियों 
से इच्छानुसार सम्बन्धित होकर, निरिचत रूप से वगंमूर को उत्पन्न करती हे ॥ २७५२ ॥ 
उदाहरणाय म्रन्च 

कोड संख्या जब १० से बद़ाहै अथवा १७ से घटा जाती हे, तब वह यथाथं वगमूङ बन 
जाती दहें। यदि सम्भवो तो, हे गणितन्त, युषे ्ञीघ्रष्टी व संख्या बतरानो || २७६३ ॥ कोह राशि 
जव ७ द्वारा हासित की जाती है अथवा १८ द्वारा बदृहि जातीदहे, तो वह यथाथं वर्गमूरु बन जाती 
हे । हे गणक | उस संस्याको गणना के पश्चात्‌ बतला ॥ २७७१ ॥ कोड राशि 3 द्वारा हासित 
होकर, जथवा ३ द्वारा बद़ाहे जाकर यथाथ वगैमुरु उत्पन्न करती हे । हे गणक, सोचकर रीधदही वह 
सम्भव संख्या बतङाओ ॥ २७८१ ५ 
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( २७५१ ) बीजीय्‌ सरूप से, मानो निकाटी जानेवाटी राशि कहै, ौर उसमे जोद्धी जानेवाली 
अथवा उसमें से घटाई जनिवाली राशियां क्रमशः अ, बै, तब हस नियम का निरूपग करनेवाला सूत्र 
निम्नलिखित हदोगा*-- 

| 9१ न | 7 “रः ५ १, इसका मूखमूत सिद्धान्त इव 
प्रकार निकालाजा सकता है। (न+ १)२-न२=र२ न+ शजो अयुग संख्या है; गौर (न+ २)२ - 
नर~-भ्न~+४ जो युम संख्या है; जहां "नः कोई भी पर्णक है । नियम बतलताहैकि हम रन + 
ओर ४्न+४ से क्सि प्रकार नः+ प्राप्त कर सकते ई, जबकि हम जानते कि रन + १ अथवा 
४्न+४ को अ~+बके बरार होना चादहिये। 

( २७८१ ) गाथा २७५२ के नोट म ब ओर अ द्वारा निरूपित संख्याय (जो वास्तव में ङ ओर 
३ दै), इस प्रच में भिन्नीय होने के कारण, यह आवश्यक है कि दिये गये नियम के अनुसार उन 


व (ज 9 ००-००अअ जम कक ० अ 


# इसे रगाचार्य ने निम्न प्रकार दिया है जो नियम से नद्यं मिलता हे। 
{ (2 + 0) + (1 + 1) ~ २ 2/0 = 1 

4 ५ 
ग० सा० संऽ~-२१ 


3 
~ 1 + 1 ~+ 
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इष्टसंख्यादीनयुक्तवगेमूखानयनसूत्रम्‌- 
उदिष्टो यो रारिस्त्व्धकृतवर्मिंतोऽथ रूपयुतः । यच्छति मूं सवेषटात्संयुक्ते चापनीते च ॥२७९२॥ 


अत्रोदेशकः 
द्दाभिः संमिश्रोऽयं ददाभिस्तैबर्जितस्तु संशद्धम्‌। 
यच्छति मूलं गणक प्रकथय संचिन्त्य रादि मे ॥ २८०९ ॥ 
इष्टवर्गीकृतरादिद्रयादिष्टष्नादन्तरमूखादिष्टानयनसूत्रम्‌- 
सैकेष्टव्येकेष्टावर्धीकृत्याथ वर्मित राही । एताविष्ट्नावथ तद्िदलेषस्य मूकमिष्टं स्यात्‌ ॥२८१२॥ 


जो किषी ज्ञा संख्या द्वारा बद़ाहे अथवा हासित की जाती हे, पेसी अह्वात संख्या के वरमू 
को निकालने के छिये नियम- 

दी गड जात राशि को आधा करके वर्भित किया जाता है ओर तव सर्म एक जोड़ा जाता हे । 
परिणामो संख्या को, जबया तोईच्छितदी इहै राि हारा बदति हँ अथवा उसीदी हृ रादि द्धारा 
हासित करते है, तब यथाथ वर्गमूल प्राक्च होता रै ।। २५९२ ॥ 


उदाहरणाथं प्रश् 


एक संख्या है, जो जब १० द्वारा बदा जाती है अथवा १० द्वारा हालत की जाती हे, तो यथाथ 
व्ममूरुकोदेतीदहै। हे गणक, ठीक तरह सोच कर वह संख्या बताओ ॥ २८०२ ॥ 

ज्ञात संख्या द्वारा गुणित इष्ट वम राशियों की सहायतासे, भर साथदही इन रुणनफूलों के 
असर के वगंमूरु के मान को उत्पन्न करने वारी उसी ज्ञात संख्या की सहायता से, उन्दींदो इष्ट वर्ग 
रारियों को निकाटने के नियमः- 

दी गहै संख्याको १ द्वारा बद़ायाजाताहै, ओर उसी दी गहे संख्याको ५ द्वारा हसित भी 
किथा जाता हे । परिणामी राशियों को जब आधा कर वर्गित कियानातादहै, तोदो इष्ट राशिर्यौ उत्पन्न 
्ोती है । यदि इन्द अरग-भलग दी गह राशि द्वारा गुणित किया जावे, तो इन गुणनफलों के अंतर के 
वगैमूरुसे दी हुई रादि श्स्पन्न होती है ॥ २८१२ ॥ 


-~ ---------------* 


हर करने की क्रिया द्वाराय दिया जाय। इस्केय्यि वे पदिलेपकमसे हर वारी बनाी जाती 
ह मौर क्रमशः २३ भौर भ द्वारा निरूपित की जाती । तव ष्न राशियोंको (२१)र द्वारा गुभित 
किया जाता है, जिससे २९४ तथा १८९ अदीर्.प्राप्त होती, जो प्रभमे ब ओौरयमानलीगईहै। 
इन मानी है ब ओौरअ राशिर्योके द्वारा प्रास्र फर को (२१) द्वारा भाजित किया जातारहै, भर 
भजनफख ही प्रश्न का उत्तर होता ई । 

( २७९३ ) यदह गाथा २७५ में दिये गये नियम की केवर एक विशिष्ट दशाहे, जर्हायकोवके 
` बराबर ल्या जाता है । 

द्‌ + १ 


~- (२८१३१ ) बीजीय रूप से, जब दी गह संख्या द होती है, च्च ६ ड -) भौर (~रः ) + 
दृष्ट वमित रारिर्यो होती है | 


-६. २८६ | मिश्रकम्यवहारः | १६३ 


अत्रोदेशकः 
यौकौचिद्वर्गीकतरारी गणितौ त॒ सैकसप्तस्या । सद्धिरकेषपदं स्यादेकोत्तरसप्ततिश्च रास को ॥ 
विगणय्य चिच्रकुद्िकगणितं यदि वेत्सि गणक मे ब्रूहि ॥ २८३ ॥ 
युतहीनप्रक्षेपकगुणकारानयनसूत्रम्‌- । 
संवर्ितष्टशेषं द्विष्ठं रूपेष्टयुतगुणाम्यां तत्‌ । विपरीताभ्यां विभजेस्मक्षेपो तत्र हीनौ वा ॥२८४॥ 


अत्रोदेशकः 
त्रिकपच्तकसं वर्मः पञश्चदराष्टादैव चेष्टमपि । इष्टं चतुदेदात्र प्रक्षेपः कोऽत्र हानिवौ ॥२८५॥ 
विपरीतकरणानयनसूत्रम- 
प्रसयुत्पनने भागो भागे गुणितोऽधिके पुनः शोध्यः । वर्गे मूर मूरे वर्गो विपरीतकरणमिदम्‌ ॥२८६॥ 


उदाहरणाथं प्ररन 
दो अज्ञात वर्भित राशियों को ७१ द्वारा गुणित किया जातादहे। इनदो परिणामी गुणनफलों 
के अंतरका व्भमृलूभी ७१९ होताहे। हे गणक, यदि चित्र ऊुट्रीकार से परिचित दहो, तो गणना कर 
उन दो अक्ञात राशियों को सुने बतरूभो ॥ २८२२-२८३ ॥ 
किसी दिये गये गुण्य ओर दिये गये गुणकार ( "1101[0116€' ) के सम्बन्ध सें इष्ट बढ़ती या 
घटती को निकालने के छ्यि नियम ( ताकि दत्त गुणनकफकरू प्राश हो )- 
दष्ट गुणनफर्‌ ओर दिये गये गुण्य तथा गुणस्कार का परिणामी गुणनफकू (इन दोनों गुणनफरो) 
कै अंतरकोदो स्थानों ङ्िखा जाता दहे। परिणामी गुणनफरके गुणावयवोंमें से किसी एकमे 9 
जोडते हैँ, ओर दृषरे मे इष्ट गुणनफर जोडते है । उपर दो स्थानों मेँ इच्छानुसार छिखा गया वह अंतर 
अरुग-अल्ग इक्त प्रकार प्राक्च होने वारे योगों द्वारा यस्त क्रम से भाजित किया जाता हे । ये उन राशियों 
को उस्पन्न करते दै, जो करमशः दिये गये गुण्य ओर गुणकार अथवा क्रमशः उनमें से षटाङ्क जाने वारी 
राशियों में जोडी जाती है ॥ २८४ ॥ 
उदाहरणाथं प्रन 
३ ओर ५ का गुणनफर १५ है । इष्ट गुणनफङ १८ है, ओर वह १४्भीदहै। गुण्य ओर रुण- 
कार मेँ यर्म कौन सी तीन राशियां जोड़ी जौँय अथवा उनमें से घटा जौँय १ ॥ २८५ ॥ 
विपरीतकरण (छ 01110 9.0 कक्'त8) च्या द्वारा इष्ट फर प्राक्त करने के ङिए्‌ नियम- 
, जरह गुणन हे वरहा भाजन करना, जँ भाजन है वर्ह गुणन करना, जहौ जोड़ किया गया है 
वह घटाना करना, जरह व्म॑किया गया हे वर्ह वग॑मूल निकाखना, ज वर्ग॑मूर दिया गया है वहाँ 
वर्गं करना-यह विपरीतकरण क्रिया है ॥ २८६ । 


( २८४ ) जोड़ी जनेवाली र घटाई जानेवाटी राधियँ ये ईै- 
द्‌(-~भब अ द्भव 
द्+व ^ अतर) 


=+ | 
क्योंकि (म + >) ( ब + ८ ~-)} = द, जहो अ भौर ब दिये गये युणनखंह ई, भौर 
द इष्ट रुणज है । 








स+ १ 


१६४ | गणितसारसंमहः | ६. २८७- 


। अत्रोदेशकः 

सप्रहते को रादिखिगुणो वगींहृतः दारेयेक्तः। 

ननिगुणितपच्ांराहतस्त्वर्थितमूखं च पश्चरूपाणि ॥ २८७ ॥ 
साधारणदारपरिभ्यानयनसूत्रम- 

दारपरिधित्रिकमिटनं वर्गितमेतत्पुनखिभिः सदितम्‌ । 

दाद्‌ शहतेऽपि छन्धं इारसंख्या स्यात्कखापकाविष्टा ॥ २८८ 


उदाहरणाथं प्रन 

वह कोनसीराक्चिहे, जो ७ द्वारा भाजित होकर, तब ३ द्वारा गुणित होकर, तब वगित कीः 
जाकर, तब ५ द्वारा बदृाहै जाकर, तव ३ द्वारा भाजित होकर; तब आधौ होकर, भौर तब वर्गमूल 
निके जाने पर, ५ होती हे !। २८७ ॥ 
| तरकश के साधारण परिध्यान ( 60107101) लप्र ल€ा॥181 18.एलाः ) की संरचना 

करनेवठे तीरों की युग्म संख्या की सहायता से किसी तरक्शमें रखे ष्टु बाणोंकी संख्या निकारने 

छ खये नियम- 

परिभ्यान बनाने वारी बाणों की संख्याम ३ जोड़ो, तब इस परिणामी योगको वर्मित करो, 
ओर उस वर्मित राशिमेंफिरसे ३ जोड़ो। यदि प्राक्रफरु ५२ द्वारा भाजित किया जाय, तो भजनफर 
तरकर के तीरों की संख्या का प्रमाण बन जाता है ॥२८८॥ 


( २८८ ) तीरों की कुक संख्या प्राप्त करने के ल्य, यहो दिया गया सूत्र ५ 
जहां (न परिध्यान शरो की संख्या है | यह वुत्र निम्नलिखित रीति से भी प्राप्त हो सकता है- 

रेखागणित ( ज्यामिति ) से सिद्ध कियाजा सकतादहे किं किशी इततके चारों भोर केवल ६ बृृत्त 
खींचे जा सकते है । से सभी इत तुल्य होते ई, तथा प्रस्येक इत्त दो आसन्न इत्तो को स्पशं करता हुआ 
नीच के ( केन्द्रीय ) इत्तको भी स्पशं करता दै। इन इतो के चारो ओर फिरसे उतने ही नापके १२ 
बृत्त उसी प्रकार सींचे जा सकते, भौर फिरसे इन इत्तोके चारों यर केवल्णेसे ही १८ वृत्त खींच 
जाना सम्भव रहै, शव्यादि | इस प्रकार, प्रथम घेरे ६ बृष्त, दृसरेमें १२ तीसरे मे १८ होतेह, 
इत्यादि । इस्य्यि पर्वेषेरेमे६ प वृत्त होगे | मबपघेरोंमे बृत्तोंकी कुरु संख्या ( केन्द्रीय इत्तसे 
गिनी जाकर ) -- | 

१ + १>८६+२०८६+३>८६+...... +-प८६= १4६ (१4+२+३...... +प) 


= १4६ ~ = १५३१८१६) होगी । यदि धपका मान ननःदिया गयाहो) तो कुड 


र्‌ 
न+३- +, 


वृत्तो की संख्या १-+-३>८ द (+ ~+- १ ) होगी, जोहइस नोटके आरम्भमें दिये गये. सूमन रूपमें 


प्रहासित की जा सकती है) 


-&, २९१ 1 मिश्रकूढयवह्ारः | १६५ 


अत्रोदेशकः 
परिधिदरा अष्टादश तूणीरस्थाः साराः के स्युः| 
गणितज्ञ यदि विचित्रे उद्रीकारे श्रमोऽस्ति ते कथय ॥ २८९ ॥ 
इति मिश्रकव्यवहारे विचित्रङुटरीकारः समाप्तः 


टीबद्धसंकरितम्‌ 
इतः परं भिश्रकगणिते श्रेदीबद्धसंकलितं व्याख्यास्यामः 
हीनाधिकचयसंकलितिधनानयनसूत्रम्‌- 
व्येकाधेरदोनाधिकचयघातोनान्वितः पुनः प्रभवः। 
गच्छाभ्यस्तो दीनाधिकचयसमुदायसंकटितम्‌ ॥ २५० ॥ 
अत्रोदेश्कः 


चतुरुन्तरद रा चादिर्हीनचयस्लीणि पच्च गच्छः किम्‌ । 
दावादिवरद्धिचयः षट्‌ पद्मष्टौ धनं भवेदन्न ॥ २९१ ॥ 


उदाहरणार्थं प्ररन 


परिध्यान शसो की संख्या १८ हे । ङु मिङाकर तरकश में कितने शर दहै, हे गणितज्ञ, यदि 
तुमने विचित्र कुदीकार के सम्बन्धमें कष्ट कियाहे, तो इसे हर करो ॥२८९॥ 


दस प्रकार, मिभक व्यव्ार मे विचित्र कुटीकार नामक प्रकरण समाव हुआ । 


भ्रेदीबद्ध संकलित ( श्रेणियों का संकरन ) 
इसके पश्चात्‌ हम गणित सँ श्रेणियों के संकलन की. याख्या करगे । 
धनादमक अथवा टणात्मक भ्रचयवारी समान्तर श्रेणी के योग को निकारने के लि नियमः- 
प्रथमपद्‌ उस गुणनफलक के ह्वारायातो घटाया अथवा बढ़ाया जातादहै, जो ऋणारमक या 
धनास्मक प्रचय मेँश्रेणी के एक कम पदोंकीसंख्याकी अद्ध राशिका गुणन करनेसे प्राक्ठदहोता है। 
तब यह प्राक्षफक श्रेणी के पदों की संख्या से गुणित किया जाता है। इस भकार, धनात्मक अथवा 
कणास्मक प्रचयवारी समान्तरभ्रेणीकेयोगको प्राघ्ठ किया जाता है ॥२९०॥ 


उदाहरणाथं प्रसन 


प्रथम पद्‌ ९४ है; चटणात्मक प्रचय ३ दै; पदों की संख्या ५ हे । प्रथमपद्‌ २ हे; घना्मक प्रचय 
६ हे; ओर पदों की संख्य! ८ है । इन दुश्चाओं में से प्रस्येक से श्रेणी कायोग बतक्ाओ ॥२९१॥ 


प भभा षि 


(२९० ) बीजीय सरूप से; (उल + भ) नन्श, जर्हन पदो की संख्याहै, अ प्रथम पद है; 


ब प्रचय है, ओर श भेणीका योग दे । 


१६६ | गणितसारसंग्रहः [ ६, २९२- 


. अधिकदीनोत्तरसंकङितधने आदत्तरानयनसूत्रम्‌- 

गच्छविभक्ते गणिते रूपोनपदाधेगुणितचयदहीने । 

आदिः पदहतवित्तं चाद्य॒नं व्येकपददख्हतः प्रचयः ।| २९२॥। 
अत्रोदेशकः 

चत्वारिशद्रेणितं गच्छः पच्च तयः प्रचयः । न ज्ञायतेऽधुनादिः प्रभवो दिः प्रचयभाचक््व ॥२९३॥ 

्रेदीसंकलितगच्छानयनसूत्रम्‌ - 

आदिविहीनो लाभः प्रचयाधेहतः स एव रूपयुतः। 

गच्छो खाभेन गुणो गच्छः ससंकलितधनं च संभवति ॥ २९४ ॥ 
अत्रोदेशकः 

त्रीण्युत्तरमादिद्रै वनिताभिश्चोत्पखानि भक्तानि। 

एकस्या भागोऽष्टौ कति वनिताः कति च कुसुमानि ॥ २९५॥ 


धनार्मक अथवा ऋणासमक प्रचयबालो समान्तर श्रेणी के योगके सम्बन्ध सें प्रथमपद्‌ ओर 
प्रचय निकालने के लिये नियम- 

श्रेणी के दिये गये योगको पदोंकी संख्या द्वारा भाजित करो, ओर परिणामी भजनफरूमेसे 
प्रचय ह्वारा गुणित एक कम पदों ढी संख्या की आधीरारि को घटाजो । इष प्रकार, श्रेणी का प्रथमपद्‌ 
राष्ठ ्टोता है । श्रेणी के योगको पदों की संख्या द्वारा भाजित करते हैँ । इस परिणामी भजनफरु में से 
प्रथम पद्‌ धघटाते हैँ । शेष को जब 9 कमपदोंकी संख्याकी जाधी राश्चि द्वारा भाजित करते, तो 
प्रचय प्रा्तद्योता है ॥२९२॥ 

उदाहरणाथं प्रन 

भरेणी का योग ४० है; पदों की संख्या ५ है; प्रचय र है; भ्रथमपदं अह्नात है। उसे निकारो । 
यदि प्रथमपद २ दहो, तो प्रचय प्राक्च करो ॥ २९३ ॥ 

जो योग को पदों की अक्ञात संख्या.से भाजित करने पर भजनफरूके स्पे प्राक्त होता, 
रेसे ज्ञात राभ की सहायता से समान्तर श्रेणी मेँ योग ओर पदों की सख्या निकार के लिये नियम- 

राभ को प्रथम एद्‌ ( आदिपद्‌ ) द्वारा हासित किया जाता है, ओर तब प्रचय ढी आधी राशि 
द्वारा भाजित किया जाता है । परिणामी राशिमें $ जोदने परश्रेणीके पदों की संख्या प्राक्च होती हे। 
भरणी के पदों की संख्या को ङाभ द्वारा गुणित करने पर श्रेणी का योग प्राच होता है ॥ २९४ ॥ 

उदाहरणार्थं प्ररन 

समान्तर श्रेणी के योग प्ररूपक, कोर संख्या के, उत्पर षक ख्ये गये । २ प्रथमपद्‌ हे, ३ 
प्रचय हे । कोह संख्या की स्त्रियों ने आपसमेये फू बराबर-बराबर बटे! प्रस्येकस्त्रीको ८ पल 
दिस्से में भिरे । सिया कितनी थीं, ओर कुरु कितने थे ? ॥ २९५ ॥ 

( २९२ ) बीजीय रूप से, 


अ= अ ब; ओर ब = (* ~अ ) ~= न--९ 
न र न २ 


~ (२९४  बीगीयस्पते,न = ब्‌ + १, नहो = -न जो खाभडहै। 
( २९५ ) स्त्रियों की संख्या ही इस प्रन मे पदो की संख्या है । 


-&. २९८ | भिश्रकुव्यवहारः | १६७ 


वगेसंकलितानयनसूत्रम्‌- 
सेके्टकृतिर्दिन्ना सेकेष्टोनेष्टदख्गुणिता । कृतिघनचितिंघातखिकभक्तो वगैसंकितम्‌ ॥ २९६ ॥ 


अत्रोदशकः 


अष्टा्टादशविरातिषष्म्येका रीतिषटङृतीनां च। 

ृतिधनचि तिसंकलितं बगेचिति चाशु मे कथय ।। २९७ ॥ 
इष्टाय॒त्तरपदवगेसंकटितधनानयनसूत्रम्‌- 

द्विगुणेकोनपदीत्तरकृतिहतिष्ठा दामुखचयहतयुतिः । 

व्येकपदध्ना मुखकतिसदहिता पदताडितेष्टकृतिचितिका ॥ २९८ ॥ 


एक से आरम्भ होने वारी दी गै संख्याकी प्राकृत संख्यां के वर्गौका योग निकारने के 
लिये नियम- 

दी गह संख्याकोषएक द्वारा बदृतिषदै, ओर तब वर्मित करते! यह वर्ित राशिरेसे 
गुणित की जाती है, ओर तब एक द्वारा बड़ा ग दत्त राशि द्वारा हासित की जाती है । इस प्रकार 
पराप्त रोष को दत्त संख्या की आधी राशी द्वारा गुणित करते ह । यह परिणाम उस योग के तुत्य होता 
है जो दी गई संख्या के वभ, दी गड संख्या के घन ओर दी गहे संख्या की प्राक्त संख्यां को जोड्ने 
पर प्राक्ठहोताहे। इस मिश्रित योगको द्वारा भाजित करने पर (दी गह संख्याक ) प्राङ्घत 
संख्याभों के वै का योग प्राक्च होता हे ।। २९६ ॥ 


उदाहरणाय प्रन 

प्राङत संस्याओं वारी कुछ श्रणियों सें, प्राकृत संख्यां की संख्या (क्रम से) ८,१८,२०,६०,८१ 
भौर ६ है। प्रस्येक दशाम वह योगर बतङानो, जो दी गह संख्या का वगै, उसका घन, ओर 
प्राङत संख्याओं का योग जोड़ने पर शराष् होता है । दौ गङ संख्या वारी प्राकृत संख्यां के वगा का 
योग भी बतला ॥ २९७ ॥ 

समान्तर श्रेणी में ऊछ पदों के वर्गो का योग निकारने के स्यि नियम, जहां प्रथमपद, भ्रचय 
ओर पदों की संख्या दी गड हो - 

पदों की संख्या की दुगुनी रादि ९ द्वारा हसित दी जाती है, तव प्रचय के वगंद्भारा गुणित 
की जाती दहे, ओर तब ६ द्वारा भाजित की जाती है । प्राक्षफकु सें प्रथमपद्‌ ओर भ्रचय के गुणनफङ को 
जोडते हैँ । परिणामी योग को एक द्वारा हासित पदों की संख्या से गुणित करते हैँ । इस प्रकार प्राष् 
गुणनफर सें भ्रथमपद की वर्मित राशिको जोद़ाजातादहै। प्राक्षयोगको पदोंकी संख्यासरे गुणित 
करने पर दी गहैश्रेदिकेषदोंकेव्गोंका योग प्राक्ठहोता हे ।। २९८ ॥ 


( २९६ ) बीजीय सूपसे 1 न+ न+ | न्क दा, जो न तक | की प्राकृत 


=न१ क~ ~ ~ ~ ~ 


संख्यां के वर्म॑ का योगहे। 
( २९८ ) | (1 ~+ अब । (न - ९)+ म | न = समान्तर श्रेणी के पदां के 


वगो का योग। 


१६८ ] गणितसारसंग्रहः [ ६. २९९- 


भै पुनरपि इष्टाचुत्तरपदवगेसंकटितानयनसूत्रम्‌- 
कोनपदोत्तररृतिहतिरेकोनपदहताङ्गहता । 
ग्येकपदादिचयाहतिमुखकृतियुक्ता पदाहता सारम्‌ ॥ २९९॥ 

अत्रीदेशकः 
त्रीण्यादिः पश्च चयो गच्छः पञ्चास्य कथय छृतिचितिकाम्‌। 
पद्छादिद्ीणि चयो गच्छः सप्रास्य का च कृतिचितिका ॥ ३०० ॥ 
घनसंकलितानयनसूत्रम्‌- 

गच्छाधेवगेरास्ची रूपाधिकगच्छवगेसंगुणितः । 
घनसंकर्ितं प्रोक्तं गणितेऽस्मिन्‌ गणिततच्वन्नैः ॥ ३०१ ॥ 


अत्रोदेशकः 


षण्णामष्ानामपि सप्रानां प॑चविदातीनां च। 
षट्पं चा हान्मिश्रितदातद्रयस्यापि कथय घनपिण्डम्‌ ॥ ३०२ ॥ 


पुनः समान्तर धेणी सै कोड संख्या के पदों के वगौँका योग निकारने ॐ किये अन्य नियम, 
जष्टौँ प्रथम पद, भ्रचय, ओर पदों की संख्या दी गड ्टो-- 

भरेणी के पदों की संख्या की दुगुनी राशि एक द्वारा हासित की जाती है, ओर तब प्रचय के वगं 
द्वारा गुणित की जाती है । प्राक्ठफरू एक कम पदों की संख्या दवारा गुणित किया जाता है । यह गुणन- 
फर ६ द्वारा भाजित क्रिया जाता है । इस परिणामी भजनफर मेँ, प्रथम पद्‌ का वर्म तथा एक कम 
प्दोंकी संख्याका योग, प्रथम पद, ओर प्रचय, इन तीनों का संतत गुणनफरू जोडा जाता है । इस 
प्रकार प्राक्च एर, पदों की संख्या द्वारा गुणित होकर, इष्ट फले को उत्पन्न करता है ॥ २९९ ॥ 

उदाहरणाथं प्ररन 

किसी समान्तर श्रेणी में प्रथम पदु है, भ्रचय५ है, तथा पदों की संख्या हे । श्रेणी के पदों 
के वर्गो के योग को निकालो। इसी प्रकार, दूसरी समान्तर श्रेढि में प्रथम पद्‌ ५ हे, प्रचये है, ओर 
पदों की संख्या ७ है | इसश्ेणीकेप्दोंके वगोंकायोगक्यादहे ?॥ ३००॥ 

क्सीदी इहै संस्या की प्राकृत संख्यानं के घनों के योग को निकारुने के खियि नियम- 

पदोंकीदी गड संख्या की अद्धरार्षि के व॑ं द्वारा निरूपित राजि को ९ अधिक पदोंकी संख्या 
के योगके वग द्वारा गुणित करते है । इस गणित में, यष्ट फर गणिततस्वज्ञों द्वारा ( दी है संख्या 
की) ्राङ्रृत संख्याजों के घनों का योगकष्ा गयादे॥ ३०१॥ | 


उदाहरणार्थं प्ररन 


प्रष्येक दशां मेँ ६, ८, ७, २५ जर २५६ पदों वाली प्राक्त संख्याभोंके घनोंका योग 
ववखाओ । ३०२ । 


(नि क 111 11111111 1111 11111 1111111 11111111 


` (३०१ } बीजीय रूप से+( न/२ )२ (न +१)ग्=्शाऽ जोन पदों तक की प्राङृत संख्याओं 
केषनोंका योग है। | 


-&, ३०३ |] मिश्रकव्यवहारः | १६९ 


इष्टाय॒त्तरगच्छघनसंकङितानयनसूत्रम्‌- 
चिलयादिहतिमुखचयदोषघ्ना प्रचयनिघ्नचितिवर्गे । 
आदौ प्रचयादूने वियुता युक्ताधिके तु घनचितिका ॥ ३०३ ॥ 
अप्रोदेश्चकः 
आदिसखरयश्चयो द्वो गच्छः पञ्चास्य घनचितिका । 
पश्चादिः सप्रचयो गच्छः षट्‌ का भवेच्च घनचितिक। ॥ ३०४ ।। 
संकङिति्तकलितानयनसूत्रम्‌- 


द्विगुणेकोनपदोत्तरृतिहतिरङ्गाहता चयार्धयुता । आदिचयाहतियुक्ता व्येकपदघ्नादिगुणितेन ॥ 
सेकप्रभवेन युता पददर्गुणितेव चितिचितिका ॥ ३०५१ ॥ 





जर्हा प्रथम पद, प्रचय ओर पदोंँकी संख्याको मनसे चुनागयादहे, रेसी समान्तर श्रेडि 
के पदों के धनों के योग को निकालने के खयि नियम~ 

(दी हृ भेदि के सररू पदों के ) योग को प्रथम पद्‌ द्वारा गुणित करं, प्रथम पद्‌ ओर प्रचय 
के अंतर द्वारा गुणित करतेै। तबश्रेहिके योगके वग॑को प्रचय द्वारा गुणित करतें । यदि 
प्रथम प्रद प्रचयसे छोटो, तो ऊपर प्राक्च गुणनफरोमे से पिरे को दूसरे गुणनफरूमे से 
घटाया जाता है। यदि प्रथम पद प्रच्यसेबडाषहो, तो ऊपर प्राक्च प्रथम गुणनफरु को दूसरे गुणनफक 
म जोड़ देते ह । इस प्रकार घनों का इष्ट योग प्राक्च होता ह ॥ ३०३ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रदन 


घनोंकायोगक्याष्ो सकता है, जब कि प्रथम पद्‌ ३ हे, प्रचय २ है, ओर पदों की संख्या ५ 
हे, अथवा प्रथम पद्‌ ५ है, प्रचय ७ है, ओर पदों की संख्या ६ है? ॥ २०४॥ 

ेसीश्ेडिकीदी हृ संख्या के पदोंकायोग निकारने के लिए नियम, जर्हो पद्‌ उत्तरोत्तर ५ 
से ॐेकर निर्दिष्ट सीमा तक प्राकृत संख्या के योग टो, तथा ये सीमित संख्यायं दी इहै समान्तर श्रडि 
के पद्‌ हां- 

समान्तर भेठिमें दी षै ्रेटिकी पदों कीसंस्याकी दुगुनी राशि को एकद्वारा कम करते दै 
सौर तच भ्रचय के वगं द्वारा गुणित करते दै । यह गुणनफर & द्वारा भाजित किया जाता हं । प्राक्त फर 
प्रचय की अद्धंराक्ञि में जोड़ा जाताहे, ओरसाथद्टी प्रथम पड आर प्रचय के गुणनफरुमे भी जोड़ा 
जाता । इस प्रकार प्राप्ठतयोगको एक कम पदों की संख्या हारा गुणित्त किया जाता ह । प्राक्त गुणन 
फरु को प्रथम षद्‌ त्था १ मेँ प्रथम पद जोडनेसे प्रा्राक्चिके गुणनफरु में जोड़ा जता) इस 
प्रकार प्रा्राक्षिको जबश्रेडिके पदोँढी संख्या की अद्ध राकिद्धारा युणित किया जाता दे, तोरेसी 
रेदि का इष्ट योग प्राक्त होता है, जिसके स्वपद ही निर्दिष्ट श्रेदि के योग ते हैँ ॥३०५-३०५२॥ 





(३०३ ) बीजीयसरूपसे 
+ चछ अ ( अब ) + शर ब = समान्तर रेदि के पदों के धनो का योगः 
जहा श भ्रददिके सरल पदों कायोग है। सत्रमे प्रथम पद काचि यदिअम>ेवहो) तो + (घन) 
ओौर यदिअ<बहो, तो-( श्ण) होता है, 
ग०्सा० सं०-२२ 


१७० 1 गणितवारसम्र्टः [ ६. ३०६१- 


अत्रोदेशकः 
आदिः षट्‌ पच्च चयः पदमप्यष्ादराथ संदृष्म्‌ । 
एकायेकोत्तरचितिसंकलितं किं पदाष्टददाकस्य ॥ २०६१॥ 
चतुस्संकलितानयनसुत्रम्‌- 
सैकपद्‌ाधेपदाहतिरदवेर्निंहता पदोनिता च्याप्ना | 
सैकपदघ्ना चितिचितिचितिकृतिघनसंयुतिभेवति ॥ ३०७२॥ 





उदाहरणार्थं प्रन 


यष देखा जाता किकिसी रेदि का प्रथम पद ६ है, प्रचय ५ ह, ओर पदों की संख्या १८ हे। 
इन १८ पदों के सम्बन्ध में, उन विभिन्न श्रेदियों के योगोंकेयोगको बततराओो, जो कि १ प्रथम षद्‌ 
घाङी ओर १ प्रचय वारी है ।॥३०६२॥ 


( नीचे निर्दिश गोर किसी दी हृ सस्या द्वारा निरूपित ) चार राियोंके योगको निकार्ने 
के लिये नियम- 

दी गह संख्या $ द्वारा बदृाहि जाङ्रे, आधी की जाती हे, ओर तब निजके द्वारा दथा ७ हारा 
गुणि की जाती है। इस परिणामी गुणनफरू मेँ से वही दत्त संख्या घटङे जाती है। परिणामी शेष 
कोड द्वारा भाजित क्था जातादहे। इस प्रकार प्राप्त भजनफलरू जब एक द्वारा बृ गङ् उसी दत्त 
संख्या द्वारा गुणित किया जाता है, तब चार निदिष्टराियोंका इष्टयोग प्राक्चद्ोताहै। रेसी चार 
निर्दिष्ट राशिर्यो, करमशः, दी है संख्या तक की प्राङृत संख्याओं का योग, दी गहै संख्या तक की प्रात 
संख्यां के योगों के योग, दी गड संख्या का वं लोर दी गड संख्या का घन होती टै ॥३०७३॥ 


1,211.7 1 7 7) ०५ 


( १०५-३०५ब ) बीजीय रूप से, | 1 (१० + ३ ~+ अब ॥ (न-१) 


+अ(अ+१) | २ 


यह्‌ समान्तर श्रेदि का योग है, जहाँ प्रथमपद किसी सीमित संख्या तक की प्राकृत संख्याभों 

वाटी श्रेटिके योग का निरूपण करता है-रेसी सीमित संख्याजो किसी समान्तर भ्ेदिकाद्टीएक 
पद्‌ है। 

न>(न + ०८७ _ 


न 
( ३०७ ) बीजीय सूप से, --- 


----><(न+१) 





: | 

इस नियम मे, निर्दिष्ट चार रारियोँकायोग है। यह चार निर्दिष्ट राशिर्यो, क्रमशः, येद :- 
(१) नः प्राङ्ृेत संख्याओोंँका योग, (२) नः तक की विभिन्न प्राकृत संख्यां द्वारा क्रमशः 
सीमित विभिन्न प्रात संख्याभों के योग, (३) शनः कावगं भोर (४) नः काषन। 


-६, ३१०२ | भिश्रकमभ्यवहारः | १७१ 


अत्रोदेशकः 
सप्राष्टनवदानां षोडरापक्वादादेकषष्ठानाम्‌ । 
ब्रहि चतुःसंकरितं सूत्राणि प्रथक्‌ प्रथक्‌ छृत्वा ॥ २३०८२ ॥ 
 संघातसंकटितानयनसूत्रम्‌- 
गच्छखिरूपसदहितो गच्छचतुभोगता डितः सैकः । 
सपद्पदकृतिविनिघ्रो भवति हि संघातसंकटितम्‌ ॥ ३०९२ ॥ 


अत्रोदेशकः 
सप्तटरृतेः षदषष्स्याखयोदश्यानां चतुदेदानां च । 
पञ्चाग्रविशयतीनां किं स्यात्‌ संघातसंकटितम्‌ ॥ ३१०१ ॥ 
भिन्नरगणसंकटितानयनसूत्रम्‌- 
समदङबिषमखरूपं गुणगुणितं बगेताडितं दिष्ठम्‌। 


उदाहरणाथं प्रन 
दी हुई संख्या ७, ८, ९, १०, १६, ५० ओर ६१ हैँ । भावश्यक नियमों को विचारकर, प्रत्येक 
दशल मेँ, चार निर्दिष्ट रा्टियोंङ योग को बततराभो ॥३०८२॥ 
( पूवं भ्यवहत चार प्रकार की श्रेदियों के ) सामूहिक योग को निकारने के लिये नियम- 
पदों कीसंख्याको ३ में जोडतेदै, ओर प्रक्षफल्को पदोंकी संख्याक चतुथं भाग दारा 
गुणित करते है । तब उसमें एक जोड़ा जाता हे । इस परिणामी रक्षि को जबपदोंकी संख्याके वभे 
को पदोंकी संख्या द्वारा बढ़ाने से प्रा्ठराशि द्वारा गुणित क्रिया जातादहे, तब वह ३ सामूहिक योग 
को उल्पन्न करती ह ।३६०९२॥ 
उदाहरणाथं प्रन 
४९, ६६, १३, १४ लोर २५ द्वारा निरूपित विभिन्न श्रेडियों के सम्बन्ध इष्ट सामूहिक योग 
क्वा होगा ? ॥३१०३। | 
गुणोत्तर शरेडि में भिच्नोंकीश्रेडि के योगको निकारने के डिये नियम- 
टिके पदोंकी संख्याको अरग-अजल्ग स्तम्भ में, क्रमश्लः, शून्य तथा १ द्वारा चित 
( 7181160 ) कर ल्या जाता है । चिद्भित करने को विधि यद है कि युग्ममानको आधा किया 
जाता है, ओर अयुग्म मानमेंसे १ घटःयाजाताहै। इस विधि को तब तक जारी रखा जाता है, जब 
तक कि अन्ततोगतवा शून्य प्राक्च नदीं होता । तब इस शत्य ओर ¶ द्वारा बनी इड प्ररूपक ्रेडि को, 
क्रमवार, अन्तिम १ से उपयोगे काते, ताकि यह 4 साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित टो । जहा ५ 
अभिधानी पद (१९०11 116) रहता हे, वह इसे फिर से साधारण निष्पत्ति द्वारा गुणित करते 
है । ओर ज शून्य अभिधानी पद्‌ होता दहै, व्हा वर्म प्राक्त करने के स्यि उसे साधारण निष्पत्ति द्वारा 


11111111 11111111 1111 11111111 11111111 11111111 ते 


(३०९२ ) बीजीय रूप से, 1 (न +३) ठ-+ १ । (नर +न) योगों का सामूहिक योगर 


है, अथात्‌ नियम २९६, १०१ ओर ३०५ से ३०५१ मे बताई गई भेद्या के योगो तथा (न तक की 
प्रत संख्याओं के योग ( इन सब योगो ) का सामूहिक योग हे । 


१७२ ] गणितसारसग्रहः [ ६, २१११- 


अंङ्ाप्तं व्येकं फटमा यन्यत्रं गुणोनरूपहटतम्‌ ॥ ३१११ ॥ 
अत्रोदेशकः 


 दीनारार्धं पश्च नगरेषु चयस्त्रिभागोऽभूत । आदिस्त्रय॑शः पादो गुणोत्तरं सप्र भिन्नराणचितिका। 


॥ ^ 


का भवति कथय रीघ्रं यदि तेऽस्ति परिश्रमो गणिते ॥ ३१३ ॥ 
अधिकहीनरुणसंककितानयनस्‌त्रम्‌- 

गुणचि तिरन्यादिहता बिपद्ाधिकदीनसंगुणा भक्ता 

व्येकगुणेनान्या फटरदहिता दीनेऽधिके तु फलयुक्ता ।। ३१४॥ 


णित करते है । इस श्या का फल दो स्थानों मेँ छिखा जाता हे । इत प्रकार प्राक्ठ, एक स्थानसें रखे 
हए, फरुके अंशको फलद्वारा ही भाजित करते हैँ । तब उसमे से + घटाया जाता है । परिणामी राशि 
कोश्रेडि के प्रथमपद्‌ द्वारा गुणित दिया जाता है, जर तब दूसरे स्थानें रखी है राशि वारा गुणित 
कियाजाताहै। इस प्रकार प्राक्च गुणनफक जब 4 द्वारा हासित्त साधारण निष्पत्ति द्वारा भाजित किया 
जाता हे, तब श्रेढि का इष्ट योग उस्पश्न होता है ॥ ३११२ ॥ 
उदाहरणार्थ प्ररन 

५ नगरों के सम्बन्ध सें, प्रथम पद्‌ १ दीनार है, ओर साधारण निष्पत्ति 3 हे । उन सवमेंप्राक् 
दीनार के योग को निकाङो । प्रथमपद्‌ $ हे, साधारण निष्पत्ति > है ओर पदोंकीसंख्या७दहै। यदि 
तुमने गणना में परिश्रम क्याष्टो, तो यष्टा रणोत्तर भिन्नीय श्रेडि का योग बतराभो ॥३१२२-३१३॥ 

गुणोत्तर श्रेडि का योग निकार्ने के छ्यि नियम, जहां किसी दी गहै हात राशि द्वारा किसी 
निदिष्ट रीतिसेपदयातो बद़ये या घटये जते हों- | 

जिसके सम्बन्ध में प्रथमपद, साधारण निष्पत्ति ओर पदोंढी संख्या दी गष हे रेसी दध गुणो- 
त्तर श्रेदिकेयोगकोदो स्थानों में ट्खिाजातादहै। इनमेंसे एकको दिये गये प्रथमपद्‌ दवारा भाजित 
किया जाता हे । इस परिणामी भजनफक में से पदोंकी दी गई संख्या को घटाया जाता है । परिणामी 
रोष की प्रस्तावित श्रेढि के पदों मँ जोडी जानेवारी अथवा उनमें से घटा जानेवारी द॒त्त रारि दारय 
गुणित क्रिया जाता हे । इस प्रकार भ्राक्त राशिको ¶ द्वारा ह्यात्िव साधारण निष्पत्ति द्वारा भाजित किया 
जाता हे । दुसरे स्थानमेंरखे हए योग को हस अन्तिम परिणामी भजनफकू राक्षि द्वारा हासित श्य! 
जाता हे, जब किषश्रेडिकेषदोंमँसे दी गङै रावि घटा जाती हो । पर, यदि वह जोदी जातीष्ो,तो 
दूसरे स्थानम रखे हुए गुणोत्तर श्रेढि के योग को उक्त परिणामो भजनफक द्वारा बद़ाया जाता है। 
प्रत्येक दशा सें प्राष्ठफलक निर्दिष्ट श्रंडि कादृष्टयोगदहोतादहै॥ ३१४॥ 


[11111 


( ३११२ ) इत नियम मे, भिन्नीय साधारण निष्पत्ति कांश्च हमेरा शके ल्या जातारहै। 
सध्यायर्‌ की ९४ वीं गाथा तथा उसकी टिप्पणी दृष्टव्य है] 
( २१४ ) भीजीय रूपसे, ‡ (ख = न) म~(र-१)+श; यह निम्नलिखित हूपवाखी भेदि 


का योगै - 
अ; अरम, (सरम) रम, ¶ (अरम) रम { र+म,“* - 'शव्यादि। 


-६, ३१८ | मिश्रकव्ववहारः [ १७३ 


अत्रोदेश्चकः 

पञ्च गुणोत्तरमादिद्रौ च्रीण्यधिकं पदं हि चत्वारः। 
अधिकगुणोत्तरचितिका कथय विचिन्याश्ु गणित तत्वज्ञ । ३१५ ॥ 
आदिखीणि गुणोत्तरमष्टौ हीनं यं च द डा गच्छः । 
हीनगुणोत्तरचितिका का भवति विचिन्त्य कथय गणकाञ्यु ॥ ३१६ ॥ 

आदयत्तरगच्छधनमिश्रादयुत्तरगच्छानयनसत्रम्‌ - 
मिश्रादुदु धृत्य पदं रूपोनेच्छाधनेन सेकेन । खच्धं प्रचयः दोषः सरूपपदभाजितः प्रभवः ॥२९५७५। 

अत्रोदेश्चकः 

आयत्तरपदमिश्रं पच्ाराद्धनमिदैव संदृष्टम्‌ । गणितज्ञा चक्ष्व स्व प्रभवोत्तरपदधनान्याञ्ु ॥२१८॥ 

संकटितगतिघ्रुबगतिभ्यां समानकाखानयनसूत्रम-- 
धरबगतिरादिविहीनश्चयदलभक्तः सरूपकः काः । 

उदाहरणाथं प्रन | 

साधारण निष्पत्ति ५ ह, प्रथमपद्‌ २ है, विभिन्न पदों मे जोड़ी जानेवारी राशि है, ओर पदों 
को संख्या ४ है । हे गणित तस्वक्ञ, विवार कर शीघ्र ही ( निर्दट रीति के जलनुसार निदि रासि द्भारा 
बद़ाए जाते ह पद जिकर रेसी ) गुणोत्तर ध्रेढि के योग को बतराभो ॥ ३१५ ॥ 

प्रथमपद्‌ २ है, साथारण निष्पत्ति ८ है, पदो में से घटा जानेवारी राशि रे है, ओरपदोंकी 
संख्या १० ह । रेसी श्रेडि का, हे गणितक, योग निकारो ॥ ३१६ ॥ 

परथमपद, प्रचय, पदों की संख्या जौर किसी समान्तर प्रे के योग कै मिधित योग सँ से प्रथम 
पद, प्रचय ओर पदों की संख्या निकारने के ल्यि नियम- 

रेदि के पदोकी संख्याका निरूपण करनेवारी मन से चुनी दई संख्या को दिये गये मिश्रित 
योगस स्ते बटायाजाताहै। तब १ से आरम्भ होने वारी भौर एक कम पदों की (मनसे चुनी 
इडे ) संख्यावाङी प्राहृत संख्यानों का योग + द्वारा वद्या जाता है। इस परिणामी फर को भाजक 
मान कर, उपर कथित मिश्रित योगसे प्रा्ठ रोष करो भाजित करते है । यह भजनफर इष्ट प्रचय होता 
है, भौर इस भाजन की क्रिया सँ जो शेष बचता हे से जब एक जधिक ( मन से चुनी हृदे ) पदोंकी 
संख्या द्वारा भाजित करते है, तो इष्ट प्रथमपद्‌ प्राप होता हे ॥ ३१७ ॥ | 

उदाहरणाथं प्रन 

यह देखा जाता है कि किसी समान्तर श्रेडि का योग, प्रथमपद, प्रचय जौरपदोंकी संख्याम 
मिाये जाने पर, ५० होता है । हे गणक, शीघ्री प्रथमपद्‌, प्रचय, पदोंकी संख्या ओर श्रेडिके 
योग को बतरूाभो । ३१८ ॥। 

सङ्कलित गति # तथा श्ुव गति से गमन करने वाले दो भ्यत्तियों ( को एक साथ रवाना 
होने प्र एक जगह फिर से मिठने ) फे लिये समय की समान सीमा निकारने के दिये नियम -- 

अपरिवसनशील गहि को सान्तर शरेढि वाी गतियो के प्रथम पद द्वारा हासित करते दै, ओर 
तव रचय की द्धं रा द्वारा भाजित करते है । इख परिणामी रासि मेँ जब १ जोदृते र, तब भिकने 


॥17111111771111111.11 


( ३१७ ) अध्याय दो की गाथार्णँ ८० - ८२ तथा उनके नोट देखिये ॥ 
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द्विगुणो मागेस्तद्रतियोगहतो योगकारः स्यात्‌ । ३१९ ॥ 
अत्रोरेशकः 
करि चन्नरः प्रयाति त्रिभिरादा उत्तरेस्तथाष्टाभिः। 
नियतगतिरेकविदातिरनयोः कः भराप्रकालः स्यात्‌ ॥ ३२० ॥ 
अपराधोदाहरणम्‌ । 
षड योजनानि कथित्पुरुषस्त्वपरः प्रयाति च त्रीणि । 
उभयोरभिमुखगत्योरष्टोत्तर दातकयोजनं गम्यम्‌ । 
प्रत्येकं च तयोः स्यात्काटः किं गणक कथय मे रीघ्म्‌ ॥ ३२१२ ॥ 
संकङ्ितिसमागमकाटयोजनानयनसूत्रम्‌ - 
उभयोरायोः रोषश्चयदोषहतो द्िसंगुणः सेकः । 
युगपसखरयाणयोः स्यान्मे तु समागमः काटः ॥ ३२२९ ॥ 





का दृष्ट समय प्रक्ठष्ोता है) (जब दो मनुष्य निदिचत गतिसे विर दिशां मँ चरु रहे ष्टो, तब 
उन्मेस किसी पएकके द्वारा तय की गहै ओसत दूरी की दुगुनी रारि पूरीतय की जनेवाली यान्न 
होती है । जब यह उनकी गतियो के योग द्वा भाजित की जाती हे, तव उनके मिदने का समय श्राप्ठ 
होता ३ै। ) । ३१९ ॥ 
उदाहरणार्थं प्रन 

कोड मचुभ्य आरम्भमेंडकी गतिसे जर उत्तरोत्तर ८ भ्रचय द्वारा नियमित सरूप से बद़ाने 
वाङी गति से जाता है । दसरे मनुष्य की निरिचत गति २१ ह । यदिवेएकष्टी दिशा, एक समय, 
उसी स्थान से प्रस्थनि कर, तो उनके मिलने का समयक्यादहोगा ?। ३२० ॥ 


( ऊपर की गाथा के ) उत्तराद्धं के द्यि उदाहरणार्थ प्रसन 


एक मनुष्य & योजन की गति से ओर दुसरा ३ योजन की गतिसे याच्ना करताहै। उनमेसे 
किसी एके द्वारा ततय की गङ्े ओसत दूरी १०८ योजन हे । हे गणक, उनके मिरने का समय 
निकारो ।। २२१-३२१२ ॥ 

यदि दौ व्यक्तिएकदहीस्थानसे, एकी समय तथा विभिन्न संकटित गतियो से श्रस्थान करे, 
तो उनके मिलने का समय ओर तय की गड दूरी निकारने के स्यि नियम-- 

उक्त दो प्रथम पदोंका अंतर जब उक्तदो प्रचयोंके अंतर सरे भाजित शोकरं भौरतबरसे 
गुणित होकर 9 दवाय बढ़ाया जाय, तो युगपत्‌ यात्रा करने बे व्यक्व्यिंके मिखने का समय उत्पन्न 
होता हे ॥ ३२२१ ।। 


“~~~ ~~~ ०००५५५० 


(३१९ ) बीजीय सरूपे, (व-अ)+-र्‌+१=च, जहाँ व निश्चख वेग है, ब प्रचय रहै, 


अौर क समय ३ । 


अ~ स्‌ ५ | 


क 
न- ब. ५२५१ 





| ( ३२११ ) बीजीय स्पसे, न= 


-६, २२६२ | मिश्रकय्यवष्ारः [| १७५ 


अगरोदेशकः 


चत्वायौद्यष्टोत्तरमेको गच्छस्यथो द्वितीयो ना । 

द्रौ प्रचयश्च ददादिः समागमे कस्तयोः काः ।। ३२२२ ॥ 
वृध्युत्तरदीनोत्तरयोः समागमकाखानयनसूत्रम्‌- 

दोषश्चाद्योरुभयोरचययुतदर्भक्तरूपयुतः । 

युगपतप्रयाणङृतयोमोगे संयोगकारः स्यात्‌ ॥ ३२४२ ॥ 


अत्रोदेश्चकः । 
पश्चाद्यष्टोत्तरतः प्रथमो नाथ ह्वितीयनरः । 
आदिः पश्चघ्रनव प्रचयो दीनोऽष्ट योगकाटः कः ॥ ३२५२. ॥ 
दीघ्रगतिमन्दगत्योः समागमकाटानयनसूत्रम्‌- 
मन्दगतिरीघ्रगव्योरेकाङागमनमच्र गम्यं यत्‌। 
तद्रयन्तरभक्तं रन्ध दिनैस्तैः म्रयाति रीघ्रोऽस्पम्‌ ॥३२६१॥ 


उदाहरणार्थं प्ररन 


एक व्यक्ति ४ से आरम्भ होने वारी ओर उत्तरोत्तर प्रचय ८ द्वारा बदुने वारी गतियो से यात्रा 
करता है । दूसरा व्यक्ति १० से आरम्भ ्टोने वारी ओर उत्तरोत्तर २ प्रचय द्वारा बदृने वारी गतियो 
से यात्रा करता है) उनके मिलने का समयक्यादहे}॥ ३२३२१ ॥ 

एक टौ सथान से रवाना होने वाले भोर एक ही दिशामे समान्तर श्रेडि मँ बदुनेवारी गतियों 
से यात्रा करने वाटे दो ग्यां के मिलने का समय निकालने के ङिष्‌ नियम, जब कि प्रथम दशा मैं 
प्रचय धनार्मक है, ओर दूषरी दशा मे कणादमक है :-- 

उक्त दो प्रथम पदों के अंतरको उक्तदो दिये गये प्रचयो काप्ररूपण करनेवारी संख्यानों के 
योग की अद्ध राशि इारा भाजित क्रनेके पश्चात्‌ भ्ठ फरुमें ५ जोड़ा जाताहै। यहडउनदो 
याच्रियों कै मिरने का समय होता हे ॥३२४२॥ 


उदाहरणाथं प्रर्न 

प्रथम व्यक्ति ५ से आरम्भ होने वाली जर उत्तरोत्तर प्रचय ८ द्वारा बद्नेवारी गतियो से यात्रा 
करता है । दूसरे ग्यक्ति की आरम्भक गति ४५ है भौर प्रचय ऋण ८ है । उनके मिरे का समय 
क्या हे १।३२५१॥ 

भिन्न समयो पर रवाना होनेवारे ओर करमन तीन ओर मंद गतिसे एक ष्टी दिशा र्मे चरुनेवाटे 
दो मनुष्यों के मिरूने का समय निकाङने के किए नियम-- 

मंदगति ओर तीबगति वारे दोनों एक ही दिक्षा गमनश्षीरुषः। तय की जानेवाली दूरीको 
यरो उन दो गतियो के अतर द्वारा भाजित किया जाता है । इस भजनफरू द्वारा भ्रुपित दिनों मे, तीत्र 
गतिवाङा म॑ंदगति वाके की ओर जाता दै ॥३२६२॥। | 


|, 
॥ ॥ 


भा-क - ० 


( ३२४१ ) इसकी तलना १२२५ वीं गाथा मे दिये गये नियम से करो 


१७६ | गणितसारसंम्रहः | ६. ३२७१- 


अत्रोदेशकः 
नवयोजनानि कश्चितपरयाति योजनं गतं तेन । 
प्रतिदूतो ब्रजति पुनख्योद शोप्नोति कैर्दंवसेः ॥३२७१॥ 
बिषमवबाणेस्तूणीरबाणपरिधिकरणसूत्रम्‌- 
परिणाहसिभिरधिको दङितो वर्गीकरतस्िभिभेक्तः । 
सेकः रारास्तु परिधेरानयने तत्र विपरीतम्‌ ।३२८२॥ 
अत्रोदेश्चकः 
नव परिधिस्तु इाराणां संख्या न ज्ञायते पुनस्तेषाम्‌ । 
युत्तरद दाबाणास्तत्परिणाहदहारां श कथय मे गणक ॥३२९२॥ 
्रेढोबद्धे इष्टकानयनसूत्रम्‌- 
तरवर्गो रूपोनखिभिर्विभक्तस्तरेण संगुणितः। 
तरसंकलिते स्वेष्परताडिते भिश्रतः सारम्‌ ॥३३०२॥ 


उदाहरणार्थं प्रशन 
कोड व्यक्ति ९ योजन प्रतिदिन की गतिसे यात्राकरतादहै। उसके द्वारा १०० योजनढी दूरी 
पहिटेष्टी तयढीजा चुकी दै। एक संदेशवाष्टक उसके पीछे १३ योजन प्रति दिनकी गतिसे भेजा 
गया । यष्ट कितने दिना मेँ उससे जाकर मिङेगा ? ॥२३२७२॥ | 
तरकश मेँ भरे इषु जात अयुग्म स्ख्याके शरो की सहायता से तरक्श कै शरों की परिध्यान- 
संख्या निकालने के खिये ( तथा विलोम कऋमेण ) नियम- 
परिध्यान रों की संख्या को ३ द्वारा बदाकर आधा किया जाता हे। इसे वर्मित किया जाता है, जर 
तब ३ द्वारा भाजित किया जाता हे 1 इस परिणामी रारि १ जोडने पर तरक्दाके शरो की संख्या प्राष् 
होती है। जब परिध्यान शरो की संख्या निकाछनी शोती है, तो विपरीत क्रिया करनी पड़ती हे ॥३२८१॥ 
उदाहरणाथं प्ररे 
रारो की परिध्यान स्ख्या९ है) उनकी डुरु संख्या भह्ात है । वह कौनसीहे!? तरक्शमें 
कुरु शरो की संख्या १३ हे। हे गणितज्ञ, परिध्यान शरो की संख्या बतराओो ॥३२९१॥। 
किसी भवन की श्रेणीबद्ध (एक के उपर दूसरी) इष्टकाओों ( दयो ) की संख्या निकारने के 
ख्ये नियम- 
सतहों की संख्याके व्भको १ द्वारा हासित कर ३ द्वारा भाजित क्ियाजातादहै, अर तय 
सतं की संख्या द्वारा गुणित क्या जाडा है । इस प्रकार भ्राष्ठ राश्चि में वष्ट गुणनफङ जोदते है, जो सबसे 
उपर की सतषट की दों को प्ररूपित करनेवाङी (मन से चुनी इई ) संख्या ओर एक से जारंभ होर 
दी गड सतषट की संख्या तक की प्राङृत सख्यानों के योग का गुणन करने से प्राक्षहोता दै । प्राक्षफङ 
इश्च उत्तर होता है ।३२०२॥ 


नी 1 


व 
- (२३१ ) बीजीयसूपसे ते >८न + अ > न+ 


; य; बनावट की कु इटं की 


संख्या है; जहाँ नः खतदयो की संख्या है, भौर “भः स्च सतद में ईट की मन से चुनी हई संख्या है । 


- ६, ३३६२ | मिश्रकन्यवह्ारः , [ १७७ 


अत्रोदेशकः 


पद्वतरेकेनाम्रं व्यवघटिता गणितविन्मिश्रे । समचतुरश्रश्रेदो कतीष्टकाः स्युमेमा च्य ॥३३१२॥ 
नन््ावतोकारं चतुस्तयाः षष्टिसमघटिताः । सर्वेष्टकाः कति स्युः श्रेढोबद्धं ममाचक्ष्व ॥३३२१॥ 
छन्दः शास्रोक्तषटप्रययानां सूत्राणि- 
समदरषिषमखरूपं द्विग॒णं वर्गीक्रतं च पदसंख्य। । 
संख्या विषमा सेका दरतो गुरुरेव समदर्तः ॥२३३२॥ 


उदाहरणाथं प्रन 


५ सतदटवाङी एक वगोकार बनावट तेयार की गह है । सबसे ऊपर की सतद मे केवर १ रट 
है । दे भदन ङी गणना जानने वाठे मित्र, इतस बनावट में कुक हितिनी दरं ह १ ।॥३३१२॥ नन्चावतं के 
जाकार कौ एक बनावट उत्तरोत्तर इटो की सतहोंखे तेयार की गर्हे। एक पंकिमें सबसे अपर की 
ये का संस्यात्मक मान ६० हे, जिसके द्वारा » सतर सम्मितीय बनाई गर हैः । वतङाओ इमे कुर 
कितनी ईर ङगाड गह हैँ १।।३३२२॥ 

छन्द ( 77080०0 › ज्ाखरोक्त छः भरत्ययों को जानने कै द्यि नियम- 

दिये गये श््दांशिक छन्द मे शब्दांशों ( भक्षरों ) अथवा ष्दोंकी युग्म भौर अयुग्म ्षंख्या 
को अरग स्तम्भ मँ मक्षः ° ओर १ द्वारा चिन्डिति किया जाता है। ( चिन्दित करने की विधि दसी 
अध्याय के ३११२ वे सूत्र मेँ देखिये । ) वह्‌ इस प्रकार हे : युग्ममान को जधा किया जाता है, आौर 
अयुग्म मान मेँ से १ घटाया जाता हे । इस विधि को तब तक जारी रखा जाता है, जब तक कि अततो- 
गवा शून्य प्रा नी होता । इस प्रकार प्राक्त अंकों की श्रह्ुका मेँ अकोंकोदुगुना कर दिया जातादहे, 
ओर तब श्रङ्कडा की तरी से शिखर तक की संतत गुणन क्रियाम, वे अंक, जिनके ऊपर शून्य आता 
है, वर्मित कर दिये जाते । इस संतत गुणन का परिणामी गुणनफरू छन्द के विभिश्न सम्भव शछोकों 
की संख्या होता हे ॥६३३१॥ इस प्रकार प्राक्च सभी प्रकार के शोको मेँ ठघु ओर गुर 


किसी भी सतह की टम्बाई अथवा चौडाई पर ईंटों की संख्या, अग्निन निश्न ( नीची ) सतह की इटो से 
१ कमदहोतीदहै। 

(३३२१ ) माथा मेँ निर्दिष्ट नन्यावतं साङ़ृति यद दै-- 

( ३३३१-३३६२ ) गु गौर रधु शन्दांों ( 8118168 ) के भिन्न-मिन्न विन्यास के संवादी 
कई विभेद उत्पन्न होते ई, क्योकि शोक ( 81828. ) के एक चौथाई भाग को बनानेवाङे पद्‌ (1176) 
म पाया जानेवांखा प्रयेक शब्दांशया तो ल्घु अथवारुशूद्ो सक्ताहै। इन विदो के विन्यासो के 
स्यि कोई निदिचत क्रम उपयोग म लया जाता है । य दिथै गये नियम हमें निम्नलिखित को निकार्ने 
मे सहायक होते दै, (१) निर्दिष्टश्दांशो की संख्या वाके छन्द मे सम्भव विभेदों की संख्या, (२) 
इन प्रका मे शब्दांशो के विन्याख की विधि; (३) सक्रमसुचक स्थिति द्वारा निर्दिष्ट किसी विभेद में 
श्दांसों का विन्यास, (८४) शन्दाथों के निर्दिष्ट विन्यास की क्रमसूचक स्थिति, (५) निदिष्ट संख्या 
के गुरु ओर लधु शब्दांश वाङ विभेदों की संख्या, भौर (६) किसी विशेष षछृन्द्‌ फे विभेदों का प्रदर्शन 
करने के लिये उदग्र ( लम्ब रूप ) जगह का परिमाण । 

ग० सा० सं०-र२३ 
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स्याङघुरेवं करमशः प्रस्तारोऽयं विनिर्दिष्टः । 
नष्टाङ्कार्धं रघुरथ तस्सैकदले गुरुः पुनः पुनः स्थानम्‌ ॥२३४२॥ 


अक्षरों ( 81121168 ) के विन्यास को इस प्रकार निकारूते ईदै-- 

१ से आरम्भ होनेवारी तथा दिये गये छन्दों में शछेकोंकी महत्तम सम्भव संख्याके माप 
मेँ अंत होनेवाटी भ्राकृत संख्या लिखी जाती है । प्रस्येक अयुग्म संस्यामें १ जोडा जाता है, ओर तव 
उसे आधा किया जातां है) जब यह क्रिया की जाती हे, तब गुरु अक्षर (8118016) निश्चित पूवक सूचित 
होता हे | जहाँ संख्या युग्म होती है वह तस्कारुदही माधी कर दी जाती है, जिससे वह लघु प्रत्यय 
( 8118016 ) को सूचित करती है । इस अकार, दशा के अनुसार ( उसी समय संवादी गुर ओर रधु 
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(१) छन्दमेंरे शब्दांश होते है; थव इम इस प्रकार मागे बदृते ईै- 
२- १ 
२२ ॥ २ 
९-९ ९ होताहै। अध्यायरेके ९४वें छोक ( गाथा) की रिप्पणी मे समञ्ञाये 
अनुसार गुणन ओर वगंकरनेकी विधि द्वारा हमे ८ प्राप्ठदहोतादहै। यदी 
विभेदं की संख्या है । 
(२) प्रत्येक विभेद में शन्दांशों के विन्यास की विधि इस प्रकार प्राप्त होती रै- 
प्रथम प्रकारः १ अयुग्म होने के कारण गुर शब्दांश दहे; इरख्थि प्रथम उन्दांश रुरुदे इस र्मे 
(विभेद) १ जोड़ो, भौरयोगकोर द्वारा भाजित कयो। भजनफङ अयुग्म है, ओौर दूसरे गख 
शब्दांश को द्श॑ताहै) फिरसे, इस मजनफर १ मे १ जोड्ते रै, ओरयोगकोर 
दारा भाजित करते; परिभामफिस्से अयु होता है, भौर तीसरे गुरं शब्दांश 
को दर्शतादै। इसप्रकार, प्रथम प्रकारमे तीन गुर शन्दां्यरहोते रै, जो इस प्रकार 
दर्यिजातेद॑ं 1 
द्वितीय प्रकारः र्युगहोनेके कारणल्श्ु शब्दांश सूचित करतादहै। जबडइस रको २ दारा 
( विभेद ) भाजित करते है, तो भजनफर १ होता है जो अयुग्म दोनेके कारण गुर शन्दांश्को 
सूचित करता है। इस श्में १ जोड़ो, मौरयोगकोर द्वारा भाजित करो; भजनफल 
अयुग्म होनेके कारण गुर शन्दांशको सूचित करतादै। इस प्रकार, इमे यह 
प्राप्होता है |} 
इसी प्रकार अन्य विभेदों को प्राप्त करते है । 
(३) उदाहरण के छथि, पाचर्वा प्रकार ( विभेद ) उपर की तरह प्राप्त कियाजा सकतादहै। 
(४) उदाहरण के य्य, |}. | प्रकार ( विभेद ) की क्रमसूचक स्थिति निकाल्नेके च्यि हम 
यह रीति अपनाते ई- 
| 1 | 


२ 
दाहिने दाथकी भ्खखाके अङ्कोकोरे द्वारा गुणित करने पर हमे ° प्रप्त 


॥ ~ 


१२४ 
इन शब्दांश के नीचे; जिसकी साधारण निष्पत्ति २ रै भौर प्रथमपद १ है ठेसी गुणोत्तर शरेदि 
ख्खि। खश शब्दांश के नीचे ल्लि अंक ४ ओर १ जोढो, भर योगको १ द्वारा बदाभो । हम £ प्राप्त 
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रूपादिद्रगुणोत्तरतस्तूिष्टे ङसंयुतिः सैका । 
एकायेकोत्तरतः पदमूध्वोधयेंतः कमोक्कमश्चः ॥३२५२॥ 
स्थाप्य प्रतिरोमच्रं प्रतिोमनघ्रेन भाजितं सारम्‌ । 
स्याहघुगुरक्रियेयं संख्या द्विगुणेकवर्जिता साध्वा ॥३३६२१॥ 


क्षर देखते हए );, १ जोड़ने अथवा नहीं जोड़ने के साथ आधी करने की क्रिया, नियमित स्पसे, तब 
तक जारी रखना चाद्ये, जब तक कि, प्रस्येक दशाम छन्द्‌ के प्रत्ययों की यथाथं संख्या प्राक्त नहीं 
हो जाती । 

यदि स्वाभाविक क्रम में किसी प्रकार के पद का प्रङूपण करनेवाली संख्या, ( जहां अक्षरों का 
विन्यास ज्ञात करनाहोताहे) युगम होतो वह शाधीकर दी जाती हे भर रुध अक्षर को सूचित 
करती है । यदि वह अयुग्म, तो उक्षे १ जोड़ा जाता है जौर तब उसे आधा किया जाता हे : भौर 
यष्ट गुरु अक्षर दक्षौती है । इस प्रकार गुर ओरं रषु अक्षरो को उनकी कमवार स्थितिमें बारबार रखना 
पडता हे जब तक ढि पद्‌ में अक्षरों की महत्तम संख्या प्राक्च नहीं हो जाती । यह, इरोक ( 8181128, ) 
के इश प्रकारे, गुरु मोर रघु अक्षरों के विन्या्कोदेता हे ।[३३४१॥ 

जर्हौ किसी विरोष प्रकारका इरोक दिया होने पर उसकी निर्दिष्ट स्थिति ( छन्द मेँ सम्भव 
भ्रकारोकेश्टोकां मंसे ) निकार्नाद्ो, वर्ह एक से आरम्भ हदोनेवारी ओर २ साधारण निष्पत्ति 
वाङी गुणोत्तर श्रेटि के पदों ( ६€18 ) को किख छखिवा जातादहे, ( य्ह श्रेदिके पदों की संख्या, 
दिये गये छन्दो में अक्षरो की संख्या के तुख्य होती है ) । इन पदों ( 1617018 ) के उपर संवादी गुर 
या रघु अक्षर छ्खि स्यि जतेदै। तवकघु अक्षरोंके ठीक नीचे की स्थिति बले सभी पद्‌ 
( ४6118 ) जोदे जते ैँ। इस प्रकार प्राक्च योग एक द्वारा बढ़ाया जाता । यह इष्ट निर्दिश 
क्रमसंख्या होती है । 

१ से भारम्म होने वारी (ओर छन्द मेँ दिये गये अक्षरों कौ संख्या तक जाने वारी ) प्राङ्ृत 
संख्यार्पँ, नियमित ऋरम ओर ग्युत्कम मे, दो पंक्तियों सं, एक दूसरे के नीचे ङ्खिरो जाती है । पंक्ति 
की संख्यार्ए १, २,३ ( अथवा एक्टी वारम इनसे अधिक) द्वारा दार्एुसे बां ओर गुणित की 
जाती है । इस प्रकार प्राक्च ऊपर की पंक्ति सम्बन्धी गुणनफक नीचे की पंक्ति सम्बन्भी संवादी गुणन- 
फरो दवारा भाजित क्रिये जाते । तब प्राप्त मजनफर, कविता ( ए6786 ) मँ १,२,३ या इनसे 
धिक, छोटे या बड़े अक्षरो वाले ( दिये गये छन्द मँ } श्लोकों ( 8811288 ) के प्रकारो की संख्या 
की प्रसूपणा करता हे । इसे ही निारना इष्ट होता हे । 

दिये गये छन्द ( "1676 ) मेँ इरोकों के विभेदं क सम्भवसख्याकोदोद्वारा गुणित 
कर एक द्वारा हासित किया जाता है ) यह फर अध्वान का मापदेताहे। 

यष्ट, छण्द्‌ के प्रव्येक दो उत्तरोत्तर विभेदों ( प्रकारो ) के बीच इरोक ( 8{811288 ) कै तुल्य 
अंतरारु ( 17116159] ) कां होना माना जाता हे । ३३५१ -३३६२॥ 
होतार, इसव्यि रेखा कहते ई कि त्रि-शन्दांशिक छन्द मेँ यह छट प्रकार ( विभेद ) रै। 

(५) मानलो प्रहन यदद: २ कोटे शब्दांश वाे विभेद कितने क 

प्राकृत संख्याओं को नियमित भौर विलोम क्रम मे एक दुसरे के.नीचे इस प्रकार रखो : ह । 

दाहिने भरसे बाई ओर को, ऊपर से ओर नीचे से दो पद्‌ ( (९708 ) लेकर, इम पववत गुणनफल 


= 
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- अत्रोदेशकः 
संख्यां प्रस्तारबिधि नष्टोदिष्टे छगक्रियाध्वानौ । 
षटम्रययांश्च रोध्रं उयक्षरवृत्तस्य मे कथय ॥३३७२॥ 
इति भिश्चकम्यवहारे श्रेढीवद्धसङ्कदितं समाप्तम्‌ । 
इति सारसंग्रहे गणितशाखे महावीराचायेस्य कृतो मिश्रकगणितं नाम पच्चमन्यवहारः समाप ॥ 


उदाहरणार्थं प्रश्न 

३ भक्षरों ( 8118168 ) बे छन्ड के सम्बन्ध तँ & प्रध्ययों को बतराओ--. 

(१) छन्द के सम्भव रइरोकों ( 8८81288 ) की महत्तम संख्या, (२) उन श्छोकों्े 
अक्षरों के विन्यास काक्रम) (३) किसी दिये गये प्रकारके इलोकों में अक्षरों ( शब्दांश) का 
विन्यास, जहौ छन्द में सम्भव प्रकारोंकी कमसूचक स्थिति ज्ञाते, (४) दिये गये इछोककी 
कमसुचक स्थिति, (५) किसीदी गहे र्धुया गुरु भक्षरों ( शब्दाश) की स्ख्यावाटे दिये गये 
छन्द ( 16176 ) मेँ इोकों की संख्या, ओर ( & ) अध्वान नामक राशि ॥३३७१॥ 

इस प्रकार, मिश्रक व्यवदार में भ्ेडिबद्ध संककित नामक प्रकरण समा्ठ हज । 


इस प्रकार, मह्टावीराचाय की कृति सारसं ग्रह नामक गणितक्षाख् मँ मिश्रक नामक पञ्चम 
यवहार समाप्त हज । 


को उत्तरवर्तीं गुणनफल द्वारा भाजित करते ह । भजनफल ३ इष्ट उत्तर है । 

(६) साका गयाडहैकि छन्दकेकिसीमभी प्रकारके गुर ओौरल्धु शब्दां के निरूपण 
करनेवाठे प्रतीक, एक अंगु उदग्र ( ४१०६] ) जगह ठे ञेतेर्है, भौर कोदैभीदो विभेदोंके बीच 
का अंतराल ( जगह ) भी एक अगुरु होना चाद्ये । इईसब्यि; इस छन्द के ८ प्रकारो ( विभेदं) के 
स्थि इष्ट उदग्र ( १४९६168४] ) जगह का परिमाण २५९८ - १ अथवा १५ अंगु होता है | 


७. स्तेत्रगणित व्यवहारः 


सिद्धेभ्यो निष्ठिवार्थैभ्यो बरिष्ठभ्यः कृतादरः । अभिप्रेताधैसिद्धयर्थं नमस्ुर्वे पुनः पुनः ॥ १॥ 
हतः परं क्चेत्रगणितं नाम षष्ठगणितयुदाहरिष्यामः । तद्यथा- 

छ्षेत्रं जिनप्रणीतं फलाश्रयाद्रयाबहारिकं सूक्ष्ममिति । 

भेदाद्‌ द्धा विचिन्त्य ज्यवहार्‌ स्पष्टमेतद्भिधास्ये ।॥ २॥ 

त्रिभुजचतुभेजवृत्त्षेत्राणि स्वस्वमेदभिन्नानि । गणिताणेवपारगतैराचार्येः सम्यगुक्तानि ॥ ३॥ 

त्रिभुजं चिधा षिभिन्नं चतुभजं पच्चधाष्टधा वृत्तम्‌ । अवरोषक्चेत्राणि ह्येतेषां भेदयिन्नानि ॥ ४॥ 

त्रिभुजं तु समं द्विसमं विषमं चतुरश्रमपि समं भवति । 

दिद्धिसमं द्विसमं स्याल्त्िसमं विषमं बुधाः प्राहुः ॥ ५॥ 

समव्रत्तमधंवत्तं चायतवृत्तं च कम्बुकावृत्तम्‌। निम्नोन्नतं च वृत्तं बहिरन्तश्चक्रवाखबन्तं च ॥ £ ॥ 


७, क्षित्र-गणित व्यवहार ( क्षेत्रफल के माप सम्बन्धी गणना ) 


अपने इष्ट अर्थं की सिद्धि के खयि मै मन, वचन, काय से कतङष्य भौर सर्वोच्छृष्ट सिद्धो को 
वारंवार सादर नमस्कार करतारहं॥१॥ 

इसके पश्चात्‌ हम क्षेत्र गणित नामक विषयी छः प्रकारकी गणनाकी व्यास्याकरेगे जो 
निम्नङिखित है- 

जिन भगवान्‌ ने क्षौत्रफड का दो प्रकारका माप प्रणीत क्या दहै, जो फरुके स्वभाव पर 
आधारित हे; अ्थौत्‌ एक वह जो स्याव्टारिक प्रयोजनों के ल्यि अनुमानतः ख्या जाता हे, ओर दूसरा 
वह जो सुक्ष्म स्पसे छुदढहोतादहै। इसे विचारमे टेकर में इस विषयकोस्पष्टरूप से समकछारॐगा 
॥ २ ॥ गणित रूपी सञुद्र के पारगामी आचार्यो ने सम्यक्‌ ( ठीक ) रूप से विविध प्रकार के कषेत्रफलों 
कै विषयमे काहे । उनक्षेत्रफरों मँ त्रि्ुज, चतुञ्युन ओर वृत्त ( वक्ररेखीय ) क्षेत्रं को इन्दी 
क्मवार प्रको सं वर्णितक्षियादहै॥ ३॥ त्रिभुजष्ेत्र को तीन प्रकार में, चतुर्युज को र्पौच प्रकारें, 
ओर वृत्तको आट प्रकारमें विभाजित क्षिया गयादै। रोष प्रकारके क्षेत्र वास्तवमें इन्दीं विभिन्न 
प्रकारो के क्ष्रोंके विभिन्न मेद्है॥४॥ बुद्धिमान रोग कते किं त्रिभुज क्षेत्र, समन्रिभुज, 
द्विसम त्रिभुज ( समद्विबाह त्रिभुज ) ओर विषम त्रिसुज हो सकता है, ओर चतुर्भुज क्षेत्र भी सम- 
चतुरश्च ( व), द्धिद्धिसमचतुरश्न ( आयत ), द्विसमचतुरश्र ( समरुम्ब चतुञ्रुज जिसकी दो असमा- 
नान्तर युजा बराबर नापकीष्टों), त्रिसमचतुरश्च ( खमरम्ब चतुसुंज, जिसकी तीन सजायं बराबर 
नापकी हों ), विषम चतुरश्च ( साधारण चतुश्ुजक्षेत्र ) टो सकता है ॥ ५॥ वक्रसरर क्षेत्र, समदृत्त 
( त्त ), अद्बृष्त, आयतद्त्त ( उनेन्दर्‌ अथवा अंडाकार क्षेत्र), कम्बुकावत्त ( शंखाकार क्षेत्र), 
निश्नाद्त्त ( नतोदर ब्रत्तीय क्षेत्र), उश्नताबरृत्त ( उन्नतोदर बृत्तीयक्ेत्र), बहिश्चक्रवारु दुत्त ( बार 
स्थित कङ्कण ), एवं अँ तश्चक्रवाङ चत्त ( भीतर स्थित कङ्कण ) हो सक्ता हे ॥ ६ ॥ * 


(५-६) इन गाथाभो मेँ कयित विभिन्न प्रकार की आङ्ृति्योँ अगले पृष्ठ पर दादे गई है - 


१८२ ] गणितसारसंग्रहः [ ७, ७- 


। व्यावहारिकगणितम्‌ 
चतुभुजक्षेत्रफलानयनसुत्रम्‌ - 

त्रियुजचतुभुंजबाहुप्रतिबाहु समा सदर्हतं गणितम्‌ । 

नेमेभुंजयुत्य्धं व्यासगुणं तर्फलाधेमिह बलेन्दोः ॥ ७ ॥ 


व्यावहारिक गणित ( अनुमानतः मापसम्बन्धी गणना ) 
त्रिमुज ओर चतुर्भुज क्रों के शेत्रफल ( अनुमानतः ) निकार्ने के खयि नियम- 
सम्मुख भुजाओं के योगों की अद्धरारियों कां गुणनफरु, त्रिभुज गौर चतुभज क्षेश्रों के क्षेत्र 
फर का मापष्टोताहै) कष्ण सश्च जाङ़तिके चक्र की किनार ( पा )का क्षेत्रफरु भीतर ओर 


(१) (२) (३) 

सम त्रिभुज द्विम त्रिभुज विषम च्रिभ्रुज 
(४) ५) (६) 

प्र 

५  द्विदि समचतुरभ्र दिसमचतुरभ्र 
त्रिसम चतुरश्र विषम चतुरश्र सप्रह्ृत्त 
( १० (११) ( १२) 

अद्ध त्त सायत त्त ( ऊनेन्द्र ) 


कम्नुकाश्रत ( शंख के आकार की आति ) 


-७, ८ ] हे त्रगणितञ्यवष्टारः' | १८३ 


अघ्रोदेशकः 
त्रिमुजक्षेच्रस्याष्टौ बाहुप्रतिबाहृभूमयो दण्डाः 1 तद्वयावहारिकफटं गणयित्वाचक्ष्व मेः सीघ्रम्‌ ॥८॥ 


बाहर की परिधियों के योग की अद्ध॑राश्चिको कङ्कण की चौडाई से गुणित करने पर प्राक्त ्ोताहै। 
इस फर का यहाँ बारखचन्द्रमा स्या आकृति का कषेत्रफक होता हे ॥ ७ ॥ 
उदाहरणाथं प्रभ्न 
त्रिभुज के सम्बन्ध मँ, सुजा, सम्मुख भुजा, ओर आधारका माप८ दंडडे; मञ्चे शीघ्रो 
बतराभो कि इसका व्यावहारिक कषेत्रफरु क्या दहे १॥८॥ दो बरावर भुजाओं वाले त्रिभुज के सम्बन्ध 


( १२) ( १४) 
निश्नद्ृत्त ( नतोदर इत्तीय क्षेत्र ) उन्नत इृत्त ( उन्नतोदर इत्तीय क्षेत्र ) 


( १५ ) ( १६ ) 





बदहिश्वक्रवाख बृत्त ( बाहर स्थिति कड्कण ) 


अंतश्चल्वाखवृत्त ( भीतर स्थित कङ्कण ) 
चतुर्थज क्षेत्रो के कषत्रफर ओरं अन्य मापो के दिये गये नियमों पर विचार करने पर ज्ञात होगा 
करि यछ कहे गथे चतुर्भुज क्षेत्र चक्रीय ( वत्त मेँ अन्तित ) है। इसव्यि समचवुरश्र यहो वं है, 
द्वि-दि्षपचवुरश् आयत है, मौर द्विसमचदठरश्र तथा तिस्तमचतुरभ की ऊपरी यजार्थी आधार के समा- 
नान्तर है । 

( ७ ) य्ह त्रिभुज को रेखा चतुर्युज भाना गया है, जिसके आधार की सम्मुख भुजा इतनी 
छोरी होती है कि वह उपेक्षणीय दहोतीदै) इस दामे त्रिभुज की बाजूकी दो भुजार्णै, सम्मुख भुजा 
बन जाती ई, सौर ऊपरी भुजा मानम नहीं के बराबरी जाती है । इसल्यि नियम में त्रिभुजीय क्षेत्र 
के सम्बन्धमे भी सम्मुख मजाभोंका उस्केख किया गयादहै; त्रिभुज दो भुजाओं के योग की अद्ध- 
राशि समस्त दशां मे ऊँचा से बडी दोती है, इसल््यि इस नियम के अनुसार प्राक्च क्षेत्रफल किसी भी 
उदाहरण मे सृषक्षमरूपसे टीक नदींदहो सकता । 

चतुर्भुज क्षेत्रों के सम्बन्धे इस नियम के अनुसार प्राप्त क्षे्रफड वं भौर आयत के विषय में 
ठीक हो सकता है, परन्तु अन्य दञ्चाभों मेँ केवल स्थूलरूपेण शुद्ध होता है । जिनका एक ही कन्द्रहोता 
है, एसे दो त्तो की परिधियों के बीच का क्षेत्र नेमिक्ेत्र कषखाता है । यहां दिये गये नियम के अनुसार 
नेमिक्षे्र के व्यावहारिक क्षेतरफख का माप शुद्ध माप होता है। बाडेग्दु जेसी आङ्ति का इस नियमा- 
नुसार प्राप्त केत्रफरु केवल अनुमानित ही होता है। 


१८४ | गणितसारसंग्रहः [७.९ 


द्विसमच्रिभुजक्षेत्रस्यायामः सप्रसप्ततिदेण्डाः । विस्तासे द्वाविरातिरथ हस्ताभ्यां च संमिश्राः \)९) 
त्रिभुजक्षे्स्य सुजस्त्रयोदह प्रतिभुजस्य पश्चददा । 

भूमिश्चतुदेश्षास्य हि दण्डा विषमस्य किं गणितम्‌ ॥ १० ॥ 

गजदन्तश्ेत्रस्य च प्रषठेऽष्टारीतिरत्र संदष्टाः । द्वासप्रतिरद रे तन्मूकेऽपि ररङादिह्‌* दण्डाः ॥१९॥। 
त्रस्य दण्डषष्टिबौ दृप्रतिबाहुकस्य गणयिसवा । समचतुरश्रस्य स्वं कथय सखे गणितफर्माड्ु ॥१२॥ 
आयतचतुरश्रस्य व्यायामः सेकषष्टिरिह्‌ दण्डाः । विस्तारो द्वात्निद्व्यवहारं गणितमा चक्ष्व ॥१३॥ 
दण्डस्तु सप्रषष्टिदिंसमचतुबोहुकस्य चायामः । व्यासश्चाष्टतरिरात्‌ क्षेत्रस्य।स्य चयखि्न्‌ ॥१४॥ 


षेत्रस्याटोत्तरङतदण्डा बाहुत्रये मुखे चाष्ट । 
हस्तैखिभियोतास्तत्रिसमचतुबौहुकस्य वद गणक 1] १५ ॥ 
विषभक्षेत्रस्या्त्रिरादण्डाः क्षितिमैखे द्वात्निदत्‌ । 
पच्चारातस्रतिग्वाहु षष्टिस्त्वन्यः किमस्य चतुरश्रे ॥ १६ ॥ 
परिधोदरस्तु दण्डाखिंदतपष्ठं दातत्रयं टष्टम्‌ | 
नवपख्गुणो व्यासो नेभिक्षेत्रस्य किं गणितम्‌ । १७ ॥ 


8 आओौर 7 दोनों म त्रिंशतिः पठ ई | छंदकी आवद्यकतानुखार इसे त्रिंशदिह सूपे शद्ध 


ररवा गया है| | 
२. 8 मेँ “सप्रति?” के लिये "देक पाठ है। 


मदो युज्ञाभों द्वारा प्ररूपित रम्बाहै ७७ दंड दहै, ओर आधार वारा नापी गह चौड २२ दंड ओर 
२ हस्त है; क्षेत्रफरु निकारो ॥ ९ ॥ विषम त्रिभुज के सम्बन्धमें एक मुजा १३ दंड, सम्मुख भुजा 
१५ दंड, ओर आधार १४ दंड है । इस आर्ति के कत्रफरु का माप क्याहे?॥१०॥ हाथी के रदति 
के मध्य से फाडे हुए ऊेद्‌ ( 86061070 ) की जाति के बाहरी वक्र की रम्बाड ८८ दंड है, भीतरी 
वक्र की म्बा ७२ दंडदहे, ओरं जदुके पास की मुटाहे ६० दंड हे; क्षेत्रषरु निकारो ॥ ११॥ 
समायत ( वग ) के सम्बन्ध मेँ, जिसकी मुजाभों मेंसेप्रस्येक ६० दंडदहे; हे मित्र, शीघ्रहीक्षेत्रफर 
क] परिणामी नाप बताओ ॥ १२॥ आयतं चतुरध्रक्षेश्र के सम्बन्धमें यर्हा रुम्बाहे ६4 दंडदहं 
ओर चौडा ३२ दंड है । व्यावहारिक क्षेत्रफल बतरानो ॥ १३ ॥ दो समान बाहुओं वाले चतुुंजों 
की भरव्येक समान भुजाकी लम्बे ६७ दंड दै, चौडाई ( आधार पर) ३८ है ओर (उपर ) ३३ 
दंड हे। क्षेत्रफड का माप बताओ ॥ १४॥ तीन बराबर सुजाभों वाठे चतुभुंजषक्षेत्र की प्रस्येक 
समान सुजा १०८ दंडकी है, भौर शेष ८ युख अथवा उपरी) भुजयं८ दंड इस्तहं। ह 
गणितक्ञ, इस क्षेत्र के कत्रफट का साप बतराभो ॥ \५॥ विषम चतुभज का आधार ३८ दंड, 
उपरी सुख-सुजा ३२ दंड, बाजू. की एक भुजा ( प्रतिबाहू ) ५० दंड ओर दूसरी ६० दंड कीहे। इस 
आति का कषेत्ररुरु क्या है १ ॥ १६ ॥ किसो कंकण सँ भीतरी वृत्ताकार सीमा ३० दंड की हे, बहरी 
वृत्ताकार सीमा १०० दंडहे ओर कङ्कणकी चौड़ ४५ है । इस कङ्कण (नेमिप्षेत्र) का क्षेत्रफर 
निकारो ॥ १७ ॥ वालर्चाँद्‌ सदश एक आकृति की चौद २ हस्व है । बाहरी वक्र ६८ इस्त ओर 


` (११) इस गायाम कथित भाङ़्ति का आकार बाजुमे दी गई आङृति के समान होता हे। 
= प्रयोजन यष रै कि इसे त्रिमुजीयक्षेत्र के समान वर्ता जावे, ओर तब इसका क्षेत्रफ 
त्रिभुजीय क्षेत्रो सम्बन्धी नियम दवाय निकाला जाय, 
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हस्तौ द्रौ विष्कम्भः प्षठेऽश्टाषष्िरिद च संदष्टाः । 
उद्रे तु द्वात्रिशाद्‌बालेन्दोः छ फलं कथय ।॥ १८ ॥ 
व्तक्षेत्रफखानयनसृन्रम्‌- 
त्रिगुणीकृतविष्कम्भः परिधिव्यो साधेवर्मरादिरयम्‌ । 
त्रिगुणः फलं समेऽर्धं वृत्तेऽर्धं प्राहराचायोः ॥ १९॥ 
अत्रोदे शकः 
व्यासोऽष्टादश वृत्तस्य परिधिः कः फएटं च करिम्‌ । 
व्यासोऽ्रादश वृत्तां गणितं किं वदाह्यु मे॥ २०॥ 
आयतवृत्तक्षेत्रफङानयनसूत्रम्‌- 
व्यासाधेयुतो द्विगुणित आयतवृत्तस्य परिधिरायामः। 
विष्कम्भचतुमोगः परि वेषहतो भवेससारम्‌॥ २१॥ 
अत्रोदेशकः 
्ेत्नस्यायतधरृत्तस्य विष्कम्भो द्वादशैव तु । आयामस्तत्र षटत्रिरात्‌ परिधिः कः फटं च किम्‌ ॥२२॥ 


भीतरी वक्र ३२ हस्त दहे । बताओ ङी परिणामी क्त्रफड क्यादहे?१॥ १८ ॥ 

वृत्त का व्यावहारिक श्चेत्रफर निकालने के छियि नियम- 

व्यासको& द्वारा गुणित करने से परिधि प्राक्च होती है, जौर व्यास ( विष्कम्भ) की अर्धं 
राशिकेवगकोरे द्वारा गुणित करने से पूण वृत्त काक्षेत्रफर प्राक्च होता है) आचार्यं कते छि 
अद्ध॑दृत्त का क्ेत्रफरू ओर परिधि का माप इनसे आधा होता है । १९ ॥ 

उदाहरणाथं प्रसन 

वृत्त कां भ्यास ५८ दै। उसकी परिधि र परिणामी कषेत्रफर क्या है १? अद्धबृत्त का व्यास 
१८ है । शोध्र कटो कि उसके क्षेत्रफल ओर परिधि क्या १॥ २० ॥ 

आयत वुत्त ८ उनेन्द्र अथवा अंडाकार ) आकृति का कषेत्रफर निकालने के खिये नियम- 

बड़े व्यास को छोटे ग्यास की अद्ध राल्ि द्वारा बढ़ाकर ओर तवर द्वारा गुणिव करने पर 
आयतच्त्त ( उनेन्द्र ) की परिधि का आयाम ( रम्बाहै ) प्राक्च होता है। छोटे उपास की एक चौध्राह 
राशि को परिधि द्वारा गुणित करने पर क्षेत्रफरू का माप प्राक्ठदोताहि॥२१॥ 


उदाहरणं प्रश्न 
त्र आक्रति ( 611110४1681 11 प्र6 ) के सम्बन्ध मँ छोटा उयास १२ हे ओरं बडा ग्यास 
३६ है । परिधि रौर परिणामी क्षेत्रफरु क्या हैँ १॥ २२॥ 


( १९ ) परिषि भौर क्षेत्रफट का माप यदं भ ) कामान रेलेकरदियां मया दहै 


( २९१) ऊनेन्द्र ( भायतडृत्त या अंडाङृति ) की परिधि के ल्थिदिया गया सूत्र स्पष्टसूपसे 
कोई मिन्न प्रकार का अनुमान है! उनेन्द्रकाक्षे्रफट (7,अ.ब,.) होताहै, जर्हाअ ओौरबदइस 
आयत इत्त की क्रमशः बड़ी ओर छोरी अद्धाक्ष ( 8610183568 ) ह । यदि7का मान ३ लं तव 
7. य. ब =३यअ. ब होता है। परन्तु इस गाथामें दिये गये सूत्र से क्षेत्रफडका माप 


1 ( २अ~ ) द्र २ब=२अब+बयर् होतारै। 


गण सा० संऽ-र४ 
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शाद्धाकारवृत्तस्य फलानयनसूत्रम्‌- 

बदेनार्धोनो व्यासख्िगुणः परिधिस्तु कम्बुकावृत्ते । 

वखयार्धकृतिञ्यं शो मुखाधेव्त्निपादयुतः ॥। २२ ॥ 
अत्रोदेशकः 

व्यासोऽष्टादा हस्ता मुखविस्तारोऽयमपि च चस्वारः । 

कः परिधिः किं गणितं कथयं त्वं कम्बुकावृत्ते ॥ २४॥ 

निम्नोन्नतधृत्तयोः फरानयनसूत्रम्‌- 
परिघेश्च चतुभोगो विष्कम्भगुणः स विद्धि गणितफलम्‌ । 
चत्वाठे कूमेनिभे कषत्रे निम्नोन्नते तस्मात्‌ ॥ २५॥ 


दांख के आकार की वक्ररेखीय भाकृति का परिणामी क्षेत्रफर निक्ारने के स्यि नियम- 

दाख के जाकार के वक्ररेखीय ( 07 ए71111687 ) आकृति के सम्बन्ष मँ, सबसे बड़ी चोडा 
को मुख को अद्धं राशि द्वारा हसित ओर ३ द्वारा युणित करने पर परिमिति ( परिधि) प्राक्त होती दे। 
इस परिमिति की अद्धेराशि कवग के एक तिद भागको मुख की अद्धंरारियों के वर्गे की तीन चोथाह 
राशि द्भारा दाचित क्रते है; इष प्रकार क्षेन्रफङं प्राक्त होता ॥ २३॥ 


उदाहरणार्थं एक प्रन 


शंख (कभ्बुकाघरृत्त) ङी आकृति के सम्बन्ध मं चौड १८ हस्व ओर सुख ७ हस्त है । उषी 
परिमिति तथा क्चेत्रफरु निकारो ॥ २४॥ 

नतोदर ओर उन्नतोद्र वतर वरों के कषेत्रफर निकारूने के ल्यि नियम- 

समक्षो फि परिधिकी एक चोथाहै राश्िको ग्यास द्वारा गुणित करने परर परिणामी क्ेत्रफठ 
प्राच ्टोता है । इस प्रकार चत्वार ओर कष्ुवे की पीठ जैसे नतोदुर मौर उन्नतोद्र क्ष्रों का कषेत्रफर 


प्राप्त करना पदृता हे ॥ २५ ॥ 
( २३) यदिमग्यासदहोओरममुखकामापदहो, तत्र ३(अ-म) परिधिका माप दहोता 


है मौर [ भ च्म्‌) >< चे + ड > (२)  कषित्रफस कामापदहोताहे। दिये वर्णनसे 


साकृति का आकार सष्ठ नदीं है । परन्तु परिधि भौर क्षेत्रफल के स्यि द्यि म्ये मानसे वहणएकदही 
व्यास पर दो ओर भिन्न-भिन्न व्यास वाले इृत्तों को खींचकर प्राप्त हुदै आङृति का मकार मानाजा 
सकतादहै, जो वीँंगाथाके नोटमें १२ वीं आङति मे बतलाया गयादहे) 

( २५ ) यर्दा निर्दि क्षेत्रफल गोीयखैडका ज्ञातदहोतारै। प्रतीक रूपसे यह क्षेत्रफल 


( ह > व ) के बराबर है, जँ प छेदीय इृत्त ( किनार) की परिधि है ओर वव्यास दै। परन्वुषश्सय 


। प्रकारके गोखीय खंडके तख का क्षेत्रफट (२८7 >त>उ) होता है, जर्हा 7ग>= परिधि 


व्यास › 
तर = केन्द्रीय इृत्त ( किनार ) की त्रिज्या, गौर उ गोखोय संड की ऊँचा है| 
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अत्रोदेशकः 
चत्वालक्षेत्रस्य व्यासस्तु भसंख्यकः परिधिः । षटपश्चाद शद्‌ दृष्टं गणितं तस्यैव किं भवति ॥२६॥ 
कूम निभस्योन्नतवृरत्तस्योदाहरणम्‌- 
विष्कम्भः पश्चद्रा दृष्टः परिधिश्च षटतिदात्‌। 
कूम निभे क्षत्रे कं तस्मिन्‌ व्यबहारजं गणितम्‌ ॥ २७॥ 
अन्तश्चक्रवाखवृततकषेत्रस्य बहिश्चक्रवाखघर्कषेत्रस्य च व्यवहारफटखानयनसूत्रम्‌- 
निगेमसहितो व्यासखिगुणो निगेमगुणो बहिगेणितम्‌ । 
रहिताधिगमन्यासाद्भ्यन्तरचक्रवाखरत्तस्य ॥ २८॥ 
अत्रोदेशकः 
व्यासोऽष्टाद्च हस्ताः पुनवेदहिर्निगेताख्यस्तत्र । 
व्यासोऽष्टाददच हस्ताश्चान्तः पुनरधिगताख्रयः किं स्यात्‌ ॥ २९॥ 
समपृत्त्षेत्रस्य व्यावहारिकषफटं च परिधिप्रमाणं च व्यासप्रमाणं च संयोञ्य एतत्संयोग- 
संख्यामेव स्वीकृत्य तत्संयोगप्रमाण राद्येः सकाशात्‌ प्रथक्‌ परिधिव्यास फलानां संख्यानयनसूत्रम्‌. 
गणिते द्वादरागुणते मिश्रषरक्षेपकं चठुःषष्टिः । तस्य च मूटं कृत्वा परिधिः प्रक्षेपकपदोनः ॥ ३० ॥ 
उदाहरणाय प्रन 
चर्वार ( होम वेदी का अभ्चिङुण्ड) क्षेत्रके क्षेत्रफक के सम्बन्धे म्या २७ हे मोर परिचि 
५६ षह। इस कुण्ड का क्षेत्रफरु निकारो ॥ २६॥ 
4 कट्ुवे की पीठ की तरह उन्नतोदर वर्तुख्तर के स्यि उदाहरणाथं प्रन 
ग्यास १५ है भौर परिधि३६ दे। कदयुवेकी पीठी माति इस रत्र का ग्यावहार्कि 
छचेत्रफरु निकारो ॥ २७ ॥ 
भीतरी कष्ण जोर बाहरी कङ्कण के केत्रफकरु का ग्यावहारिक मान निकार्ने के छिये नियम- 
भीतरी व्यास को कङ्कणक्षेत्र की चौडा द्वारा बढ़ाकर जबर दरा गुणित पिया जाता हे, ओर 
कङ्कणक्षेत्र की चोड्ाह द्वारा गुणित किया जाता हे, तब बाहरी कङ्कण का क्षेत्रफरु उत्पन्न होता है । इसी 
कार भीतरी कङ्कण कै क्षेत्रषएरुको कङ्कण की चोडा द्वारा हालित भ्याप्त द्वारा गुणित करने से 
प्राक्च करते है ॥ २८ ॥ 
उदाहरणाथं प्रक 
व्याघ्च १८ हस्त है, जीर बाहरी कङ्कण क्षन्न की चौड़ाई ३ है; भ्यास १८ हस्त है, भौरद्िरिसे 
भीतरी कङ्कण की चौड्ाड २ हस्त हे । प्रस्येक दुश्यामें कङ्कण का्षेत्रफरु निकारो ॥२९॥ 
वृत्त भाकृति की परिधि, व्यास ओर क्षेत्रएकु निकालने के ल्यि नियम, जबकि क्षोत्रफक, परिधि 


ओर ग्याख का योग दिया गया हो-- 
१२ द्वारा गुणित उक्त तीन राशियों क मिश्रित योग में भ्क्षेपित ६४ जोडते है, भीर इदस योग का 
वमक निकारुते हैँ । तदुपरांत इस वगैमूरू राशि को प्रक्षेपित ६४ के वर्गमूरु द्वारा हातित करने से 


परिधिकामापप्राक्ठहोतादहे॥३०॥ 


च ज जा. ० ० ज जा ध त ज ज ज म ज आ ज मा -ाा ०५० => = = ====~ ०५०७०) 


( २८ ) अन्तश्चक्रवाख वृत्तक्ेत्र ओर बहिशवक्रवाल वृततक्ेत्र के आकार वींगाथाके नोटमें 
कथित नेमिक्षेत्र के आकारके समान है । इसय्यि वह नियम जो इन सब्र ओौकृदिर्यों के कषेत्रफक निकालने 
के ल्यि रै, व्यवहार मे समान साधित होता है। 

( ३० ) यह नियम निश्नल्खित बीनीय निरूपण से स्पष्ट हो जावेगा- 
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अत्रोरेशकः 
परिधिव्यासफखानां भिश्रं षोडरा दातं सहख्युतं । 
कः परिधिः किं गणितं व्यासः को वा ममाचक्ष्व ॥ ३१॥ 
यवाकारमदेलाकारपणवाकारवजाकाराणां क्षेत्राणां व्यावहारिकफरानयनसूत्रप- 
यवञ्रुरजपणवराक्रायुधसं स्थानप्रतिष्ठितानां तु । 
गुखमध्यसमासाधं त्वायामगुणं फटं भवति ॥ ३२॥ 


अत्रोदेशकः 
यवसंस्थानक्षेचस्यायामोऽङी तिरस्य विष्कम्भः । मध्यश्चत्वारि दस्रं भवेत्किं ममाचक्ष्व ।॥३३॥ 
आयामोऽोतिरयं दण्डा सुखमस्य विदातिमेध्ये । चत्वारि शलते मृदङ्गसंस्थानके नहि ॥ ३४ ॥ 


उदाहूरणाथं प्रर 
किप्ती वृत्त को परिधि, ग्यास भोर क्षेत्रफरु का योग १११६ है, उस वृत्ती परिधि, गणना 
करिया हुभाक्षत्ररहू जोर व्यासके मापोंकोप्राक्तकरो॥३१॥ 
ठम्बाहे की जोर से फाड्ने से प्राप्त ( भन्वायाम छेद्‌ के ) (१) यवधान्य (२) मर्द (४) पणव 
जीर (४) वन्न जाकर को वस्तुओं के व्यावष्ारिक कषेत्रफङ निकालने के किये नियम-- 
य वधान्य, सुरज, पणव ओर वचर के आकार के क्षेत्रफलों के सम्बन्धमें इष्ट मापवहदहैजो अत 
भौर मध्य मापकेयोग ढी जरद्धरासि को रम्बा द्वारा श्ुणिव करने पर प्राक्ठष्टोता दहै ॥ ३२ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रन च 


किसी मृदंगके भाकारके क्षेत्र काक्षेत्रफक निकालोजो लम्बाई में ८० दंड ओर भंत ( सुख) 
मँ २० तथा मध्यमं ४० दंडष्टो॥३४॥ किसीष्षेत्रके सम्बन्ध सै जिसका आकार पणव समान 


मानलोप इत्तकी परिबिहै। र्चूकि7का माने ल्या गाद, इस्य्यि व्वास=-द्‌ 
पर 
ओर ३“ --च्रतच्तका कषेत्रफट दहै । यदि परिषि, व्यास भौर इत्तके क्षेत्रफल, इन तीनो, का मिधित 


२६ 
योग महो, तो नियम मं दिये गया सूत्र प=^८१२म+६४- “द्य को समीकरण 


र ४५ 
प+-ग~+ ३३द्‌ =म॒ दासा सरल्तापूर्वक प्रा कर सकते है 


(३२) मुरज का अथं मदे तथा मृदंग भी होतादै। गाथाम कयित विभिन्न आङृतियों के 
आकार निम्नलिखित ह-- 


यवाकार क्षे मुरजाकार क्षे पणवाकार क्षेत्र वच्रकारश्षेत्र 


समस्त आङ्ृतियो के क्षे्रफर के माप इस गाथा मे दिये गये नियमानुसार अनुमानतः ठीक, 
क्योकि नियम इस मान्यता पर माधारित है कि प्रत्येक सीमावर्ती वक्ररेखा उन सरर रेखाभों के योग के 
बराबर दै, जो वक्रो के षिरों ( छोरों भथवा अन्तो ) को मध्य भिन्दु के मिलानेसे प्राप्त दोतीर्दै। 


-७, ३९ | क्षेत्रगणितभ्यवहारः | १८९ 


पणवाकारश्ेत्रस्यायामः सप्तसप्ततिरदण्डाः । सुखयोर्विस्तारोऽ्टो मध्ये दण्डास्तु चत्वारः ॥ ३५ ॥ 
वज्राकृतेस्तथास्य क्षेत्रस्य षडग्रनवतिरायासः। 
मध्ये सुचियखयोखयोदरा उयंरा षंयुता दण्डाः ॥ २६॥ 
उभयनिषेधादिष्षेत्रफटानयनसूत्रम्‌- 
व्यासास्स्वायामगुणाद्िष्कम्भाधेन्नदीषेमुरसृञ्य । 
त्वं बद निषेधमरुभयोस्तदधेषरिहीणमेकस्य ॥ २३७ ॥ 
अत्रोदे्कः 
आयामः षट्त्िशद्िस्तारोऽष्ादशेव दण्डस्तु । 
उभयनिषेधे फं फरमेकनिषेधे च किं गणितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
बहुविधवचज्राकाराणां क्षेत्राणां व्यावहारिकफटा नयनसूत्रम्‌ - 
रञ्ञ्वधेकृतिच्यं श्यो बाहुविभक्तो निरेकबाहुगुणः। 
सर्वेषामश्रवतां फट हिं बविभ्बान्तरे चतुथाः ॥ ३९॥ 


है, खम्बा ७७ दंड, दोनों मुखो में प्रव्येककामप ८ दंड ओर मध्यका माप दंड हे । इसके क्षेत्र 
फरु का माप बतखाओ ।॥ २५ ॥ इसी श्रकार, किसी वञाकारष्षेश्र की रुम्बाह ९६ दंड, मध्य मेँ केवल 
मध्य बिन्दु है; ओर मुखो से प्रष्येक का माप १३३ दंड हे । इसका क्षेत्रफर क्य! है १ । ३६ ॥ 

उभयनिषिध क्षेत्र के क्षेत्रफल को निराखने के लिये नियम- 

खम्बा ओर चौड्ष्कैके गुणनफलमें से रम्बा ओर भाधी चौड्ङ्कके गुणनफर को घटने 
पर उभयनिषेभ क्षेत्रफर प्राक्त होता हे। जो कुम्बा ओर जाधी चोड के गुणनफल में से उसी घटादे 
जनि वारी राशि की अर्धराशि घटि जनि पर प्राक्च होतादहे, वह एकनिषेध आकृति का क्षेत्रफरु 
होता है ॥ ३७ ॥ 

| उदाहरणाथं प्रश्न - 

छम्बाईै ३६ है, चौड़ा केवर १८ दंड है । उभयनिषेध तथा पक निषेध होत्र के क्षत्रफलों 

को अरग अरुग निकांलो ।। ३८ ॥ 


वहुविधवच्रके आकार की सूपरेख।ा वले क्षेत्रो के व्यावहारिक क्षेत्रफरु के माप को निकार्ने 
के छियि नियम- 


परिमिति की अद्धंराशि के वर्गं की एक तिषा राशि को सुजा की संख्या द्वारा भाजित कर, 
ओर तव एक कम भुजाओं की संख्या द्वारा गुणित करने पर, भुजाओं से बने हुए समस्तक्षेत्रों के 
( वन्राकार ) क्षेत्रफल का मापप्राक्चहोताहै। इस षर का चतुर्था्च संस्पशीं ( एक दृसरे को स्पशं 
करने वाछे ) उत्त वारा धिरे हए क्षेत्र का क्षेत्रफ होता हे ॥ ३९ ॥ 


जो ज क त = को ५ क 0 ० 9 2 क = को 09 9 49 3 ८०9 9 8 ७9 9.99 9 8 क 8 9० ० क ७०७० क को को 79) के का > 


(३७ ) इस गाथा मं कथित आङ्कतिर्या नीचे दी गई ईै- 
ये आङ्ृति्थो किसी चतभुजक्षेत्न को उसके 

दो विकर्णो दवाय चार त्रिभुजोँमे बट देने पर प्राप्त 

हई दिखाई देती है! उभयनिषेध आति, इस 

चतुश्जके दो सम्मुख ्रिथुरजोंको हटाने पर प्राप्त 

होती दै, ओर एकनिषेध आकृति एेसे केवल एक 

त्रिभुज को इटने पर प्रपर दोती है। 
(३९) इस गाथाम कथित नियम कोईमभी संख्याकी भुजा्मोंसे बनी हृद आङृतियों का 





१९० | गणितसारसंमहः [ ७. ४०- 


अत्रोदेश्चकः 
षडट्वाहुकस्य बाहोविष्कम्भः पञ्च चान्यस्य । 
व्यासख्चयो मुजस्य सं षोडदबाहुकस्य वद्‌ ॥ ४० ॥ 
वियुजक्ेत्रस्य भुजः पच्छ प्रतिबाहुरपि च सप्र धरा षट्‌। 
अन्यस्य षडश्नस्य द्येकादिषडन्तविस्तारः ॥ ४१॥ 
मण्डटखचतुष्टयस्य हि नवविष्कम्भस्य मध्यफलटम्‌ । 
षट पच्चचतुज्योसा वृत्तत्रितयस्य मध्यफटम्‌ ॥ ४२ ॥ 
धनुराकारकषेत्रस्य व्यावहारिकफलानयनस्म्‌- 
छृत्वेषुगुणसमासं बाणाधेगुणं हारासने गणितम्‌ । 
शरवगोसच्चगुणाञ्ज्यावगेयुतासदं काष्ठम्‌ ॥ ४३ ॥ 


उदाहरणाथं प्रन 

छः भुजाओं वाली आति की एक सुजा ५ हे, ओर १६ भुजाभों वारी आकृति की एक सुजा 
३ हे । प्रव्येक दशामें क्षेत्रफक बताओ ॥ ४० ॥ त्रिभुज के सम्बन्धे एक भुजा है, सम्मुख 
( दूसरी ) थुजा ७ है, ओर आधार ६ है। दूखरी छः भुजाकार आकृति मेँ सुजार्पँ कऋरमवार 4 से ६ 
तक हैँ । भ्रस्येक दशा मेँ क्षेत्रफल क्या है१। ४१॥ जिन्मेसे प्रत्येक का ग्यास ९ डे, रेसे 
चार समान एक दुसरे को स्पशं करने वाले वृत्तं दवारा धिरे हुएक्षेत्र काक्षेत्रफर क्या है ? तीन एक 
दूसरे को स्पशं करने वाले क्रमशः ६, ५ ओर ४ माप के ग्यासवाछे उत्तोंके द्वाराधिरे हएक्षेत्रका 
छषेन्रफएङ भी बतराओ ॥ ४२ ॥ 

धनुष के आकार की रूपरेखा हे जि्ठकी रेते आकार वाटी आकृति का भ्यवहारिक क्षेत्रफड 
निकार्ने के धियि नियम- 

बाण जौरज्या (तिया डोरी) के मपोंको जोदुकर योगफरू को बाण के माप की जद्धं राशि 
द्वारा गुणित करने से, धनुषारार क्षेत्र का क्षेत्रफ प्राक्च होतादहे। बाणके मापके वर्मको ५ द्वारा 
गुणित कर, भौर तब समं कृति ( डोरी ) के वर्भको भिरनेसे प्राक्च राजिका व्मैमूरू धनुषकी 
धनुषाकार काष्ठ की छम्बाई होती हे ॥ ४३ ॥ 


े्रफल देता है । यदि मुनाभों के मापो के योगकी आधी राश्चियहो, यौर भुजाभोंकी संख्यान दहो 


प 
तो क्षेत्रफल = इ >< -- होता हे । यह सूत्र त्रिभुज, चतुभज, षटुज 
ओर इत्त को अनन्त भुजां की आकृति मानकर, उनके सम्बन्ध में 
व्यावहारिक क्षेत्रफल कामान देदादहै। नियमका दूसरा भाग एक 
दूसरे को स्पशं करने वाङे इत्तो केद्वारा षिरेक्षेत्रके विषयमे हे। 
इस नियमानसार प्रास क्षे्रफड भी आनुमानिक होता है। पाइ 
मे दिया गया चित्र, चार संस्पर्शी वृत्तो द्वारा सीमितक्षेत्र ह। 

(४३) धनुषाकार क्षेत्र रूपरेखा मे, वास्तव में, वत्त की 
अवधा ( खण्ड ) जैसा होता है । -यर्हा घनुष चापदं, धनुषकी डोरी (ज्या ) चापकणं है, अौर बाण 
चाप तथा डोरी के बीच की महत्तमं र्म्बकूप दूरीहोतीदहै। यदिच, कौर ल इन तीनों रेखा 
की छम्बायो को निरूपित करते, तो गाथा ४२३ भौर ४५ मे दिये नियमों के अनुसार वर्धं 





-७. ४६ | सषेत्रगणितभ्यवहारः [ १९१ 


अत्रोरृशकः 
ज्या षडविंशतिरेषा त्रयोदरोपुश्च कामुकं दृष्टम्‌ । 
किं गणितमस्य काष्ठं किं बाचक्ष्वाहु मे गणक ॥ ४४ ॥ 
बाणगुणप्रमाणानयनसूत्रम- 

गुणचापकरृतिविरोषात्‌ पच्चहतास्पदमिषुः सयुदिष्टः। 
शरवगोतपश्चगुणादूना धनुषः कृतिः पदं जीवा ॥ ४५ ॥ 

| अत्रोदेशकः 
अस्य धनुः्ेत्रस्य इारोऽत्र न ज्ञायते परस्यापि । 
न ज्ञायते च मौर्वीं तद्‌ यमा चक्ष्व गणितज्ञ ॥ ४६ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रह 

एक धनुषाकार कोत्र की डोरी २६ है एवं बाण १३ है। हे गणक, श्ीघ्रही भश्च इसके क्षेत्रफल 
जर द्यु ए काष्ठ का माप बततराओ ॥ ४४ ॥ 

धलुषाकार क्षेत्र के सम्बन्ध मेँ बाणमाप ओर गुण ( डोरी ) प्रमाण निशाकने के स्यि नियम- 

डोरी ओर दके हुए धनुष कै वर्गो के अन्तर को ५ द्वारा भाजित करते दहै । परिणामी भजन 
फर का वर्गमूक बाण का इष्ट माप होता है । बाणके वर्मको ५ द्वारा गुणिव कर, प्राक्त गुणनफरू को 
धनुष के चापके व्गमें से घटते । इस परिणामी राश्िका वर्गमूरुडोरीके संवादीमापको 
देता हे ॥ ४५ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रन 


धनुषाकार क्षेत्र के बाण का माप स्ञातदहे, भर द्सरेरेसेहीषक्षेत्रकी डोरी का माप अक्ञात 
डे । हे गणितक्ञ, इन दोनों मापो को निकारो ॥ ४६ ॥ 


धनुषक्षेत्र का क्षेत्रफठ निकाल्नेके ल्िदिया गया सूत्र, चीन की सम्भवतः पुस्तकों को २१३ शस्व 
पूवं मे जये जाने की घटनासे पूवं कौ पुस्तक च्यु-चांग घुभान--चु ( नवाभ्यायी अंकगणित ) मे 
भी इसी रूप मे दृष्टिगत होता है । 


ल यहां च = चाप, 
९ = ठट ~ ९ 
क्षेत्रफल ~ (कनल) यय्‌ कं = चापकर्ण, 
धनुष की टम्बादं = ^^ ५छर + कर ल = लम्ब ₹ै। 
वाण की र्प्बाई = {५८ च - कः} १/५ “ सक्षम मानो के व्यि इस अध्याय की ७३१ ओर 
७४ वीं गाथाभोंको देखिये। 


पुनः धनुष की डोरी की खम्बाई = ५८ चर-५ लर 

जम्बू द्वीप प्ररपि ( ६/९ ) मे तथा त्रिरोक ग्रजञि .( ४/२५९८ ) मे यह मान क्रमशः इस प्रकार 
दिया गया है- 
कूडिज के अनुसार पायथेगोरस के साध्य पर आधारित्र 
इस सूत्र का उद्रम बाबुलमें प्रायः २६०० इस्वी पूवं 
स्फानल्पि प्रथो मेदष्टि गत हुभादहै। इस सम्बन्ध 
म तिछोय पण्णत्तिका गणित दष्टव्य ई । 


जीवा = \.८( व्यास - बाग }) ४ बाग 
४ (बाग): + ( जीवा) 
~ ४ बाण 


2 ^ क, क 9 0 क, 1 7 सा 


१९२ | गणितसारसंग्र्टः [ ७. ४७- 


. अहिरन्तश्चतुरश्रकवृत्तस्य व्यावहारिकफडानयनसूत्रम- 
बाह्ये वृन्तस्येदं क्षेत्रस्य फं त्रिसंगुणं दक्तिम्‌। 
अभ्यन्तरे तदधं विपरीते तत्न चतुरश्रे ॥ ४७ ॥ 
अत्रोदेशकः 
पञ्चदहावाहुकस्य कषेत्रस्याभ्यन्तरं बहिगेणितम्‌ । 


चतुरश्रस्य च वरत्तव्यवहारफटं ममाचन््व ॥ ४८ ॥ 
इति व्याबहारिकगणितं समाप्रम्‌ । 





अथ दक्ष्मगणितम्‌ 
इतः पर क्षेत्रगणिते सुक्ष्मगणितग्यवहार मुदाहरिष्यामः। तद्यथा + आवाधावलम्ब- 
कानयनसु्रम्‌- 
मुजकरलयन्तर भूहतमूसं क्रमणं त्रिबाहुकाबाधे । 
जवगौन्तरपदमवलम्बकमाट्राचायोः ॥ ४९॥ 


१. इसके परचात्‌ 7 मे निश्नटिखित गर जुड़ा है- 
त्रिभुज क्षेत्रस्य युजद्रयसंयोगस्थानमारभ्यअधस्त्थित भूमि संध्यृष्ट रेखाया नाम अवलम्बकः स्यात्‌ । 


चसुर्भुंज के बहिङिखित शोर अन्वङ्िखित वृत्त के शषेत्रफर के ग्य।व्ारिक मान को निकारने 


के ल्यि नियम-- । 
अंतरिंखित चतुभुज के क्षोश्रफरु के मापकी तिशगुनी शशि की जद्धराश्ि एेसे बाहरी परिगत इत्त 


के क्षेत्रफरु का मापष्टोतीहै। उस दशा मँ जबकि बृत्त भन्तरिखित हो ओर चतुभज बदिर्भत हो, तब 
उपर के भरा मापी अर्धरा्चि दृष्ट राशि होती हे ॥ ४७॥ 
उदाहरणाय प्रन 

चतुर्भुज क्षेत्र की प्रत्येक भुजा १५ है । मुस अंतर्गत सौर बहिगत वृत्तो के व्यावहारिक क्षेत्रफञ 


के माप बतरभो ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार क्षेत्रगणित भ्यवहार मं ग्यावहारिके गणित नामक प्रकरण समाप्त इजा । 


सुक्ष्म गणित 
इसके पश्चात्‌ इम गणित सें क्षेत्रफरों के माप सम्बन्धी सुक्ष्म गणित नामक विषय का प्रतिपादन 


करगे । वष्ट इस प्रकार है- 
किती दिये हए त्रिभुज के आबाधा (खंड जिनमें की मघार रम्ब के द्वारा विभाजित दहो जाता 


दे ) ओर अवरम्द ( शीषं से आघार पर गिराया हुभा कम्ब ) के माप निकारने के लिये नियम- 
भुजां के वगौँको बाधार हवारा भाजित करने से प्राक्त राल्ि ओर आधार के बीच संक्रमण 
क्रिया करनेसे त्रि्ुज की आबाधाभों ( आधारे खंडों) कै माप प्राप्तोति । माचायं कते 


कि इन आबाधा्भोँमें से एक, जोर संवादी आसन्न मुजाके वर्गा के अंतर का वममर गवरम्ब क। 
मापष्ठोतादहे॥ ४९॥ 





( ४७) यहा दिया गया सूत्र वगं के सम्बन्धे ठीक माप देतारहै, परन्वु अन्य चतुभजों के 
सम्बन्ध मे जब कामान ३ केठे- है, तब $वर आनुमानिक मान प्रात होता है] 
( ४९ ) बीजीय रूप से प्ररूपित होने पर- 


-७, ६१ ] कषेत्रगणितञ्यवहारः [ १९५ 


वगेखयोद्चानां त्रिसमचतुबोहुके पुनभूमिः। 
सप्र चतुर्‌ शतयुक्तं कणीबाधावलम्बगणितं किम्‌ ॥ ५८ ॥ 
विषम चतुरश्रवाहू त्रयोदद्याभ्यस्तपच्रद राविदातिको । 
पञ्चघनो षदनमधखिरातं कान्यत्र कणेमुखफडानि ॥ ५९ ॥ 
इतः परं वृत्तक्षेत्राणां सुक्ष्म फञनयनसूत्राणि । तत्र समतव्र्तकषेत्रस्य सूदमफलखानयन 
सूतरम्‌- 
वत्त्षेत्रव्यासो दङापदगुणितो भवेत्परिक्षेपः । 
व्यासचतुभौगयुणः परिधिः फल्मधेमर्धे तत्‌ ॥ ६० ॥ 
अत्रोदेशकः 
समव्रत्तन्यासोऽष्रादश विष्कम्भश्च षष्िरन्यस्य । 
द्राविदतिरपरस्य कषेत्रस्य हि के च परिधिषले ।॥ ६१॥ 
१३.५२० दै । उपरी भुजा (५)3 है, ओर नीचेकी मुजा ३०० है । विकणे से आरम्भ कर सबके 
मान य्ह क्या क्या! ॥ ५९॥ 
इसके पश्चात्‌ वक्ररेखीय क्षेत्रों के सम्बन्धमें सूक्ष्ममानोंको निकालने कै लिये नियम दिये 
जते दहै । उनमें से समश्ृत्त के सम्बन्ध सें सुक्ष्म मान निकालने के लियि नियम-- 
बुत्त का व्यास १० के वर्गमुरुसे गुणित होकर परिनि को उत्पन्न करतादहै। परिधि को एक 
चौथाई भ्यास से गुणित करने पर क्षेत्रफर प्रप्त होता है । अरद्ध॑बत्त के सम्बन्ध मै यह इसका आधा 
होता दहे ॥ ६० ॥ 
उदाहरणार्थं प्रन 
किसी कुत्ताकार चेत्र के सम्बन्धमें दत्ते का उ्यास १८ हेः; दूसरे कै सम्बन्धमसें 8९ है; एक्छ 
ओर मन्य के सम्बन्धे ररे है। परियां ओर ्ेत्रफर क्या-क्था है ?॥ ६१ ॥ अरध॑दृत्ताकार स्त्र 
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चक्रीय चतु्जों के लि टीकर ल्म््र मथवा विकर्णो के मानों को प्लेस भ्रिना जाने ष चठभंज 
के क्षेत्रफल को निकालने के प्रयलके विषयमे भास्कराचायं परिचितये। यह उनी छीखवती मन्थ 
की निम्नलिबित गाथासे प्रकट दहेत है- 
ल्म्बयोः कर्ण॑योर्वेकमनिर्दिद्यापरान्‌ कथम्‌ | 
पृच्छत्यनियतत्वेऽपि नियतं चापि तत्फलम्‌ ॥ 
सप्रच्छकः पिराचोवा वक्तावा नितरां ततः, 
योन वेत्ति चलुबहृक्षेत्रस्यानियतां स्थितिम्‌ ॥ 
परिधि त 
(६०) इस गाथानुत्तार ग = प्स का मान ५८८८ =३१६..-है | इस्से भी 
सक्षम मान प्राप्त करने के ल्यि नवीं शताब्दी की धवला टीका अथं मे निम्नलिखित रीति दी रै- 
१६ ( व्यास ) + १६ । मे । 
१९८ + ` +३ (व्यास ) = परिषि । इससू्रके वाम पक्षके प्रथमपदमे से अंश 
का+१६ इटादेनेपर ग कामान्‌ ईप मथवा २१४१५९३ प्रास होता है, जिसे चीन मेँ ४७६ ईस्वी 
पश्चात्‌ ससु-श्च॑ग-चिह द्वारा उपयोग मे खया गया है | वास्तव में यह सूत्र एक प्रदेशके व्यास के सम्बन्ध 
म प्रयुक्त हुमा हे) असंख्यात यदेश वाके अंगु आरि ग्यासके माप की इकादयोंकेल्यि + श्६् का 
मान नगण्य हो जाता है, भौर चीनी मान प्राप्त दोजाताहै। आर्यभट द्वारादियागया कका मानः 
१३६३२ = ३०१४११६ है । भास्कराचार्य द्वारा मी यह मान ( ३९३४ ) सपमे हारित कर प्रह्टपित 
कियागयारै। 


१९६ | गणितसारसंग्रदः | ७. ६२- 


द्वाद राविष्कम्भस्य कषेत्रस्य हि चाधेव्ृत्तस्य । 
षटत्रिशद्रथासस्य कः परिधिः करि फलं भवति ॥ ६२॥ 
आयतवृत्त्षेत्रस्य सुक्ष्मफडानयनसूत्रम्‌- 
व्यासकृतिःषडगुणिता दवि संगुणायामकृतियुता ( पदं ) परिधिः। 
व्यासचतुभीगगुणश्चायतवृत्तस्य सुक्ष्मफटम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अत्रोदेशकः 
आयतव्रृत्तायामः षटत्रिराद्‌ दाददास्य विष्कम्भः | 
कः परिधिः किं गणितं सूक्ष्मं विगणय्य मे कथय ॥ ६४ ॥ 
दाङ्धाकारक्षेत्रस्य सूक्ष्मफलानयनसूत्रम्‌- 
वदनार्धोनो व्यासो दरापदगुणितो भवेस्परिक्षेपः। 
मुखदटरदितव्यासाधवगेपुखचरणछ़ृतियोगः ॥ ६५ ॥ 
द्दापद गुणितः कषेत्रे कम्बुनिमे सृक्ष्मफटमेतत ॥ ६५२ ॥ 
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का व्यास १२ है दुसरे क्षेत्र का व्यास ३६ हे। बताओ कि परिधिं क्या है भौर केश्रफक 
क्याहे१॥ ६२ ॥ 

आयतष्ुत्त ( इरिप्प ) सम्बन्धी सूक्ष्म मानों को निकारने के ह्ये नियम - 

छोटे व्यास का वग £ द्वारा गुणित किया जाता है, ओर बड़ ग्यास की रम्बा की दुशुनी र्षि 
के वणे को उसमें जोड़ाजातादहै। इसयोगका वर्गमूरू परिधिका माप होता दहै। जब दस परिधि 
केमापको छोटे व्यासकी एक चौधाईै र्षि दारा गुणित करते दहै, तव उनेन्व्र्‌ का सृष्ष्म क्षेत्रफर 
प्राक ्टोता हे ॥ ६३ ॥ 

उडाहटरमायथ प्रडन 

इङिप् के सम्बन्ध मे षडे ग्यास की रम्बाडे ३६ बौर छोरे व्यास की १२ दै, गणना के पश्चात्‌ 
बतलाओ कि परिधि क्या है जर सृक्ष्मक्षेश्रफर क्यादहे?५६४॥ 

दंख के आकार की आङ्कति के सम्बन्ध में सुक्ष्म मानों को निकालने के लिये नियम- 

आङृति की सबसे बड़ी चोड! ( छोटे व्याक्ष ) को मुख की चौडाई की अद्धंराि द्वारा हासित 
कर, ओरं तब १० के वगम द्वारा गुणित करने एर परिमापर ( 0610616 ) उस्पन्न होता हे । 
आति की महत्तम चोड की अर्धराशि के वंको मूख की आधी चौड द्वारा हासित करने से प्रा्ष 
राशि में मुख की चौदह की एक चोधाई राशिके वभ को जोङतेषैः। परिणामीयोगको १० के 
वगमल द्वारा गुणित करते है । प्राप्त राशि शंख आक्रति का सूक्ष्म क्षेत्रफल होता हे ॥ ६५२ ॥ 
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(६३ ) यदि बडा व्यास अः भौर छोटा व्यास चः हो, तो इस नियमानुसार परिधि 
९८ ६बर +रे होती है, भौर क्षेत्रफल : र ब>८५८दबर + मर होता है। इस गाथा में 
( इस्तल्पि में ) परिधि प्राप्त करने के ल्यि प्राप्त राशि के वगेमूल निकालने का कथन मूसे घट 
गया रै! यहोँदिया गयाक्षे्रफलका पुत्र केवल एक अनुमान रै, ओर वह उत्त के क्षेत्रफल की 
"साम्थता पर आधारित, जो 7 ><व > ~ दवारा भ्ररूपित हदोताह : जर्हव ब्या्ठहै ओौर८(7शगव) 
परिधि है । ~ 

( ६५१ ) बीजोय रूप से, परिधि = (अ-रैम) > १० ; तथा, 


-७, ५३ ] क्षेत्रगणितभ्यवष्टारः | १९३ 


सक्ष्मगणितानयनसूत्रम्‌- ॥ 
भुजयुयधेचतुष्काद्रूजदीनाद्धातितात्पदं सूक्ष्मम्‌ । 
अथवा मुखतख्युतिदरमवटम्बगुणं न विषमचतुरशरे ॥ ५० ॥ 
अत्राह्‌ शकः 

त्रिमुजकषेत्रस्याष्टौ दण्डा भूबौहुको समस्य त्वम्‌ । 
सु््मं वद गणितं मे गणितविदवरम्बकावाघे ॥ ५१॥ 
द्विसमच्रिुजक्षेत्रे योद स्च स्युभजद्रये दण्डाः | 

दद भूरस्यावाधे अथावछम्बं च सुष्ष्मफलम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विषमन्रिमुजस्य भुजा त्रयोददा प्रतिभुजा तु पच्चददा। 

मूमिश्वतुदंशास्य हि किं गणितं चावलम्बकावाघे ॥ ५३ ॥ 


त्रिभुज ओर चतुभज शत्रो के कषेत्रफरों के सूक्ष्म माप निकारने के छ्यि नियम - 
करमशः प्रध्येक भुजा दारा ह।त्ित भुजां के योगकी अद्धंरा्िद्धारा निशूपितप्राष्ठ चार 
राशियाँ क साथ गुणितकी जाती । इस प्रकार प्राक्च युणनफड का वर्मभूर कषेत्रफर का सुक्ष्म माप 
्ोता है। अथवा जषेत्रफर का माप, उपरी क्षिरे से आधार पर गिराये गये रम्ब को धाघार भौर उपरी 
भुजा के योग की अद्धैराक्षि से गुणित करने पर प्राष्ठ होता है। पर यह बाद्‌ का नियम विषम चमुुंज 
के सम्बन्न में नहह ॥५०॥ 
उदाहरणाथं परश्च 


समनत्रिुज की प्रस्येक भुजा ८ दंड दै। हे गणितज्ञ, उसके क्षेत्रफङका सुक्ष्म माप तधा 

शीषं से आधार पर गिरये हए रम्ब घौर इस तरह प्राक्च आधारके खंडोके सूक्ष्मं मानों को 

वतक्काओ । ५१ । किसी समद्धिवाह त्रिभुज की बरावर भुजाओंमें से प्रव्येक १३ दंड हे ओर 

आधार का माप १० हे | कषेत्रफर, रम्ब ओर आधार की आबाधं के सूक्ष्ममपों को निकारो 

॥ ५२॥ विषम त्रिभुज की एक शुजा १३, सम्मुख भुजा १५ ओर आधार १४ है । इसष्षेत्रका 
छ्ेत्रफक, रम्ब ओर आधार की जाबाधाजों के सूक्ष्म मानक्यारहै१॥ ५३॥ 


ब्र 








[1 1 


का निरूपण करते दै; स, स. रेसे भाधारकेटो खंड है, जिनकी कुल लम्बाई सरै, ल लम्ब है। 

(५० ) ब्रीजीय रूप से निरूपित करने पर, 

किसी त्रिभुज का क्षेत्रफर = ५८ व (य -अ ) (य~-ब) (य-स), जर्दां य भुजाभोंके योग 
की धी राशिदै। अ) कसभुजाओंके मापे, 


॥ 


स + य 
मथवा, कषत्रफल = -ट्‌- ल, जरह ल शीषैसे भाधार पर गिराये गये ठ्म्बका भौन दै। 


ग° सा० सं०-२५ 


१९४ | |  गणितसारसंम्रहः [ ७, ५७ 


इतः परं पञ्चभ्रकाराणां चतुरश्रकषेत्राणां कणोनयनसूत्रम्‌- 
क्षितिहतबिपरीतमुजौ मुखगुणमुजमिश्रितौ गुणच्छेदौ । 
छेदगुणौ प्रतिभुजयोः संबगयुतेः पदं कणौ ॥ ५४ ॥ 

अ्रोदेशकः 

सम्‌चतुरश्रस्य त्वं समन्ततः पञ्चबाहुकस्या् । 
कण च सृक््मफर्मपि कथय सखे गणिततच्त्वज्ञ ॥ ५५ ॥ 
आयतचतुरश्रस्य द्वाद्दा बाहुश्च कोटिरपि पञ्च । 
कणेः कः सूल््मं किं गणितं चाचक्ष्व मे शीघ्रम्‌ ॥ ५६ ॥ 
द्वि्मचतुरश्रभूमिः षटत्निशद्राहुरेकषष्टिश्च । 
सोऽन्यश्चतदेशास्यं कणेः कः सूक्ष्मगणितं किम्‌ ॥ ५७॥ 


इसके पश्चात्‌ पाँच प्रकार के चतुर्युजो के विकर्णा के मान निषालने के व्यि नियम- 

आधार को बड़ी ओर छोटी, दाहिनी ओर बाद भुजाओं के द्वारा गुणित करनेसे प्राक्च रारियों 
को क्रमशः पेसी दो अन्य राशियों मे जोदते है, जो उपरी भुजा को दाहिनी आर बाद ओरकी छोरी 
ओर बड़ी भुजाओं वारा गुणित करने से प्राक्त होती ई । परिणामी दो योग, गुणक ओर भाजक तथा 
सम्मुख सुजामो के गुणनफरों के योग सम्बन्धी भाजक जीर गुणन्‌ की संरचना करते द । इस प्रकार 
प्राक्त राशियों के वर्गमूल विकर्णो के इष्ट माप ष्टोते है ॥ ५४॥ 


उदाहरणार्थं प्रसन 

जिसकी चारों घोर की प्रत्येक भुजाका माप है, एेसे समभुज चतुभज के सम्बन्ध में 
हे गणित तत्वश्ञ, विकणं तथा ष्त्रफछ के सूक्ष्म मान शीघ्र बतराओ ॥ ५५1 जायत क्त्र के सम्बन्ध 
मे क्षतिज भुजा मापमें १२ हे, भोर रूस्ब रूप भुजामापमें ५ है । सु शीतर यतलाओ किं विक्णंका 
सार क्त्रफर का सूक्ष्म मापक्याक्याहे १॥ ५& ॥ समद्धिवाहु चतुसुंज ( समरम्ब्र चक्रीय चतुभुज ) 
की आधारमुजा ३६९ दहे । एकमुजा६१दहे, ओरदृसरोभो उतनीदहीदहं। उपरी रुजा १४हे। 
बतरामो कि चिकणे जौरसित्रफरु फे सूक्ष्म माप क्या {| ५७॥ समत्रिबाह चतुभुज ({ चक्रीय 
समन्निबाह चतुभुंज ) के सम्बन्ध में १२ का वग समान सुज्ज से एक का माप होता है । आधार 
४०७ दै । विकणै का माप तथा जाघार्‌ के खण्डोंका मापञौर ठम्ब तथा क्षेत्रकठके माप 
क्याक्या है }। ५८॥ छिसी विषम चतुुन कौ दाहिनी ओर वाह युजार्पै १३८ १५ ओर 


डन देव स केनरढ=\८८य- म) (~र) [~र } वद); मलय, सनामो क योग 
+ द 


रै ¢ ध 
को अद्धराशि हैः ओर, ब, स, द चतुरयुन क्षत्र की सुजाभों के माप है । भथवा, क्षेत्रफल = र्‌ > 


( उस दशा के अपवाद को छोडकर जबकि चतुर्भुज विषम होता रै, जहां क ऊपरी गुजाके अतोँसे 
आघ्रार पर भिराये गये बराबर लम्बोंेसे किसी पककामापरै) त्रिसुजक्षे्ोंके ल्थिदिये मयेये 
सूत्र ठीक हैँ, परन्तु जो चतुर्भुज क्षेत्रों के द्थि दिये गये रै वे केव चक्रीय चतुर्युजो के सम्बन्धे दीक 
ह, क्योकि उन्हीं मापोंके व्यि क्षेत्रफल तथा छम्ब का मान परिदतनशीर हो सकता ई । 

( ५४ ) बौजीय सरूप से निरूपित चतुर्थ क्षे के विकर्णं का माप वह ई- 


५८८ अस + बर्‌ ) ( भब + सद्‌ ) मथवा ।९/८-भस + ब्‌ ) ( अद्‌ + बस ) › 


ये सूत्र केव 
अद ~+ बस अब + सद स 


-७, ६९ | ्षेश्रगणितग्यवहारः [ १९७ 


अत्रोदेशकः 

व्यासोऽष्टाददया दण्डा मुखविस्तारोऽयमपि च चत्वारः । 

कः परिधिः किं गणितं सूक्ष्मं तत्कम्बुकावृन्ते 1। ६६२ ॥ 
बहिश्चक्रवाखवृत्तक्षेत्रस्य चान्तश्चक्रवाख्वरत्तकषेत्रस्य च सृक्ष्मफडानयनसूत्रम्‌- 

निगेससहिती व्यासो ददापदनिगंमगणो बहिगेणितम्‌ । 

रहितोऽधिगमेनासावम्यन्तर चक्रवाह्घरत्तस्य ॥ ६५२ ॥ 


अत्रोरेश्चकः 


व्यासोऽष्टादद्य दण्डाः पुनबेहिर्नि्मैताख्यो दण्डाः । 
सूक्ष्मगणितं बद्‌ स्वं बहिरन्तश्चक्रवाख्वृत्तस्य ॥ ६८२ ॥ 
व्यासोऽष्टाद दण्डा अन्तः पुनरधिगताश्च चत्वारः। 
सृक्ष्मगणितं वद त्वं चाभ्यन्तरचक्रवाछव्रत्तस्य ॥ ६९२ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 

शंख आङृति के वक्ररेखीय क्षेत्र के संबंध मेँ महत्तम चौडाई १८ दंड हे, भौर सुख की चौड़ाई ४ 
दंड हे} इसकी परिमिति ओर सृष्ष्म कषेश्रफङ के माप क्यार !॥६६१॥ 

बाहर स्थित ओर भीतर स्थित ( बहिश्वक्रवार ओर अंतश्चक्रवार ) कंकण के संबंध मे सुक्ष्म 
मापों को निकालने के स्यि नियम - 

भीतरी व्यास भँ चक्रवाल व्रत्त की चौडा जोड़कर, प्रच रा्षि को १० के वभैमूर तथा चक्र- 
वार वृत्त की चौडा दवारा पणित करते है । इससे बदिश्रक्रवारु वृत्त का क्षेत्रफल प्रास होता है । 
बाहरी ग्यास को चक्रवार वृत्त छौ चोड द्वारा हातित करते है । प्राक्त राक्चि को १० के वर्गमूर 
तथा चक्रवार च्ृत्त की चोड द्वारा गुणित करने से अं तश्चक्रवा वृत्त का क्षेत्रफरू प्राक्च होता है ॥६७१॥ 


उदाहरणार्थं परश्च 


, चक्रवाङ वृत्त का भीतरी अथवा बाहरी व्यास का माप १८ दंड है । चक्रवारु दत्त की चौड़ा 
३ दंड है। बहिश्चक्रवाल वृत्त तथा अंतश्वक्रवारु व्रतत का सूक्ष्म माप बतराभो । ६८१॥ बाहरी 
ग्यास १८ दंड हे । अंतश्चक्रवाल वृत्तकी चौडा दंड हे। अंतश्चक्रवाक वृत्त का सुक्ष्म क्षेत्रफल 
निकाटो ॥ ६९२ ॥ 


्षे्रफर = [{(अ - २ म) >‹८ १3 + () । 1 2८५८ १०३ जहा अ महततम चौड़ाई 


कामापडहैभौरमश्ंखके मूख की चौड दै। गाथारदेकेनोटके अनुसार यर्दाभी इस आङृति 
को दो असमान अद्धब्रत्तोँ द्वाया संरचित किया गया है। 


१९८ |] गणितसारसंग्रहः [ ७, ७०१- 


यवाकारक्चेत्रस्य च धसुराकारक्षेत्रध्य च सुक्ष्मफएलडानयनसूत्रम्‌- 
इषुपादगुणश्च गुणो दरपदगुणितश्च भवति गणितफटम्‌ । 
यवसंस्थानक्षेत्रे धनुराकारे च विज्ञेयम्‌ ॥ ५०३ ॥ 
अत्रोदेशकः 
दादरदण्डायामो मुखद्रयं सूचिरपि च विस्तारः । 
चत्वारो मध्येऽपि च यवसंस्थानस्य किं तु फर्म्‌ ॥ ७१२ ॥ 
धनुराकारसंस्थाने ज्या चतुर्विशतिः पुनः। 
चत्वारोऽस्येषुरुदिष्टः सूक्ष्म कि तु फरं भवेत्‌ ॥ ७२९ ॥ 
धनुराकारकषेत्रस्य धनुःकाष्ठबाणप्रमाणानयनसूत्रम्‌- 
रारवगेः षडणितो ज्यावगेसमन्वितस्तु यस्तस्य । 
मूकं धनुगौणेषुप्रसाधने तत्र विपरीतम्‌ ॥ ५३२ ॥ 





यवाकार क्षेत्र तथा धनुषाकार क्षेत्र के सम्बन्ध सें सूक्ष्म मानों को निकालने ऊ ख्य नियम-- 
धनुष कीडोरीशोबाणकी एक चौथष्टै रारि द्वारा गुणित करतेष्टै। प्राक्त फठको १०के 
वर्गमूल इरा गुणित करने पर धनुषाकार तथा याकार क्षेत्र के सम्बन्धमें क्षेत्रषफरु का सूृक्ष्मस्पसे 
ठीक मान प्राक्च होता हे ॥ ७०२ ॥ 
उदाहरणाथं प्रन 


यवधान्य को बीचसे फाड्नेसेप्राप्तक्षेत्र फी जाङृति की मदत्तम रम्बा १२ दंड है; दो षिरे 
सुै-बिन्दु है, ओर बीच मे चोद ४ दंडहै। त्रपलक्या है! ॥ ७१ २ ॥ धनुषाकार शूपरेखा 
वारी बाङृति कै संबंधे एठोरी र४् दे त्थाबाणष्दं। कषेत्रफरु का सूक्ष्म मापक्याहे?1 ७२२५ 

धनुष के वक्र काष्ट तथ बाण को निकारने के छ्य नियम, जब कि आति धनुषाकार है-- 


वाणके मापका वर्म ६ द्वारा गुणित किया जाताहै। इसे डोरी के वर्ग को जोढते &। 
परिणामी मोगका वमैमुरु धनुषकेवक्र काष्ठका मापष्ोताहे। डोपीका मापमोरबाणका मप 
निकारने के सम्बन्ध में इसको विपरीत क्रिया कते है ॥ ७३२१ ॥ 


( ७०९ ) धनुष के समान आकृति, शृत्त की अवघा जही, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । यहाँ 


क्‌ -== क > -- >< ० । यह्‌ शुद्ध मप नदीं हे। पी | म 
अवधा का क्षेत्रफल क» -- >< ५८ 1 है! यह शु हीं है - 
अर्धश्ृत्त के कषेत्रफर को प्राप्त करमेके स्यि जोनियमदहै यह उसीकी म 


साम्यतां पर आधारित है। अर्धवृत्तका क्षेत्रफल = 7 >८२०त्र>८-~- है, जहां त्र तरिज्या है | साधारण 


चापकर्णं के दोनों ओर के धनुष ( वृत्त की अवधाय ) मिलने से यवाकार अकति प्राप्त दोतीदरै। स्पष्ट 

-हैकि हस दशा मेँ जाणकामाप दुगुनादहो जाता है | इस प्रकार यह सूत्र ह्सके ल्यि मी प्रयोज्य है, 

` त्रिलोक प्रि मे ( ५/२३७३ भाग २, पृष्ठ ४४२ पर ) अवधा का क्षेत्रफल सूत्र रूप से यह है-- 
धनुषक्षत्र = 4^( ३ बाण % जीवा ३२ > १० 





-७. ७५ ] क्ेत्रगणितम्यवहारः [ १९९ 


विपरीतक्रियायां सूत्रम्‌ 
गुणचापकृतिवि रोषा त्तकतात्पदभिषुः सयुदिष्टः । 
रारवगौत्‌ षङ्कणितादूनं धनुषः कृतेः पदं जीवा ॥ ७४२ ॥ 


अत्रोदेरकः 


धलुराकारकषेतरे ज्या द्वाददा षट. दारः काष्ठप्‌ । 
न ज्ञायते सखे त्वं का जीवा कः दारस्तस्य ।॥ ७५५ ॥ 


"= -*~न ** [9 प, त 


१. 8 ओर श्च दोनों मे उपयुक्त पाठ डे; पर इष्ट अथै ^षड्णितादूनाया घनुष्कृतेः पदं जीवा? से 
निकख्ता है | 


` विपरीत च्छया के सम्बन्भ मं नियम- 
डोरी के वर्मं ओर भनुषके वक्रकाष्ठके वगऊे अन्तरष्ी ‰ भागराशिका वर्गमूरू बाण का 
माप होता दै धनुषकाष्टके वभगै्मे से बाणके वमैकी ६ गुनोरिको घटाने से प्राक्च शेषका 
व्भैमूर डोरी का माप होता है ॥ ७४२ ॥ 


उदाहरणार्थ परदन 
धनुषाकार आकृति को डोरी ५२ द, जीर बाण द दे। छुकी इई काष्ट का माप अक्तातहै। हे 


सिन्न, उसे निकारो । इसी आकृति के संबंध में डोरी ओर उसके बाण के माप को अरूग-अटग किस 
तरह निकारोगे, जब कि आवद्यक राशियाँ ज्ञात हों १ ॥ ७५९ ॥ 


णी णीय ~~न ग 


( ७२३२-७ ४द्‌ ) नीजीय र्प से चाप ५८ ६ ठ र कर टप ५/२ क्र 


सौर चापकणे = ^८ चर - ६ छर 

चापकर्णं भर बाणके पदो चापका मान समीकस्णके रूपमे देने के ल्व अरद्धव्ृत्त बनानेवाछे 
चापको आधार मानना पताह) प्राप्तसूत्रको किसीमी अवधा ( बृत्त खंड) के चापकामान 
निकालने के उपयोगे छाते दहै} मद्धबृत्तीय चाप = चर >८५८ १० = ५८१० तरर = 4८६ वचर + तः 
होता है, जरा चर त्रिज्या भथवा अरद्धन्यास है। इसी सिद्धान्त पर आधारित यदह सू क्सीमीचापके 
स्वि हे। य्ह बाण ( चाप तथा चापकणं के बीच की महत्तम दूरी ); भौर क = जीवा ( चापकणे ) 
दै । जम्बूद्रीप प्रसि ( २/२४, ६/१० ) मे धनुषधृष्ठ का सूत्र महावीर के सूत्र समान है, 

घनुषषृष्ठ = \८६ ( बाणर ) + ट ( व्याघ~-बाग ) य बाण } = \८^६ (बाण) +( जीवार 
त्रिरोकः प्ररि ( ४/१८१ ) मेँ सूत्र इस ल्पमेदहै 

धनुष = ^^ २ {( व्यास + बाग )२ ~ ( व्यास }२} ध “ 

बाग निकालने के लिये जम्बुद्वीप प्रति ( ६|११ ) तथा त्रिलोक प्रि ( ४/१८२ ) मे अवतरित 
सूत्र दृष्टव्य ह । 


२०० `] गणितसारसंयहः [ ७. ७६>- 


अत्रोरेश्चकः 
मृदङ्गनिभक्षे्रस्य च पणवाकारक्षेत्रस्य च वजाकार क्षेत्रस्य च सृक्ष्मफखानयनसूत्रम्‌- 
मुखगुणितायामफलं स्वधनुःफरसंयुतं मृदङ्गनिमे । 
तत्पणववजनिभयोधेनुःफटोनं तयोरुभयोः ॥ ७६२ ॥ 
अत्रोदेशकः 
चतुर्बिशयतिरायामो विस्तारोऽष्टौ मुखद्रये । 
कषेत्रे मृदङ्ग संस्थाने मध्ये षोडदा किं फटम्‌ ॥ ७७३ ॥ 
चतुर्विदतिरायामस्तथाष्टौ मुखयोद्धंयोः। 
चरवारो मध्यविष्कम्भः किं फट पणवाङ्ृतौ ॥ ७८२ ॥ 
चतुर्विदातिरायामस्तथाष्टौ सुखयोद्धेयोः। 
मध्ये सुचिस्तथा चक्ष्व वज्राकारस्य किं फलम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
ने भिक्ेत्रस्य च बालेन्दराकार क्षेत्रस्य च इभदन्ताकारक्ेत्रस्य च सृक्ष्मफलानयनसूत्रम्‌-- 
प्रष्ठोदर संक्षेपः षडभक्तो व्यासरूपसंगुणितः। 


द्शमूरगुणो नेमेबोलेन्द्िभदन्तयोश्च तस्याधेम्‌ ॥ ८०९ ॥ 


# ॥ 


खदेगाकार, पणवाकार ओर वञ्नाकार आङतियों के संबंधे सुक्ष्म फलों को प्राक्त करने के 
ट्य नियम- 


जो महत्तम रम्बाहै को सुख की चौड़ द्वारा गुणित करने पर प्राक होता है से परिणामी 
क्ेश्रफल मेँ संबंधित धनुषाङृतियों के क्षेन्रफरों के मान को जोडते है । यह परिणामी योग दंग के 
आकार की आकृति के क्त्रफरु का माप होता हे । पणव ओर वज्र की आकृति के शछेत्रफर प्राप्त व 
कै खयि महत्तम रम्बा ओर मुख की चौड्डै के गुणनफर से प्राक्त क्षेत्रफल को धनुषाङृति संर्बधी 
षेश्रफलों के माप द्वारा हासित करते है । रोषफल इष्ट क्षेत्रफल होता हे ॥ ७६१ ॥ 

उदाहरणाथं प्रन 

मृदंगाकार आहति के संब॑घ में महत्तम रम्ब २थ्है। दो मुखो सेप्रस्येकके मुख की 
चोद्‌! ८ है। बीच मृहत्तम चौड़ाई ५६ है । क्षेत्रफरु क्या है ?॥ ७५२ ॥ पणवाङ्कृति के संबंध 
मे महत्तम कम्बाहै २४हे। इसी प्रकार प्रत्येक मुखकी चौड़ाई ८ ओर केन्द्रीय चौईहै४्हें। 
्ेत्रफर क्या हे ? ॥ ७८१ ॥ वच्रके आकारकी आकृति संबंधे मदत्तम कम्बाङ्करथ्टे। दो 
मूर्खो मेंसेप्रस्येक की चौदह ८ है । केन्द्र केवर एक बिन्दु है) कषैत्रफरू निकारो ॥ ७९ ॥ 

नेमिष्टेत्र ओर बिन्दु समानेन ( हाथो की खीस के भन्वायाम छेदाङृति ) के सृष्ष्म क्षेत्र 
फरो को निकारने के सिये नियम- 

नेभिक्षेत्र के सं्बधमें भीतरी ओर बाहरी वकछोंके मापोँके योगको द्वारा भाजित करते दैः । 
इसे कंक्ण की चौड्ाडिसे गुणित करसि से १० के व्ममुरुद्भारा गुणित करते ईहै। परिणामी फ 
दष्ट क्षेत्रष्छष्टोता हे । इसका जधा बिन्दु काक्षेत्रफरु अथवा हाथी की सीस की अन्वायाम डेदाङ्ति 
( इभदन्ताकार क्षेत्र ) का क्ेत्रफर प्राक्त होता है ॥ ८०२ ॥ 





स ~ 9 क-म -- ननन 


(७६१ ) इस नियम का मूल आधार देर वीं गाथाम नयमे दिये गये चित्रो से स्पष्ट दहो जावेगा। 
` (८० ) नेमिक्षत्र के ल्ि दिया गया नियम यदि बीजीयसरूपसे प्ररूपित किया जाय, तो वह इस 


रूपमे आतादै- ११८१ >८क>८ ५८१० , जर ११, प्र दो परिधियो के माप, सोर नेमिक्षत्र 


-७, ८३ | छेन्रगभितय्यवष्टारः [ २०१ 


अत्रोदेशकः 
पृष्ठं चतुदेशोदरमष्टौ नेम्याछृतौ भूमौ । 
मध्ये चत्वारि च तद्रालेन्दोः किमिभदन्तध्य ॥ ८११ ॥ 
चतुमेण्डरूमध्यस्थितक्षे्रस्य सृक्ष्मफड्ानयनसूत्रम्‌- 
विष्कम्भवगेरारोव्रेत्तस्येकस्य सृक्ष्मफलम्‌ । 
यक्त्वा समवृत्तानामन्तरजफडं चतुणां स्यात्‌ ॥ ८२९ ॥ 
अत्रोदेशकः 
गोख्कचतुष्टयस्य हि परस्परस्पद्चं कस्य मध्यस्य । 
सुक्ष्म गणितं कि स्याचतुष्कविऽकम्भयुक्तस्य ॥ ८३२ ॥ 


उदाह्रणाथं प्रद्न 
नेभिक्षेत्र के संब॑ष में बाहरी वक्र १४ है भौरभीतरी ८ दहै। बीचमे चौदहिष्टै। क्षेत्ररुट 
क्या दहे! बिन्दु क्षेत्र तथा इभदन्ताकार केन्र की आङृतियों छा कलेत्रफर भो क्या होगा ? ॥ ८१२ ॥ 
चार, एक दुसरे को स्पशं करने वाछठे, इतत के वीच के रत्र ( चनतुमण्डङ मध्वस्थित कत्र ) 
के सूक्ष्म क्षेत्रफर रो निकारने के खयि नियम-- 
किष्ीभी एक इत्तके क्षेत्रफरु का सूक्ष्म माप यदि उस ब्ुत्तके व्यासको वर्गित करने से प्राक्त 
राशि सें से घटाया जाय) तो पूर्वोक्त क्षेत्र काक्षेत्ररर प्राप्त होता ह ॥ ८२१ ॥ 
उदाहरणार्थं प्रश्न 
वार एक दुसरे को सगतं करने वाटे इृत्तों के बीचका क्षोश्रफरु निलो ( जब कि प्रस्वेक वृत्त 
का भ्यास ४ हे) ॥८३२॥ 


( कंकण ) की चौडाई हे इस नेमिक्षेत्रके क्षेत्रफरुकी ठुख्ना गाथाम दिये गये नोट में वित 
आनुमानिक मानसे की जाय, तो स्पष्ट दोगा कि यह सूत्र श्चुद्ध मान नदीं देता। गाथा में दिया गया 
मान श्चद्ध मान है ¡ यह गलती, एक गर्त विचार से उदित हई माद्मदहदोती ₹३ै। इष क्षेत्रफल के 
मान को निकाल्नेके लवि, 7 का उपयोग पम मौर प के मानों मेँ अपेक्षाङ्ृत उख्या किया ग्यादहै। 
इसके सम्बन्ध मे जम्नूद्रीप प्रति ( १०/९१ ) मर त्रिलोक प्रति ( ४/२५२१-२५२२ ) मे दिये गये 
सूत्र दृष्टभ्य है | 

(८२१) निभ्रट्खित आति से इस नियम का मू | ( ८४२ ) इसी प्रकार, यदह आति भी नियम क 

कारण स्पष्ट हो जावेगा। कारणको श्ीघ्रद्ी स्पष्ट करती है। 


समज्रिभुन 





ग० सा° सं०-२६ 


२०२ | गणितसारस्श््ः [७.८७ 


वृत्तक्चेत्रत्रयस्यान्योऽन्यस्पदानालातस्यान्तरस्थितक्चे्स्य पुक्च्मफटानयनसूत्रप- 
विषकम्भमानसमकच्चिभुजक्षेत्रस्य सृुक्ष्मफङम्‌ । 
वृत्तफडाधं विहीनं फटमन्तरजं त्रयाणां स्यात्‌ ।॥ ८४२ ॥ 
अत्रोदेशकः 
विष्कम्भचतुष्काणां वृत्तक्षेत्रत्रयाणां च । अन्योऽन्यस्प्रष्टानामन्तरजक्षेत्रगणितं करिम्‌ ॥ ८५९ ॥ 
षडश्रक्षे्रस्य कणोवटम्बकसृक्ष्मफलानयनसूत्रम्‌- 
भुजयुजकृतिकृतिवग द्विन्नित्रिगुणा यथाक्रमेणेव । 
भ्रत्यवटम्बककरतिधनकरृतयश्च षडश्रके क्षत्रे ॥ ८६२ ॥ 
अत्रोदेश॒फः 


भुजषटकक्ेत्े दौ द्रौ दण्डौ प्रतिभुजं स्याताम्‌ । 
अस्मिन्‌ श्रत्यवरम्बकसुकष्मफलानां च वगोः के । ८७२ ॥ 


तीन समान परस्पर एक दूसरे को स्पशे करनेवाले वृत्तय क्षेत्रों के बीचरके क्षेत्र कासृक्ष्मस्प 
से छदध क्षेत्रफर निकारने के खयि नियम-- 
जिसकी प्रष्येक भुजा व्यास के बराबर होती है एसे सम त्रिभुज का सुक्ष्म क्ेत्रफक इन तीन 
मैसेक्सीभीण्कके क्षेत्रफर की अद्धरा्िद्वारा हासित च्ियाजातादे। शेषष्टी इष्ट क्षेत्रफल 
होता हे ॥८४२॥ 
उदाहरणाथं प्रभ्न 
परस्पर एक दूसरे को स्पशं करने वारे तथा माप में ४० ग्यास वाे तीन इतो ष्टी परिधियों 
से धिरे हए क्षेत्र का सूक्ष्म क्षेत्नरफरु क्या दै ! ॥८५२॥ 
नियमित षटूभुज क्षेत्र के संद्ध में कणे, अवलम्ब ( कम्र ) ओर कषेत्रफर के सूक्ष्म सू्पसे छु 
मानों को निकारने के नियम - 
षटूशुज क्त्र के संबध में भुजाके भापको) इस सुजा के वं को तथा इसी भुजा के वर्म के व॑ 
को क्रमशः र, ३ ओर ३ द्वारा गुणित करने पर उसी क्रम कण, ङम्बका वर्म सौर क्ेत्रफर के माप 
काचंगं प्राक्त होता है ॥८६२॥ 
उदाहरणाथं प्रभ 
नियमित षटृभुजाकार आकृति के संबंधे प्रव्येक युजा दण्डे इस जङ्तिके कणका 
वर्ग, कम्ब का वगे ओर सूक्ष्म क्षेत्रषरु के माप का वर्ग बतला ।८७१।। 
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(८६२) यह नियम नियमित षट्‌भुज भङृति के ल्थि लिखा गया कात होता है । यह सूत्र षटसुजके 
षेत्रफड का मान ^^ ३अण्देता है, जदा क्रिस भो एक युजा की स्म्बाई अदहै। तथापि छद 


सूत्र यह रै--- अर > २५८२ 


७. ८९ | क्षेत्रगणितब्यवहारः | २०३ 


बैस्वरूपकरणिराशीनां युतिसंख्यानयनस्य च तेषां वगे्वकूपकरणिसङ्ञीनां यथाक्रमेण 
परस्परबियुतितः ेषसंख्यानयनस्य च सृत्रम्‌- 
केनाप्यपवर्तितफरूपदयोगवियोगकृतिहताच्छेदात्‌ । 
मूं पदयुतिवियुती राक्षीनां विद्धि करणिगणितमिदम्‌ ॥ ८८२ ॥ 
अप्रोदेसकः | 
षोडकषटत्रिराच्छतकरणीनां बगेमूरुपिण्डं मे । अथ चैतसदशेषं कथय सखे गणिततक्छज्ञ ॥८९२॥ 
इति सुक्ष्मगणितं समाप्तम्‌ । 


++ 


कुछ षगेमूर राशियों के योग के संख्यास्मक मान वथा एक दूसरे मँ से स्वाभाविक चमसे 
कुछ वर्गमृर राशियों को घटाने ॐ पश्चात्‌ रोषफर निकालने के स्यि नियम- 

समस्त वगम राशियां एक पेसे साधारण गुणनखंड द्वारा भाजितकी जाती, जोरेसे 
भजनफरों को उस्पन्न करता हे जो वर्गरारियाों होती हैँ । इस प्रकार प्राक्च वर्मराचियों के वर्गमूलो को 
जोड़ा जाता है, अथवा अन्दं स्वाभाविक क्रममें एकको दूसरे में से घटाया जतादहै। इस प्रकार 
भ्रा योग भौर रोषफल दोनों को वर्मित क्षिया जाता हे, ओर तब अट्ग अङग ( पिले उपयोग सें 
खार्‌ हए ) भाजक गुणनखंड द्वारा गुणित किया जाता हे । इन परिणामी गुणनफों के वर्गमूरु, प्रश्न सें 
दी गहै रा्षियो के योग ओौर अंतिम अंतर को उत्पन्न करते दः । समस्त प्रकार की वर्भमूर राशियों के 
गणित के संबेध सें यह नियम जानना चाहिये ५८८२॥ 

उदाहरणाथं प्रशन 

हे गणिततत्वल्ञ सखे, अश्च १६, ३६ ओर १०० राशियों के वगैमूरों के योगको बतराओ, 

ओर तब इन्हीं राश्षियोंके वगंमुखोंके संब र्य अंतिम शेष भी बतराओ। इस प्रकार, क्षेत्र गणित 


व्यवहार में सूक्ष्म गणित नामक प्रकरण समाप्त हुआ ॥८९२॥ 
~~न = 
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(८८१) यहां आया हमा “(करणी शन्द कोई मी एेसी राशि दशशता है जिसका वरमूल 
निकाल्ना होता है, ओर जेसी दशा हो उसके अनुखार वह मू परिमेय ( ९1008], धनराशि जो 
करणीरदित हो ) अथवा अपरिमेय होतादहै। गाथा ८९९ में दिये गये प्रशन को निग्न प्रकारसे हृल 
करने पर यह नियम खष्ट हो जावेग- 

९८१६ + ‰८३६ + ५८१०० यर (\८ १००) - (८३६ - ५८१९) के मान निकलना दै 
इन्दं ५८ ४ (९८ + 4 ९ ~+ 4२५ ) \^ ४ {८२५ -(\८ ९ - ^ ४) दवाय प्रूपित 


कियाजा सकता ई, 


साधित करने पर, 

पूव राशि =^ ० (२॥३+५) ; अपर रा्चि = ५८» {५-(३-र)) 
= 4“ ऊ (१०) > = ^ ४ (४) 
= ५८ य 2८५८१०२ १  =4८ ४ >९५८१्६ 
= ५.८ 99 =०4^ य 


२०४ | गणिवसारसंमहः ७. ९०ब्‌ 


जन्यव्यथहारः 
इतः परं क्षेत्रगणिते जन्यन्यवहारयुदाहरिष्यामः । दृष्टसंख्याबीजाभ्यामायतचतुरभरक्षे्ना- 
नयनसूत्रम्‌- ॑ 
बगैविशेषः कोटिः संवर्गो द्विगुणितो भवेद्वाहुः । बगेसमासः कणेश्चायतचतुरश्रज्न्यश्य ॥ ९०१ ॥ 
अत्रोदेशकः 
एकद्धिके तु बीजे क्षेत्रे जन्ये तु संस्थाप्य । कथय विगणय्य हीघ्रं कोटिभुजाकणेमानानि ॥९१२॥ 
बीजे दे त्रीणि सखे क्षेत्रे जन्ये तु संस्थाप्य । कथय विगणय्य शीघ्रं कोटिभुजाकणेमानानि ॥९२२॥ 
पुनरपि बीजसंज्ञाभ्यामायतचतुरश्ष्षे्रष्छरपनायाः सूत्रम- 
बीजयुतिवियुतिघातः कोटिस्तद्र्ग॑योरच संक्रमणे । 
बाहृश्ती भवेतां जन्यविधौ करणमेतद्पि ॥ ९३२ ॥ 
जन्य व्यवहार 

इसके पश्चात्‌ हम क्षेश्रफरु माप सम्बन्धी गणित मे जन्य क्रिया का वणेन करगे । मनसे चुनी 
ड संख्याओं को बीजों के समान छेकर उनकी सहायता से आयत क्षेत्र को प्राप्त करने के ख्ये नियम~- 

मनसे प्राप्त आयतक्षेत्रके संबंधे बीज संख्याओंके वग का अंतर र्ब भुजा की संरचना 
करता है । बीज संख्याभोंका गुणनफल रे द्वाय गुणित होकर दुसरी थुजा हो जातादै, भौर वीज 
संख्याभों के वर्गौ का योग कण बन जाता है ॥९०२ ॥ 

उदाहरणाय प्रन 

ज्यामितीय आकृति के संबंध मँ (जिसे मन के अनुसार प्राप्त करना है) + ओर २ छिखे जानेवाछे 
बीज है । गणना के पश्चात्‌ सुञ्चे छम्ब सुजा, दूसरी सुजा भौर कण के मापो को शीघ्र बतराो ॥९१९३॥ 

देमित्र, २ ओर को, मन के अनुसार किसी आकृति को पभ्राप्त करने के संबंधे, बीज टेक 
गणना के पश्चात्‌ रम्ब सुजा, अन्य भुजा भौर कर्णं शीघ्र बतला ॥९२१॥ 

पुनः बीजों द्वारा निरूपित संख्यां की सष्टायता से आयत चतुरश्र केन्र की रचना करने के 
ण्यि दूसरा नियम- 

बीजोंके योग ओर अंतर का गुणनफरु रम्बमापदोतादहै। बीजोंके योग ओर अंतर के वगा 
का संक्रमण अन्य भुजा तथा कणे को उस्पन्न करतादहे। यह क्रिया जन्य क्षेत्र को (दिये हुए बीजों 
से ) भक्ष करने के उपयोग मे मी लहे जाती दे ॥९३२॥ 

(९०२) “जन्यः, का शान्दिकि अर्थं रे से उपपन्नः अथवा मंसे व्युषादितःः होता है, हसल्ियि 
वह एेसे त्रिभुज भौर चतुर्थज क्षें के विषयमेदहै जो दिये गये न्यास (दत्त दशाओं) से प्राप्ति जा 
सकते ई । त्रिभुज भोर चतुर्थज क्षेत्रों की भुजाओं की ठम्बाई निकालने को जन्य क्रिया कहते ई । 

बीज, जैसा कि य्ह वणित है, साधारणतः धनामक पूर्णीक होता है | त्रिभुज ओर चतुभुन क्षें 
कोप्राप्तकरनेकेव्यिदोरेसे बीज अपरिवर्तनीय दंगसे दिये गये होते रै। 

इख नियम का मूक आधार निम्नलिखित बीजीय निरूपण से स्पष्ट हो जावेगा-- 

यदि “अ ओर “बः बीज संख्यायैहो, तोभर-बर ल्म्बकामापदहोतादै। २यअब दूसरी 
-भुजाकामापहोताहै ओर भर+बर क्णकामापहोता रहै, जबकि चतुर्युज क्षेत्र आयत हो| इससे 


स्पष्ट दै कि बीज एेसी संख्यां होती ई जिनके गुणनफलर भ्चैर वर्गो की सदायतासे प्राक्त भुजाभोंके 
मापो द्वारा समको त्रिभुज की रचनाकीजा सकती दहै। 


(९३१) यहाँ दिये गये नियममे यर ~-बर, २ अबभौरअसर्+नर को(अक+ब) (अब); 


-७, ९७ | पिश्रकञव्यवष्टारः [ २०५ 


अत्रोदेश्कः 
त्रिकुपक्वकबीजाभ्यां जन्यक्षेत्रं सखे समुथाप्य । 
कोटिभुजाश्रुतिसंख्याः कथय विचिन्त्याज्ु गणिततत्वज्ञ ॥ ९४२ ॥ 
इ्टजन्यक्षेत्राद्वीजसंज्ञसंख्ययोरानयनसुत्रम्‌- 
को टिच्छेदावाप्त्योः संक्रमणे बाहुदटड्च्छेदौ । 
बीजे श्रती्टकत्योर्योगवियोगाधेमृरे ते ॥ ९५२ ॥ 


अत्रोदेशषकः 

कस्यापि क्षेत्रस्य च षोड फोटिर्‌च बीजे के। 
त्रिशाद्थवान्यबाहूर्वीजे के ते श्रतिदचतुखिरात्‌ ॥ ९६१ ॥ 

कोटिसंख्यां ज्ञात्वा भुजाकणेसंख्यानयनस्य च सुज्संख्यां ज्ञात्वा कोरिकणसंख्यानयनस्य 
च कणेतंख्यां ज्ञात्वा कोटिभुजासंख्यानयनस्य च सूत्रम्‌- 
कोटिरृतेरछेद।प्स्योः संक्रमणे श्रतिभुजौ मुजकृतेवौ । 
अथवा श्रुती्टकृत्योरन्तरपदमिष्टमपि च कोटिभुजे ॥ ९७१ ॥ 

उदाहरणाथं प्रश्न 

हे गणिवतत्व॑ज्ञ भिन्न, ३ भौर को बीज छेकर उनकी सहायता से जन्य क्षेत्र की रचना करो, 

ओर तत्र सोच विचार कर शीघ्र ष्टी छम्ब भुजा, अन्य सुजा ओौर कण के मापों को बतराओो ॥९४द्‌॥ 


बीओं से प्राक्त करने योग्य किसी दी गङ्े आति संधी बीज संख्याधों को निकारुने के ठ्यि 
नियम-- 
रम्ब युजाके मनसे चुने दषु यथाधे भाजक ओर परिणामी भजनफरू मेँ संक्रमण क्रिया करने 


से इष्ट बीज उत्पन्न होते है । अन्य भुजा की भद्धंरारि के मनसे चुने हए यथां भानत जोर परिणामी 
भजनफक भी इष्ट बीज होते षै । वे बीज करमशः कणी जौर मनसे चुनी दृ संख्या की वणित रा्जिके 
योग की अरराश्ि के वभैमूक तथा अंतर की अरराशि के वगेमूरु होते है ॥९५१॥। 
उदाहरणाथं प्रशन | 

किसी रेखिकीय आक्रति के संबंध मेँ ठम्ब १६ हे, बतङाओ बीज क्या-क्या हैँ १ अथवा यदि 
भन्य जुजा ३० हो, तो बीजों को बतो । यदि कर्ण ३४दहो, तो वे बीज कौनशटौन हैं १।।९६२॥ 

जन्य भुजा ओर क्णंके संख्या्मक मानों को निकार्ने के स्यि नियम, जब छि रम्ब सुजा 
ज्ञात हो; रम्ब भुजा भौर कणं को निकालने के छिये नियम, जब कि भन्य सुजा क्तात हो; जोर रम्ब 
थुजा तथा अन्य भुजा को निकालने के छिये नियम, जब कि कणं का संख्याद्मक माप ज्ञात हो-- 

रुम्बभुजाके वगेके मनसे चुना ए यथा माजक ओरं परिणामी भजनफर के बीच 
संकमण क्रिया करने पर करमशः कणं भौर अन्व भुजा उत्पन्न होती दँ । इसी प्रकार अन्य सुजा के वं 
के संबंध में वी संक्रमण क्रिया करने से रम्ब अुजा ओर कर्णं के माप उस्पन्न होते हँ । अथवा, कणे के 
वग ओर किसी मनसे चुनी ह संख्याके वर्गे अतर ढकी वगममुरु राशि तथा वह चुनी हुड संख्या 
ऋमशः रम्ब सुजा ओर अन्य सुजा. होती है ॥९७२॥ 


0 = २ _ च, 2 
(अब) - (भ - च). ओर (अ+) +(अ-ब,)ः क द्वारा प्ररूपित किया गया है। ° 


( ९५१ ) इस नियम म कथित क्रियां गाथा ९०२ मे कथित क्रियार्थो से भिपरीत है | 
८ ९७२ ) यह नियम निश्नडिखित सर्व॑समिकाओं ( 109061॥168 ) पर निभर है - 


२०६ || गणितक्ारसंग्रः | ७. ९८२- 


अ्रोदे्कः 
कस्यापि कोटिरेकाददा बाहुः षष्टिरन्यस्यः। श्रतिरेकषष्टिरन्यास्यानुक्तान्यत्र मे कथय ॥ ९८२ ॥। 
द्विसमचतुरशरकषेत्रस्यानयनप्रकारस्य सूत्रम्‌ - 
जन्यक्षे्रभुजाधेदारफलठजम्रागजन्यकोस्योयुंति- 
भूरास्यं वियुतिजा श्रुतिरथारपास्पा हि कोटिभेवेत्‌ । 
आबाधा महती श्रतिः श्रतिरभूञ्ययेष्ठं फर स्याटफठं 
बाहुः स्यादबलम्बको द्विसमकक्षत्रे चतुबरोहुके ॥ ९९१ ॥ 


उदाहरण प्रन 
किसी भाति के संबंध मै, लम्ब भुजा ११ हे, दसरी आकृति के संदंघ में जन्य ( दूसरी ) सुजा 
६० हे, ओर तीसरी आङ्ृति के संदधे क्ण ६१ ई३। इन तीन दश्ाभों में अक्ञात भुजा्ंके मपोंको 
वतरा ॥ ९८२ ५ 
दिये गये बीजों की सष्टायता से दो बरावर भजामो वाले चतुभुजष्षेश्र को प्राक्च करने की रीति 


के संब॑ध में नियम-- 
दिये गये बीजों की सहायतासे प्राप्त प्रथम जायत की टम्ब सुजाको दुसरी आकृति ( जिसे 


मूतः प्राक्च आकृति के आधार की अद्धराकि फे मनसे चुने हए दो गुणनखंडों को बीज मानकर प्राप 
द्विया गया है रेसी आक्रति ) की छम्ब भुजा भँ जोडनेपर दो बराबर भुजाओं वे चतुञंज क्षेत्र का 
आधार उच्पन्न होताषै। इनदोरम्बोंके मापोंके अन्तर से चतुशुन की ऊपरी भुजा उस्पश्च होती 
है । पूं कथित दो प्राक्च आङृतियों का छोटा क्ण दो बरावर युजाओं में से किसी एक का मापहोता हे, 
उन दो प्राप्त आङ्ृतियों के सम्बन्धर्मे दो कम्ब भुजाओंमें से छोटी सुजा, जघार क उस छोटे खंड का 
मापष्टोती दहै जो उपरी भुजाके अतो से किसी एक से आधार पर रम्ब गिराने से बनताहे। उन 
दो प्राक्च जकृतियों के सम्बन्ध में बड़ा कणी दृष्ट कणं का माप्टोता हे उन दो प्राक्च आहृतियोमेंसे 
बड़े काक्षेप्रफरु इष्ट आकृति का क्षेत्रफर होता है; ओर उन दो आङृतियों मेँ से किसी एक का जाधार 

उपरी सुजाके अंतमे से किसी एक सें भाघार पर गिराये गये छम्ब का माप होता दे ॥ ९९२ ॥ 


(भः - बर) ‰ 1 = 
१) 1 (म~ बर + (अ - ब) | -२= अर्+बः अथवारअवब ( दञ्चानुसार) 
ञ्य न 
२) 1 (९. ज = बः | --२=अ२ +ब्रः अथवा अर -बः 





र) ५^“(अर्+बर )२-(२सब)र=अ- बः 

९९२ ) इस गाथामें कथित नियम के अनुसार साधन किया जाने वाल प्र्नयहदहै किदो 
दिये गये बीजों की सहायतासे दो बराबर युजाभों वारे चतुर्युज क्षे की रस्चना किस प्रकार करना 
चादिये । मुजाओं, कर्णो अर ऊपरी सुजा के अँतोंसे आधार पर गियये गये म्नो तथा लम्ब के कारण 
उत्पन्न हर खंडं की चम्बा दिये गये बीजों की सहायता से संरचित दो आयतो मे से निकाट्ना पडती 
है। इनमे से प्रथम आयत क्षे ऊपर गाथा ९०२ मे दिये गये नियमानुखार बनाया जाता रहै। प्रथम 
आयत के आधारकी टम्बाईकी अद्ध॑राश्चिके मनसेचुनेदृएदो गुगनख॑डोमे से उसी नियम के 
अनुसार दुसरा आयत क्षेत्र बनता है । (उन दो गुणनखंडो को बीज मानलेते ह । ) इसवियि अन हम 
प्रथम आयत को, दुसरे आयत क्षेत्र से अलग पहिचानने के लिय; प्राथमिक आकृति कर्दैगे । 


-७. १००२१] ्षेत्रगणितव्यवष्टारः | २०७ 
अत्रोदेश्षकः 


चतुरश्क्षेत्रस्य द्विसमस्य च पश्चषटकबोजस्य । 
मुखभूमुजावलम्बककणो ्राघाधनानि बद्‌ ॥ १००१ ॥ 





उदाहरणार्थं प्रन 


दो बराषर सुजाओं वाछे तथा ५ ओर ६ को बीज मानकर उनको सहायता से रचित चतुुंज 
क्षेत्र के संबेध से उपरे भुजा, आधार, दो बराबर भुजाओंमें से एक, उपरी भुजा से आधार पर शिराया 
गया ब, कण गौर आधार का छोटा खंड तथा कषेत्रफर के मापो को बतराजो ५१००२॥ 


ह क 11111 


इस नियम का मूल आधार गाथा श०्ज्यैमे दिये गये प्रश्नके दरुको चित्रित करने बारी 
निश्नटिखित आङृतियो से स्पष्ट हो जावेगा । य्ह दिये गये बीज ५ ओर है| प्रथम आयत अथतरा 
बीजों ते प्राप्त प्राथमिक अङ्कति अ बस द है- 


| नोट-ये आहृतिरयों पमाने रदित ईह | ] कु ~ ट्‌ 
दस आङृति मे आधार की लम्ब को भरद्ध॑राशि भ | | 
३० है। इसके दो गुणनखंड ३ भौर १० चुने छ ६5 स 
जा स्कतेर्ह। इन संख्याओं की सहायता से 
( उन्है बीज मानकर ) संरचित भयत क्षत्र ष 
इफगह है- क । । 

दो बराबर भुजां वे इष्ट चतुर्मुजक्षेत्र . ष | 
की रचना के ल्यि अपने कणं द्वारा विभाजित | ५ १०८ | 
प्रथम भयत के दोत्रिशजोमें ते्कको दूसरे द ५ | 
आयत की भोर, ओर वैसे ही दुसरे त्रिभुज के बराबर ¢ ष | 

1 


क्षेत्र को दुखरे आयत की दुस्षरी योरसे हटा देते | 
ह जैख। की आङ्ति इ अ“ फ स" से स्पष्ट है। | 





भ 
~ धः ० र 

युह क्रिया आङृति्यो की तुलना से खपष्टहो ॥ 
जवेगी। इष्ट चतुभज क्षेत्र इ अ फस का 
कषेत्रफर = दूरे आयत इफगह का क्षेत्रफल । 1 

आधार अ फ = प्रथम आयत की लम्ब भुजा / ४ न 0 

घन दुसरे आयत की ल्म्न भुजा-=अ ब~+इपं त # ध, 

ऊपरी भुजा ह स” = दुसरे आयत की लम्ब / ` त 
जा ऋण प्रथम सायत की लम्ब भुजा =ग द-खद्‌ 4 \ ४ 4 0 ®= 


कणँ इ फ = दूसरे आयत्त का कणं 


२०८ 1 ` गणितसारसंम्र्टः [ ७. १०१२- 


त्निसमचतुरश्रक्षेत्रस्य मुखभूुजावरम्बककणोबाधाधनानयनसूत्रम्‌-- 
भुजपदहतबीजान्तरहतजन्यधनाप्रमागहाराभ्याम्‌ । 
तद्‌ भुज्ञकोटिभ्यां च द्विसम इव त्रिसमचतुरभरे ॥ १०१२ ॥ 

अत्रोहेशकः 

चतुरश्रक्षेत्रस्य त्रि समस्यास्य द्विकत्रिकस्वबोजस्य । 
मुखभूमुजावटम्बककणौवाधाधनानि वद ॥ १०२९ ॥ 

दिये गये बीजों की सहायता से तीन बराबर भुजाओं वाछे चतुभज क्षेत्र के संव॑ध में ऊपरी 
युजा, आधार, कोई भी एक बराबर अजा, ऊपर से आधार पर शिराया गया रम्ब, कणे, जाधार का छोरा 
खंड जोर क्षेत्रफर के मापो को निकारने के स्यि नियम- 

दिये गये बीजों का अंतर, उन बीजों की सहायता से तस्काङ प्राक्त चतुभज कोत्र के आधार के 
वर्गमूल द्वारा गुणित किया जाता दै । इस तत्कार प्राक्च प्राथमिक चतुञज के कषत्रफर को इस प्रकार भ्रात 
गुणनफरू द्वारा भाजित किया जाता है । तब न्यासं बीजां की तरह उपयोग मे काये गये परिणामी 
भजनफर ओर भाजक की सहायता से प्राप दूसरा चतुभुंज चित्र र्चा जाता है। तीसरा चनु सज, 
तत्काल प्राक्च चतुर्भुज के आधार ओर रम्ब भुजाको बीज मानकर, बनाय। जाता हे । तबद्नदो जव 
में रास चतुुंजों की सहायता से तीन बराबर भुजाओं वाटे चतुसुजक्षेत्र की उपयुक्त ुजाभों आदि 
के मापोंकोदो बराबर सुजाभों वाले चतुर्सु मेँ प्रयुक्त विधि अनुसार प्राक्च किया जाता डे ॥१०१२॥ 

उदाहरणाथं प्रशन 

तीन बराबर सुजाओं वाले, तथा २ ओर बीज है जिसके पेसे, चतुभुजष्षेत्र के संबधे 
ऊपरी अजा, आधार, तीन बराबर मुजाभों मे से एक, ऊपरी भुजा से आधार पर गिराया गया रम्ब, 
कणे, अधार का छोय खंड ओर क्षेत्रफटों ॐ मापो को बतराओ ॥१०२२॥ 


[ि 1 1 111 1 नणया 
1 1111111 1111111 मक 


आधार का छोय खंड अर्थात्‌ अ! हइ = प्रथम आयत की लंब भुजा 
=अब 
ल्म्व ह इ = दुसरे अथवा प्रथम आयत काआधारन्नसन्फग 
नाञ्‌ की प्रत्येक बरार भुजा अ“ इ अथवा फ स" = प्रथम आयत का कर्णं, अर्थात्‌ , अ स 
(१०१) यदि दिये गये बीज अ भौर बद्वारा निरूपितो, तो तत्का प्राप्त चतुर्युज की 
भुजां के मप ये होगे: समब सुजा=अर्~-बर, भधारन्रमव, कर्णं =भः +बर, क्षेजफठ 
=२यअवबम>े(अर-बर)| 
जेसा कि दो बराबर भुजाओं बाले क्षेत्रफठ की रचना के संबघ में गाथा ९९२ का नियम्‌ उपयोग 
कहा गया है, उसी तरह यह नियम, दो प्राप्त मायतों की सहायता से, तीन बराबर भुजां वा श्ट 
चतुर्युज क्षेत्र की संरचना में सहायक होता है । इन आयतो मे प्रथम संधी बीज ये ईै-- 
2. र ~ (ड 
। न, अर्थात्‌ ५८२अ ब>६(अ + ब) ओर ५८८ र्म ब >‹ (अ~ ब) 
= गाया ९० का नियम य्ह प्रयुक्तं करने परर ह्मे प्रथम भयत ॐ ल्यि निम्नलिखित भान 
प्राप्त रोते दै- 
ट्म्न भुजा = (अ +ब)र >रअव-(अ-ब)र>ेऽरअ ब अथवा अर बः 


-७. १०३२ ] क्षेत्रगणितभ्यवष्ारः (२०९ 


विषमचतुरशर्चत्रस्य सुखमूभुजावङम्बककणोबाधाधनानयनसूत्रम्‌- 
व्येष्ठास्पान्योन्यदहीनश्रतिहतमुजकोटी भुजे भूम॒खे ते 
कोर्योरन्योन्यदोर्भ्या हतयुतिरथ दोघौतयुक्रोदिघातः। 
कणौबत्पश्रतिघ्नावनधिकमुजकोस्याहतौ टम्बको ता- 
घावाधे कोटिदोघ्नौववनिषिवरके कणेचाताधेमथंः ।॥ १०३१ ॥ 

विषम चरुर्न के संब॑ध मं, ऊपरी भुजा, जाधार, बाजु की भुजाओं, ऊपरी भुजा के अंतोंसे 

` आधार पर गिराये गये रम्बों, कर्णो, जाधार के खंडों ओर क्षेत्रफक के मापो को निकारने के ल्यि नियम -- 

दिये गये बीजों के दो कुलकों ( 8608 ) संर्ब॑धी दो आयताकार प्राक्त चतुसुंजक्षेत्रों के बडे 
जौर छोटे क्ण से आधार ओर ( उन्हीं प्र्तखोटी जौर बडी आङृतियोंकी) टम्ब युजा कमश 
गुणित की जाती है । परिणामी गुणनफरु दृष्ट चतुर्युज क्षेत्र की दो असमान भुजाभों, आधार भोर 
उपरी अुजाके मपोंकोदेतेद। प्राप्त आङतियों की कम्ब भुजा एक दूसरे के आधार द्वारा गुणित 
की जातीदहैः। इसप्रकार प्राक्त दो गुणनफरु जोड़े जाते है । तवं उन आ्ृतियों संबंधीदो लम्ब 
भुजाओं के गुणनफर सँ उन्दी आङृतियों के आधारो का गुणनफरु जोड़ा जावा हे । इस प्रकार प्राक्त 
दो योग, जब उनदो आङ्त्यिंकेदो कर्णौ खे छोटे कणं कै द्वारा गुणित्त किये जति, तबवे इष्ट 
कणो को उष्पन्न करते्है। वेदी योग, जब छोटी आति के आधार मोर रम्ब युजा द्वारा कमश्चः 
गुणित क्ये जते है, तब वे कर्णो के अंतोंसे गिराये गये रम्बोंके मापोंको उस्पन्न करते; भौर 
जब वे उसी आति की रम्ब मुजा ओर आधार द्वारा गुणित होते, तब वे खम्बो द्वारा उत्पन्न 
आधारकै खंडोंकेमपोंको उस्पन्न करतेद्ैँः। इन खंडोंके माप जब आधारके मापर्मे से घराये 
जाते है, तब अन्य खंडों कै मान प्राक्त होते है। उपयुक्त प्राक्त हुहै आङ्ति के कर्णो के गुणनफर की 
अद्धरारि, इष्ट भाद्ति के क्षेत्रफङ का माप होती हे ॥१०३२॥ 


त -  09 9.०आ-७ ो.क ७ 9.09.9 9. ७  ४१ 


आधार = २०९५८ २अ ब > (अ + ब) 2९५८ २अ ब ><(म ~ ब) अथवा ४्य ब (भरः - वर) 

कण = (अतव )२>र्यब+(अ-ब)ग>े<रअ बे अथवाश्ञ बं (अर ~+वर) 

दूसरे आयत षेत्र के संबंध मे बीज अर -वर् भौर स्मवदहै। 

इस आयत के संत॑धमें 

कम्ब मुजा = ४मर बर - (अः -अर)र; आधार =्यब (अर - वर) 

कणं = ४अ२ वर + (अर ~ ब्र) अथवा (अर +र) 

इन दो आयतो की सहायता से, इष्ट क्षे्रफड की मुजामो, कणां, आदि के मापो कोगाथा ९९१ 
के नियमानुक्वार प्राप्त किया जातादहै। है-- 

धार = ख्म्न युजाओं का योग=८अर बः +४अ बर -(अर - बर)? 


ऊपरी भुजा = बो छम्ब भुजा - छोटो कम्ब भुजा = ८अर बर - {४अ२ बर - (मर -बर)२} 
= (अः + १२ 


बाज्‌ की कोर एक युजा = छोटा कणे = (भ? + बर) 


आधार का छोटा खंड = छोटी कम्ब भुजा = ४भ२ बर -(भः व्रः) 

लम्नच्दो कर्णोमेसे बडा कणं =४्अ ब (अर + 

षेत्रफड = बड़े आयत का क्षेत्रफल = ८अर बर >४्य ज (अर्वः) 

यहाँ देखा सक्ता है कि ऊपरी मुजाकामाप बाजू की भुजाओंमेंसे को भी ष्क के .जराबर 


है | इख प्रकार, तीन भुजां वाला इष्ट चतुर्मुज क्षेत्र प्रात दोता है। ` 
(१०३१) निम्नलिखित बीजीय निरूपण से नियम स्पष्ट हो जावेगा- 
ग० सा० संऽ०~-२७ 


२१० | ` गणितसारसं्रहः ` [ ७. १०४१- 


अत्रोदेश्चकः 
एकद्िकदिकत्रिकञन्ये चोत्थाप्य विषमचतुरग्रे । 
ुखभूमुजावलम्बककणोबाधाधनानि वद्‌ ॥ १०४१ ॥ 
पुनरपि विषमचतुरश्रानयनसूत्रम्‌- 

हस्वश्रुतिकृतिगुणितो अ्येष्ठमुजः कोटिरपि धरा वदनम्‌ 
कणोभ्यां संगुणितावुभयमुजावल्पभुजकोटी ॥ १०५२ ॥ 
उयेष्ठमुजकोरिवियुतिरद्िधात्पभुजकोटिताडिता युक्ता । 
हस्वभुजकोटियुतिगुणप्रुफोख्यास्पश्रतिन्नको कणौ । १०६२ ॥ 

पश्रतिहतकणीरपकोरिमुजसंहती प्रथग्छम्बौ । 
तद्जयुतिवियुतिगुणासदमाबाघे फटं श्रतिगुणाधम्‌ ॥ १०७२ ॥ 


उदहरणाथ प्रदन 

१ जोर तथा २ भौर बीजोंको छेकर, दो आङ्तिर्या प्राक्त कर, विषम चतुभुजके संब॑धमें 
ऊपर की भुजा, आधार, बाजू की सुजाओं, रम्बों, कर्णो, आधार के खंडों ओर क्षे्रफरुके मापोंको 
बतराभो ॥१०४२॥ 

विषम चतुभुजके संबंधे मुजानोके मापजादिको प्राक्त करने के किए दूसरा नियम- 

दो प्राक्च जायतां मँ छोरी आकृति के कणं के वभे को, अर्ग-अङग, आधार ओर बडे भायत की 
रब भुजा द्वारा गुणित करने से विषम इष्ट चतु॑ज के आधार भौर उपरी भुजा के माप उत्पन्न होते 
हँ । छोटे आयत का आधार जोर रम्ब सुजा, प्रत्येक उत्तरोत्तर, उपरोक्त आयत क्षेत्रों के प्रस्येक के 
कणं द्वारा श्ुणित होकर क्रमशः दृष्ट चतुर्भुज की दो पाशवं भुजाओं को उत्पन्न करते दै । बडी आङ्ति 
( आयत ) के भाधार जोर दम्ब भुजा का अंतर, अलग-जरुग डो स्थानों मेँ रखा जाकर, छोरी जाति 
के आधार ओर रम्ब भुजा द्वारा गुणित किया जाता हे । इस क्रिया के दो परिणामी गुणनफलर अरूग- 
शरूग उस गुणनरक में जोड़े जाते है, जो छोटे आयत के आधार जौर रंबभुजाके योगको बडे 
जातको छम्ब मुजासे गुणित करने पर प्राक्त होताहै। इस प्रकारप्रक्च दो योग जब छोटे 
जासत के कणे द्वारा गुणित कि जाते है, तो इष्ट चतुर्भुज क्षेत्र केदो कर्णा के माप प्राक्च होते दै । इ 
चतुभज क्ेत्रके कर्णो को अरूग-अङ्ग छोटे आयत के कण हारा भाजित किया जाता है। 
देस प्रकार प्राप्त मजनएरों को क्रमकः छोरे भायत की रम्ब भुजा ओर आधार द्वारा गुणित किया 
जाता है । परिणामी गुणनफक इष्ट चतु मुज क्षेत्र के रुवों के मपों को उत्पन्न करते । इनदोख्वोंमें 
( आधार भौर उपरी भुजा छोडकर ) उप्यक्त दो भुजा के मानों को भअरूग-अरग जोडा जाता है । 
बड़ी भुजा, बड़ रम्ब में जीर छोटी युजा छोरे टंब में । इन लबों ओर मुजाभों के अंतरभी उसी कम 
म॑प्राक् किये जाते हँ । उपयुक्त योग कऋरमज्ञः इन अवरो द्वारा गुणित कथि जाते है । इस प्रकार प्राप्त 
गुणनफरों के वगमूल इष चतुर्युज संबंधी भाघारके खंडोंके मानोंको उस्पश्न करते ई&ै। इष्ट चतुर्भुज 
षेत्र के कर्णा के गुणनफर की आधी राश्चि उसका क्षेत्रफल होती हे ॥१०५२-१० ७२॥ 


ठि मानलो दिये गये बीर्जोके दो कुख्क (86४8 ) अ, ब भौरस, दहै तब विभिन्न इष्ट तच 
निप्नरिखित दोगे- | 
बाजु की सुजार्प=रअ ब (सर +द्‌२) (भः + बर) मौर (मर ~ बर) (सर + दर) (मर + बर) 
आधारन्र्सद्‌ (अः +बः ) (अय्+बर ) 


-७, १०८ | ्षेत्रगणितभ्यवहारः [ २११ 


एकस्माजन्यायतचतुरशरादि द्रसमत्रिुजानयनसूत्रम्‌-- 
कर्ण मुजद्यं स्याद्वाहद्धिगुणीकृतो भवेद्‌ भूमिः। 
कोटिरवटम्बकोऽयं द्विसमत्रिभुजे धनं गणितम्‌ ॥ १०८९ ॥ 





केवर एक जन्य धायत क्षेत्र की सहायता से समद्धिबाह त्रिभुज प्राक्त करने के लिये नियम- 

दिये गये बीजों की सहायता से संरचित आयत के दो कणं इष्ट समद्विबाहु त्रिभुज को दो 
बराबर भुजार्पे हो जाते है । आयत का आधार दो ह्वारा गुणित होकर इष्ट त्रियुज का भाचार बन जाता 
है । भयत की रंब मुजा, इष्ट त्रिभुज काशीषं से आधार पर भिराया हुभा र्म्बहोतीदहे। उस 
मायत का क्षेत्रफल, इष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफकरु होता है ॥१०८१॥ 


ऊपरी युजा (सर्-द्र ) (अर +बर ) (अर +वर ) 
कणे= { (अर-त्ररः )>.रेसद~+(सर-द२) २अब {>८(अः्+बर ); र 

{ (अ--बर ) ( सर-दर )+४्मबस्द्‌ >(भय्+बेः ) 
कम्ब = ई (अर-अर )>र्सद+(सर्-दर)२अब्‌}>२ अन गौर 

{१ (मस्-बर्) (सर-दर)+४्अबसद]३८(अयर्-बः ) 
खंड अवधारण -{ (अर -बः )>र्सद+(सर-द्‌ः )>२अब (अः -बर }; ओर 

{१ (अरः-बर ) (सर -द्‌र )+४अबसद्‌ }भ२मनब, 

(१०५२-१०७२) गाथा १०२२ के नोटमें कथित मान यहाँ भी भुजाओं आदि के च्यि दिये 
गये है; केवल वे कुछ भिन्न विधिसे कटे गये है । १०३१० वींगाथाके दी प्रतीक ठेकर-- 
कणं = [{२सद्‌-(सर-द्‌र)} रे मब +{२मबन+(अर्- बर) } (सर -द्‌र)]>८(अर + बर); 
भौर [{र२सद्‌-(सर-द्र))} (अर - बर) +{२यबन+ (अर - बर); (सर - दर) >+ (अर + बर) | 
{ {२ सद-(सर-दर) {2५२ यव +{२यअब+(मर- बर) (सर -दर)| (अर + बर) 
----------- ------- > (भर-बर); 


( भः +बर ) 


| {रस द-(सर्-द्‌२)) (अर बर) + {रम + (अर - बर) (खर ~ द) | (अर +बर) 
1 >९२अब। 


ठप्च्‌ ~ 





(अर +बर ) 

उपयुक्त चार बीजवाक्य १०३२ वींगाथामें दिये ग्ये कर्णो मौरखनोंके मा्पोंके रूपमे प्रहा- 

तित क्थिजा सक्ते ह । वहाँ आधार के संडो के माप, खंडकी वादी सुजा भौर ठंब फे वर्गौ के अन्तर 
के वर्भमूख को निकालने पर प्राप्त कयि जा सकते । 


५ सु 
(१०८१) इस नियम का मृ आधार इस 
प्रकार निकाला जा खकता हैः-मानखो अबसद्‌षएक 
आयत है ओर मद्‌, इ तक बदा जाती दै दाकि 
अदन्दडइ।इदसकोनोडों। अस्‌ पए्क = द्‌ इ 
समद्धिबाहू तिमुज है जिसकी सुजार्णँ मायतके कर्णोके मापके बरावर हैः र जिसका क्षे्रफर 
आयत के क्षे्रफरु के बराबर है । « 


पाश्वं आकृति से यह निरङुर स्पष्ट हो जावेगा } 


२१२ ] गणितसारसं्रहः | ७. १०९ - 


अत्रोदेशकः 


त्रिकपश्चकवीजोत्थद्धिसमत्रिभुजस्य गणक बाहू द्रौ 1 
भूमिमवरम्बकं च प्रगणस्याचक्ष्व मे सीघ्म्‌ ॥ १०९३ ॥ 

बिषमच्रिमुजक्षेत्रस्य कत्पनाप्रकारस्य सूत्रम्‌- 
जन्यभुजार्धं छिच्च। केनापिच्छेदरन्धजं चाभ्याम्‌ । 
कोटियुतिभूः कर्णो भुजौ भुजा डम्बका विषमे ॥ ११०१ ॥ 

अत्रोदेश्चकः 
हे द्वित्निबीजकस्य शषत्रभुजार्घेन चान्युस्थाप्य । 
तस्माद्विषमत्रिभुजे मुजभूम्यवलम्बकं बरहि ॥ १११२३ ॥ 
इति जन्यव्यवहारः समाप्तः । 


उदाहरणार्थं प्रर्न 


हे गणितज्ञ, ३ जौर ५ को बीज ठेर उनकी सहाया से प्राप्त समद्विबाहू त्रिमुज के संध 
मे दो बराबर भुजां, आधार ओर रुंब के मापो को श्षीघ्रही गणनां कर बताओ ॥१०९१॥ 

विषम त्रिभुज की रचना करने की विधि के स्यि नियम- 

दिये गये बीजोंसे भ्राक्त आयते जाघारको आधी राशिको मनसे चुने हुए गुणनखंड 
दवारा भाजित करते ह । भाजक ओर भजनफलर की इस क्रिया में बीज मानकर दूसरा आयत प्रा 
करते ह । इन दो आयतो की म्ब मुजाजों का योग इष्ट विषम त्रिभुज के नाधारकामापलह्योतादहे। 
उन डो आयतोंकेदो कणं इष्त्रिमुजकीदो मुजाभों केमापहोतेर्है । उनदो आयतोँसें से छिसी एक 
का आधार इष्ट त्रियुजके रब का माप होता है ॥११०१॥ 

उदाहरणाय प्रश्न 

रे जोश को बीज छेकर उनसे प्राक्च जयत तथां उस्र आयत कै आधे आधार से प्राक्च दूसरा 

आयत संरचित कर, मुने इस शिया छी सहायता से विषम त्रिभुज की सुजाभों, जाधार ओर रब के 


मापों को बतलाभो ॥१११२॥ 
इस प्रकार, क्षेत्र गणित व्ययष्टार में जन्म ग्यवहार नामक प्रकरण समाप्त हुजा । 


तो भो ण क म न भज क १ जाम काक ० आ जोन क आ जो म त-प) 0 रः 


(११०१) पाश्वटिखित रचना से नियम न 


स ` नन भन | | ९1 
ष 





स्पष्ट हो जावेगा- ५ फ ------------ न 
मानलोअव्रस्दभौरदहफगह 4 ~ | 2 
दो एेसे जन्य आयत है कि माधारयद्‌= श --- 


अभाधार इह । ब अको क तक इतना = [र 
ब्टाभोकिअकन्इफहों। यह सरलता पूवक दिखाया जासकतादहैकिदकनदग मौर त्रिभुज 
चद्क््काआधार बकन्बय~+इफः, जो आयतो की रब यजाय कलाती 1 चिन की मुजाये 
उन्हीं मायतों के कर्णो के बराबर दोती ै। 


-५, ११२ ] ्ेत्रगणितभ्यवष्टारः [ २१३ 


पेशाचिकव्यवहारः 
इतः परं पेराचिकञ्यवहारमुदाहरिष्यामः। 
समचतुरशरक्षेत्रे बा आयतचतुरश्रकषित्रे बा क्ेत्रफरे रऽजुसंख्यया समे सति, क्त्रफले 
` बाहुसंस्ययां समे सति, क्षेत्रफल कणेसंख्यया समे सति, क्षे्रफले रञ्जवधेसंख्यया समे सति, 
षेत्रफठे बाहोस्ठृतीयांज्चसंख्यया समे सति, क्षेत्रफठे कणेसंख्यायाश्चतुर्थाश्च संख्यया समे सति, 
द्विगुणितकणेस्य त्रिगुणितबाद्येश्च चतुगणितकोटेश्च रजोस्संयोगसं स्यां द्विगुणीकत्य तद्धि- 
गुणितसंख्यया क्षेत्रफठे समाने सति, इव्येवमादीनां क्षेत्राणां कोटिभ्रुजाकणक्षेत्रफटरञ्जुषु 
इष्टराशिद्रयसाम्यस्य चेष्टरारिद्रयस्यान्योन्यमिष्टगुणकारगुणितफल्वतक्षेत्रस्य भुजाकोटि- 
संख्यानयनस्य सूत्रम्‌- | 
स्वगुणेष्टेन विभक्ताः स्वेष्टानां गणक गणितगुणितेन । 
गुणिता युजा भुजाः स्थुः समचतुरश्रादिजन्यानाम्‌ ॥ ११२६ ॥ 


पेशाचिक भ्यवहार ८ अस्यन्त जटिर प्ररन ) 

इसके पश्चात्‌ हम पेशाचिक विषय का प्रतिपादन करगे । 

समयत ( वर्म ) अथवा आयतके संवंधमें आधार ओर रब भुजा का संख्यात्मक्‌ मान 
निकारने के छियि नियम जव छि रंव मुजा, आधार, कणे, शषेत्रफरु जोर परिमितिमें कोहैमीदो 
मन से समान चुन ख्य जाते है, अथवा जब क्षेत्र का शोत्रफर वह शुणनषछ होता है जो मनसे घुने 
हुए गुणों (0 पा्[71न8 ) द्रा क्रमश्च; उपयुक्त वस्वो से कोहैभीदो राशियों को गुणित 
करने पर प्राक्च होता है : अर्थात्‌-समायत ८ वर्ग ) अथवा आयत के सम्बन्ध में आधार ओर रुब ञुजा 
का संख्यामक मान निकालने के छिए्‌ नियम जन कि क्त्र काष्षेत्रफर मान में परिमितिके तुल्यष्ोताहे; 
अथवा जब (शत्र का क्षेत्रफल) आधार के बराबर होता है, अथव! जब (क्षेत्र का कषेत्रफरू) परिमिति कै 
मापकी अरद्ध॑रालियों के तुल्य होता है; अथव! जब (क्षेत्र का क्षेत्रफरु ) आधार की एक तिहा राशि के 
बराबर होता है; अथवा जब (क्षन्न का कषेत्रफरू) डस द्विगुणित राशि कै तुर्य होता हे जो उस राक्चिको 
दुगुनो ऋरने पर प्राक्च होती हे, ओर जिसे कण की दुगुनी रालि, आधार की तिगुनी रा्ि, रंब भुजाकी 
चौगुनी राशि ओर परिमिति हलयादि को जोड्ने पर परिणाम स्वरूप प्रा करते है - 

किसी मनसे चुनी हुई इष्ट आङ्ति के आधारके मापको ( परिणामी) चुने हृष एसे 
गुणनखंड हारा भाजित करने पर, जिसका गुणा आधार से करने पर मनसे चुनी इई इष्ट भङ्वि 
का कोत्रफर उत्पन्न होता है ), अथवा एेसी मन से चुनी हृष इष्ट आकृति कै आधार को एेसे गुणनखंड 
से गुणित करने पर, ( छ जिसके दिये गये क्षेत्र के कषोत्रफरू मे गुणा करने पर दष्ट प्रकार का परिणाम 
प्राक्त होता हे) इष्ट समभुज चतुरश्र तथा जन्य प्रष्ठार की प्राप्त जङ्कतियों के भाषारों के म।प उत्पन्न 

होते है ॥११२१॥ 


(११२२) गाथा ११३२ मे दियां गया प्रथम प्रभ्र इर करने पर नियम स्पष्ट हो जवेगा- 
` य्ह प्रश्नमें वगे की भुजाका माप तथाक्ेत्रफटका मान निकाना है, जब कि क्षे्रफठ परिमिति 
के बराबर है) मानणो५ है भुजां जिसकी णेसा वग लिया जावे तो परिमिति २० होगी भौर क्षेत्रफल २५ 
होगा । वद्‌ गुणनखंड जिससे परिमिति के मापर२० को गुणितं करने पर क्षेत्रफल २५ दहो जावे दहै) ° 
यदि ५) वग कीमनसे चुनी हरै यना द्वारा भानित की जाः, तोशष्ट चठुभुन की भुजा ङत्प्न 
होती है । 


२१४ ] गणितसारसंमरहः [ ७, ११९- 


अत्रोदेशकः 
रञ्जुगेणितेन समा समचतुरश्रस्य का तु भुजसंख्या । 
अपरस्य बाहुसदरं गणितं तस्यापि मे कथय ॥ ११३२ ॥ 
कर्णा गणितेन समः समचतुर्रस्य को भवेद्राहुः । 
रञ्जुर्दिगुणोऽन्यस्य क्षेत्रस्य धनाच्च मे कथय ॥ ११४२ ॥ 
आयतचतुरश्रस्य श्चेत्नस्य च रञजुतुस्य मिह गणितम्‌ । 
गणितं कर्णेन समं ्षत्नस्यान्यस्य को बाहुः ॥ १९५२ ॥ 
कस्यापि क्षेत्रस्य चरिगुणो बाहुधंनास्च को बाहुः । 
कणेधतुगणोऽन्यः समचतुरश्रस्य गणितफटात्‌ ॥ ११६२ ॥ 
आयतचतुरश्रस्य श्रवणं द्विगुणं वरिसंगुणो बाहुः । 
कोटिश्चतुगुणा तै रञजुयुतेर्िगुणितं गणितम्‌ ॥ ११७१ ॥ 
आयतचतुरश्रस्य क्षेत्रस्य च रञ्जुरन्र रूपसमः। 
कोटिः को बाहवो हीघ्रं विगणय्य मे कथय ॥ ११८२ ॥ 





उदाहरणार्थ भरद 


वमे क्षेत्र के संब॑धमें परिमिति का संस्यास्मक मापस्षेत्रफरके मापके बराबर हे । आधार 
का संख्यात्मक मापक्याहे! उसी प्रकारकी दूसरी आङ्ृतिके संब॑धमें केश्रफरूका माप आधार 
के मापे वराबरदहै। उस आङ्ृतिके संर्बधमें आधारशा माप बतला ॥ ११३२ ॥ किसी 
समायत (वरम) क्षेत्र के संबंधे कणं का माप्षित्रफर के माप कै बराबरदहे। आघारकामापक्याहो 
सकता है १ दूसरी उसी प्रकार की आङ्ृतिके संब॑धमें परिमिति का माप, क्षित्रफर के मापका 
दुगुना है । आघार का माप बताओ ॥ ११४२ ॥ भायत क्षेत्र के संबध सें यौ केत्रफल का माप 
परिमिति कै मापके तुर्य हे, भोर दृसरे उसी प्रकारकेष्षेत्र के संबंधे क्षेत्रफक का संख्यारस्मक माप 
कणैके मापके बराबरदहे। प्रव्येक दक्षा आधारकां माप क्याहे ?॥ ११५२ ॥ किसी वगं 
क्षेत्र के संब॑धसें आघार का संख्यात्मक मान कषेत्रफरु के माप से तिशुनादहे। दूसरे वगैक्षेत् 
कै संबंध में कणं का सस्यास्मक मानक्षेश्रफरु के मापसे चौगुना है । इनसे से प्रव्येक दशां आधार 
का माप क्याहे? ॥ ११६१॥ किसी आयत कषेत्रसरे कणैङके मापसे दुगुनी राशि, आधारसे 
तिगुनी राक्षि तथा रंबभुजा से चौगुनी रारि छेकर उनमें परिमितिका मप जोडा जाता दहै, 
इस प्राक्च योगफर से दुगुनी राशि क्षेत्रफरका संख्यात्मक मापहोती हे । आधार का माप 
बताओ ॥ ११७ ॥ आयत क्षेत्र कै संघ मँ परिमिति का संख्यात्मक मान १ हे । गणना के पश्चात्‌ 


यह नियम दुसरी रीति भी निर्दिष्ट करता है जो व्यावहारिक रूप मे उसी प्रकार दै । वह गुणन खंड 

` जिससे कषेश्रफर २५ को ` गुणित क्या जातादहै;, ताकि वह परिमितिके मापर०्के बराजर हो जावे, 

४ है। यदि मनसे चुनी हई भाकृति की युजा (जोमापमें५ मान खी गहईैहै) को इस गुणनखंड 
से गुभित कियाजवे तो इष्ट आकृति की सुजा का माप प्राप्त होतादै। 


-७, १२२२ 1 क्षेश्रगतिणव्यवहारः ( २१५ 


कर्णो द्विगुणो बाहुखिगुणःकोरिश्चतुरोणा मिश्रः । | 
रञ्ञ्वा सह्‌ तरकषेत्रस्यायतचतुरश्रकस्य रुपसमः ॥ ११९२ ॥ 

पुनरपि जन्यायतचतुरश्रक्षेत्रस्य बीजसंख्यानयने करणसूत्रप्‌- 
कोट्युनकणेदरृतव्कणोन्तरमुभययोश्च पदे । 
आयतचतुरश्रस्य क्षेत्रस्येयं क्रिया जन्ये ॥ १२०२ ॥ 


अत्रोदेशकः 
आयतचतुरश्रस्य च कोटिः पञ्चारादधिकपश्च भुजा । 
साष्टाचत्वारि त्रिसप्ततिः श्रतिरथाच्र के बीजे ॥ १२१२ ॥ 
इष्टकस्पितसङ्कथाप्रमाणवत्कणसदहितक्षेत्रानयनसूत्रम्‌- 
यद्यरक्षेत्रं जातं बीजः संस्थाप्य तस्य कर्णेन | 
दष्टं कर्णं विमजेहाभगुणाः कोटिदोः कणौः ॥ १२२१ ॥ 


सुनने शीघ्र बतराभो कि रम्ब भुजा र धारके माप क्या-क्यारहै१॥ ११८२ ॥ जायत क्षेत्र के 
सर्वधर्म कणसे दुगुनी राशि, आधार से तिगुनो रा्चि घौर र्ब से चौगनी रारि, इन सबको जोड कर, 
जब परिमितिके मापें जोदते है, तो योग फर १ हो जाता हे । जाधार का माप बतलाभो ॥११९२॥ 

प्राप्त जायतक्षेत्रके संबंधे बीजोंका निरूपण करने वारी संख्या को निकाङ्ने की रीति 
स्बंधी नियम- 

आयत क्षेत्र के संबंध भे, उत्पन्न करने वाटे बीजों को निकारने की क्रिया्में,(१) ल्बद्वारा 
हासित कणे की जद्धं रादि तथा (२) इस राशि जौर कणे का अंतर, इनके द्वारा निरूपित दो राशियों 
का वगंमूल निकारना पडता हे ।। १२०२ ॥ 


उदाहरणार्थ प्रभ 

आयत क्षेत्र के सबंध लंब भुजा ५५, नाधार ४८ है, सौर कणं ७३ हे। य्ह बीज 
क्या-क्याहें { ॥१२१२॥ 

इष्ट कर्षित संख्पारमक्‌ प्रमाण के कण वाङे भायत क्षेत्र को प्राक्च करने के रिय नियम- 

दिये गये बीजों की सहायता से प्राक्च विभिन्न आद्तियो नं से भ्रस्येक लिखि छ्यि ( स्थापित 
व्यि ) जाते, ओर उसके क्ण के मापकेद्भारा दिया गयाक्णैका माप भाजित किया जाता हे। 


इस आङृति की रब ञुजा, आधार ओर कणे, यद प्राक्च हए भजनफरु हारा गुणित होकर, इष्ट केन्र की 
टव भुजा, आधार ओर कणं को उस्पन्न करते है| 
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(१२०९) इस अध्याय को ९९८२्वीं गाथा का नियम मयत क्षेत्र के कणं अथवा ठ॑ब अथवा आधार 
से बीजों को प्राप्त करने की रीति प्रद्चित करता दै | परन्तु इस गाथा का नियम भयत के लंब ओर कर्णं 
से बीजों को प्रास करने के विषय में रीति निरूपित करता है । वर्णित की हई रीति निम्नलिखित सवैसमिका 
( 106 ) पर आधारित दै- 


अर 4+बवः- (अः - बर अर्4+ बः - (सः - बः 
५८ +¶ ^ - १. | भ ब; ओर ॥८अ२ + बः - ८ 6 = अ, 


२ 
र्हा अर +वर कणंकामापहै,भर- बर मायत की लम्ब-युजा कामाप है ।अ भौर ब दृष्ट बीज । 
(१२२१) यह नियम इस सिद्धान्त पर आधारित है कि समकोण त्रिभ्रुज की भुजाएं कणं की अनुपाती 

होती रै । यहो कण के उसी मापके लि भुजां के मानों के विभिन्न कुलक ( 8618 ) हो सकते है| 


२१६ | गणितसारसंमदः [ ७, १२२१ 


अत्रोदेशकः 
एकद्धिकद्विकत्निकचवुत्कसपैकसाष्टकानां च । 
गणक चतुर्णां रोध्रं बीजैरुत्थाप्य कोटिभुजाः ॥ १२३२९ ॥ 
आयतचतुरश्राणां क्षेत्राणां विषमबाहुकानां च । 
कर्णोऽत्र पञ्चषष्टिः क्षेत्राण्याचक्ष्व कानि स्युः ॥ १२४२ ॥ 
दृष्टजन्यायतचतुरशरकषेत्रस्य रज्जुसंख्यां च कणेसंस्यां च ज्ञाता तलज्न्यायतचतुरश्रकषेत्रस्य 
मुजकोरिसंख्यानयनपुन्नम- 
कणैकरतौ द्विगुणायां रञ्ज्वधंकृतिं विश्योध्य तन्मूलम्‌ । 
रञ्ञवर्धे संक्रमणीकृते भुजा कोटिरपि भवति ॥ १२५२ ॥ 
अत्रोदेशकः 


परिधिः स चतुखिदात्‌ कणेश्वात्र चरयोदद्यो दृष्टः । 
जन्यक्तेत्रस्यास्य प्रगणय्याचक््व कोटिभुजौ ॥ १२६२ ॥ 





उदाहरणाथं प्रस्न . 

हे गणितक्ञ, दिये गये बीजों की सद्ायता से, रेखे चार आयतक्षेश्रोंकी रब भुजा मीर 
आधारो के मानों को शीघ्र बताओ, जिनके क्रमशः १ भौर र, २ र ३, ४ भौर ७, तथा १ ओर 
८ बीज है, तधा जिनके आधार भिक्नभिन्नदहै। (इस प्र्नसें) यर्शाक्णैका मान ६५ है। इस 
दशमे, इष्टक्षेश्रों के मापों को बतला ॥ १२३११२४१ ॥ 

जिसकी परिमिति दा माप मौर कणंका मापक्ञात है रेखे जन्य आयत क्षेत्र के जाधार मौर 
उसी रम्ब भुजा कै सेंख्यारमक मानों को निकार्ने के लिये नियम- 

कणेके वभैकोर्‌ से गुणित क्रो! परिणामी गुणनफलमें से परिमितिकी भद्धराक्चिके वभे 
को घटा | तब परिणामी अंतरके व्भमूरूको प्राक्त करो। यदि यह वगमल भाधो परिभितिके 

साथ संक्रमण क्रियाम रया जाय, तो इष्ट आधार ओर छम्ब भुजा भी उत्पन्न होती दै ॥ १२५२ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 
इस दशाम परिमिति ३४ है, ओर कर्णं १३ है। इस जन्य आङति फ संबंध में रंव भुजा ओर 
आधार के मापों को गणना के बाद बतङाभो ॥१२६१॥ 


वि 1 , क 1 त क =, 


(१२५) यदि किसी आयत की ञुनाएं अ भौर द्वारा प्ररूपितदो, तो ./मर +बर कं 


त माप होता है ओर परिमिति का मापर्म+रब होता है। यह सररूतापूव॑क देखाजा सकता 
कि 


२अ+२ब । (,८ ररर /२अ+२ब.\२ 
1 म ५ २ (५८“भः+बर )२- ( -- रप ) | + २=अ; ओर 
{२१९८२ ( पज्र (ररर 
1 > द ५ २ ( ५८अ२ + ब ) ४ र्‌ ) | "२य्ब्‌) 


ये दो सूत्र वणित रीति का यहां बीजीय सूपसे निरूपण करते ई । 


-७, १३० | क्ेत्रगणितग्यवहारः [ २१७ 


क्षेत्रफलं कणेसंख्यां च ज्ञात्वा भुजशोरिसंख्यानयनसूत्रम्‌- 
कणेछृतो द्विगुणीकृतगणितं हीनाधिकं कृत्वा । 
मरं कोटिमुजो हि ज्येष्ठे हस्वेन संक्रमणे ॥ १२७२ ॥ 
अत्रोदेशकः 


आयतेचतुरश्रस्य हि गणितं षष्टिश्चयोदश्षास्यापि । 
कणेस्तु कोटिभुजयोः परिमाणे श्रोतुमिच्छामि ॥ १२८२ ॥ 
्षेत्रफलसंख्यां रल्नसंख्यां च ज्ञाता अ।यतचतुररघ्य भुजकोटिसंख्यानयनसूत्रम्‌- 
च. ^ ४ % % 
रञ्ञ्वधेवगेरा रोगेणितं चतुराहतं विद्योध्याथ । 
मुखेन हि रञ्ञ्वधं संक्रमणे सति युजाकोरी ॥ १२९१ ॥ 
अत्रोरेशकः 


सप्ततिरातं तु रञ्जुः पशचरातोत्तरसहसरभिष्टधनम्‌ । 
जन्यायतचतुरभ्े कोटिभुजो मे समाचक्ष्व ॥ १३०२ ॥ 
जब आङ्कति का ्षेत्रफरु भौर कणं का मान जात हो, तव आचार ओर लम्ब भुजा के संख्यास्मक 
मानों को प्राप्त करने के खयि नियम- 
षेत्रफरू के मापसे दुगनी राक्षिकणैके वगते घटा जाती हे। वह कर्णंके वभे 
जोड़ी भी जाती है। इस प्रकारं प्राक्त अंतर ओर योगके वर्भमुरों से इष्ट ंब भुजा जर जाधार के माप 
प्राप्त हो सकते है, जब कि वरगमूखों मसे बड़ राकिके साथ छोटी ( वगेमूरू राशि) के संबंधे 
संक्रमण क्रिया की जावे ।॥१२७२॥ 
उदाहरणा प्रसन्‌ 
किसी आयतक्षेत्र के संब मेँ क्ेत्रफरुका माप ६० हे, मौर कर्णं कामाप १३ हे। में तुमसे 
रम्ब सुजा जर आधार के मापोंको सुनने का इच्छुक हं ।१२८२॥ 
जव आयत क्षेत्र केक्षेत्रफर का तथा परिमिति का संख्या(टमक माप दिया गयादहो, तब उक 
आङ्ृति के संबंध में जाधार नोर कम्ब युजा के संख्यास्मक मानों को भ्रात करने के छियि नियम- 
परिमिति की अद्धराक्षिके वगम से द्वारा गुणित शषेत्रफल का माप वटाया जता । तव 
इस परिणामी जंतर के वगेमूल के साथ परिभिति की भद्धरालि के सम्बन्ध में संक्रमण क्रिया करनेसे 
दष्ट भाधा।र ओर रुबभुजा सचमुच सें प्राक्त होती हे । ५१२९२॥ 
उदाहरणाथं प्रन 
किसी प्राप्त आयत क्षेत्र सें परिमिति कामाप १७० दहे। दिये गयेक्षेत्र का माप १५०० है। 
ठंब मुज! भौर भाधार के मानों को बतला ।॥१३०१॥ 


= भ ज = णो 9०० 


(१२७२) गाथा १२५ वीं के नोट के समान ही प्रतीक लेकर य्ह दिया गय नियम निश्नलिखित 
रूप मेँ निरूपित होता हैः--दशानुसार 
1 ५८ ~८अर +वर )* +२अ वब ५/( ५“ अर +बर) -रञअव | २ =अअथवाब्र 


२्म्‌+२ब, , /(२मरबरेर ` 
(रो वशमी,[ २४ ५८ -- र -८भव | +रनभ अथवा च 


जेसी दशा हो 
गर सा० स<.~१२८ 


२१८ } गणितसारसं महः | ७. १३१ 


आयतचतुरश्रक्षे्रह्मये रञ्जुसंख्यायां सरक्षायां सत्यां द्वितीयक्षेत्रफलात्‌ ग्रथमक्षेत्रफरे 
द्विगुणिते सति, अथवा क्षेत्रद्येऽपि क्षेत्रफले सदृशे सति प्रथमक्षेत्रस्य रज्जुसंख्याया अपि 
द्वितीयक्ेत्ररज्जुसंख्यायां द्विगुणायां सत्याम्‌ , अथवा क्ेत्रद्रये भ्रथम्षे्ररञ्जुसंख्याया अपि 
द्वितीयक्चेत्रस्य रञ्जुसंसख्यायां द्िगुणायां सत्यां दवितोयक्षेत्रफलादपि प्रथमक्षेत्रफरे द्विगुणे सति, 
तत्तरकषेत्रद्वयस्यानयनसूत्रम्‌ - 
स्वाल्पहतरञ्जुधनहतकृतिरिषत्रैव कोटिःस्यात्‌ । 
व्येका दोस्तुस्यफटेऽन्यत्राधिकगणितगुणितेष्टम्‌ ।॥ १३१२ ॥ 
व्येकं तदूनकोटिः त्रिगुणा दोः स्यादथान्यस्य । 
रज्ज्वधेवगेरादोरिति पूर्वोक्तेन सूत्रेण । 
तद्रणितरञ्जुमितितः समानयेत्तद्रुनाकोटौ ॥ १२२ ॥ 


दष्ट आयत क्षेत्रों ॐ क्रमिक युग्मों कोप्राक्ठ करने फे छ्य नियम (१) जबकि परिमितिके 
संख्याटमक माप बराबर है, ओर प्रथम आङृति का क्षेत्रफक दूसरे के कोत्र फल से दुगुना हे; अथवा (२) 
उब कि दोनों आति क क्ेत्रफल बराबर है, भौर दृसरी आछति की परिमिति का संख्यार्मक माप 
प्रथम आङ्ृति की परिमिति से दुगना हे; अथवा (३) जब कि दोक्षेत्रां के संबंधमें दृसरो आहति की 
परिमिति का संख्यात माप, रथम आरति की परिमिति से दुगुना है, जरं प्रथम जआा्तिका क्षेत्रफङ 
दूसरी आहति के क्षेत्रफल से दुगुना हे- 
दो इष्ट आयत क्षेत्रों संबंधी परिभितियों तथा क्षेत्रफरों की दी गड निष्पत्तियों मेँ बड़ी संख्याओं को 
उनकी संवादी छोटो संख्याभों द्वारा भाजित किया जाता है। परिणामी भजनफरों को एक दूसरे से 
परस्पर गुणित कर वर्मित किया जाता हे। यही राशि जब दिये गये मन से चुने गुणकार (0प्]17]011नः) 
दवारा गुणित की जाती है, तब लंबभ्ुजा कामान उद्पन्न होता है) जर उस दशामें जबषकिदोडइष्ट 
जआकृतियों के क्षेत्रफल बराबर हों, यह रब भुजा का माप एक द्वारा हासित होकर, आधार का माप बन 
जाता है) परंतु दूसरी दशाम जब कि इष्ट आङृतियों छै केत्रफरू बराबर नदीं होते, तब बड़ी निष्पत्ति 
संख्या जो कषेत्रफटों से संब॑धित होती है, दिये गये मनसे चुने गुणकार द्वारा गुणित की जाती हे 
ओर परिणामी गुणनफरू १ द्वारा हास्ित किया जाता है । उपर प्राक्च खव भुजा इस परिणामी राशि 
दवारा हासित की जातीहै, ओरतब र द्वारा गुणित की जाती है! इस ्रकार आधार कामाप 
प्राच होता है। तत्पश्चाव्‌दो इष्ट चतुर्भुजक्षेत्रोमेंसे दूसरे चतुयुज के मापको प्राक्त करनेके 
लिए, ज्ञात क्षेत्रफल ओर परिमिति की सहायतासे, गाथा १२९२ मे दिये गये नियमानुसार उसका 
जाघार तथा रंव नकारना पडते हे । १ ३१२-१३३॥ 


(१३११-१३३) यदि प्रथम आयत कौ दो मसन्न मुजा्ँ क ओर ख हो, तथा दुसरे भयत की 
दो यासन्न मुजार्पँ अ ओरबहो, तो इस नियममें दी गह तीन प्रकार की समस्यां म कथित द्चार्भों 
को इस प्रकार से प्ररूपित किया जा सकता है- 

(१) क+खन=्मत+ब; कखन्२अमे 

(२)२(क+ख)=अ+ब; कखन्यमव 

„ (३)२(क~+ख) अनव; कखन्२रअवब 

इस नियममे दिया गया हर केव १३४-१३६ गाथा्भों में दिये गये प्रश्नों की विश्लोष 

दशाओं के च्यि ही उपयुक्त दिखाई देता ईै। 


-७, १३७ | ्षेत्रगणितञ्यवहारः ॥ २१९ 


अत्रीदेशचकः 

असमन्यासायामक्षत्रे दे द्वावथेष्टगुणकारः । 
प्रथमं गणितं द्विगुणं र्जु तुस्ये किमत्र कोटिभुजे ॥ १३४ ॥ 
आयतचतुरशरे द क्षेत्रे द यमेवगुणकारः । गणितं सदृश्यं रञ्जुर्िगुणा प्रथमात्‌ द्वितीययस्य ॥ १२५ 
आयतचतुरश्रे द्वे क्षत्रे प्रथमस्य धनमिह द्विगणम्‌ । 
द्विगुणा द्वितीयरब्जुस्तयोभुजां कोटिमपि कथय ॥ १३६॥ 

द्विसमन्रिमुजक्षेत्रयोः परस्पररञ्जुधनसमानक्षख्ययोरिष्ट गुणकगु णितरभ्जुधनवतोवा द्विसम- 
त्रिमुजक्षेत्रद्यानयनसूत्रम- 
रञजुकृतिघ्रान्योन्यधनास्पाप्तं षडद्धिन्रमद्पमेकोनम्‌ | 
तच्छेषं द्विगुणात्पं बीजे तञ्नन्ययोभुजादयः प्राग्वत्‌ ।॥ १३७ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रश् 

दो चतुुज कोत्र जिनमें से प्रत्येक अलमान छंबाङ ओर चोदाई वाराहे । दिया गया 
गुणकार २ है। प्रथम क्षेत्र का क्षेत्रफठ दूसरे के केश्रफर्से दुग्रुना हे, नौर दोनों म परिमिति्यां 
बरावर है । इस प्रइन मेँ कब भुजा ओर आधार क्या-क्या है १।॥१३४॥ दो आयत क्षेत्र है जर दिया 
गया गुणकार भी २ है । उनके क्षेत्रफर बराबर है परंतु दृसरे क्षेत्र की परिमिति पदे की परिभितिसे 
दुगुनी हे । उनकी कंब भुजा जौर आधारो को निकाखो ॥१३५॥ दो आयत क्षेत्र दिये गये है । रथम 
का कषतरफल दूसरे के कषेत्रफल से दुगुना है । दृपरी आकृति कौ परिभिति पिले कौ परिमिति से दुगुनी 
ह । उनके आधारो ओर रब युजाओों के मानों को प्राक्च करो ॥ १३६ ॥ 

रेके समद्विबाहु त्रिुजों के युग्मको प्राक्त करने के ङियि नियम, जिनकी परिमितिर्यौ भौर 
्ेत्रफरु आपस सँ बराबर हों अथवा एक दूसरे के अपवत्यं हो- 

इष्ट समद्विबाह त्रिभ्ुजों की परिमितियो के निष्पत्तिस्प मानोंके वगम उन त्रिभुजोंके 
ेत्रफर के निष्पत्तिरूप मानों द्वारा एकान्वर गुणन किया जाता है । इस प्रकार प्राक्त दौ युणनफरों में 
से बड़ाखोटेके द्वारा विभाजित शिया जाताहे। तथाजल्गसरेदोके इश भो गुणित किया जाता 
है! इस प्रकार प्राक्च गुणनफलों में से छोय गुणनफर १ के द्वारा हासिव क्या जतादहे। बढ़ 
गुणनफङ शौर हासित छोरा गुणनपरू पेते भायतक्षेत्र के संब॑घसेंदो बीजोंकी संरचना करते, 
जिनसे इष्ट त्रिथुजों से से एक प्रास्च किया जाता है। उपथंक्त इन दो बीजों के अंतर ओर इन बीजों 
भखोटेकी दुगुनी राशि ःये दोनों रेजे आयतक्षेत्रके संबंध में बीजों की संरचना करते है, जिनसे 
दूसरा इष्ट त्रि्ुज प्राक्त किया जाता है । अपने क्रमवार बीजों की सद्टायता से बनी इहै दो जायताकार 
आङृतिथों मँ से, इष्ट त्रिभुजों संबंधी सुजार्पँ ओर अन्य बातें उपर समक्षाये अनुसार प्राक्त की 
जाती हँ ॥ १३७॥ 


(१२७) दो समद्विबाहू त्रिथुजों की परिमिति्यों की निष्पत्ति य ; बहोः ओर उनके क्षेव्रफों की 


६््स १ रब्स वर्स लँ ४वर्स * 
= -१ तथा + १ सर = ९ 
निष्पत्ति सःद्‌ हो, तब नियमानुसार ददद्‌ =^ द्द ^ तवा दरद्‌ स्ट २; 


ये बीजों के दो कुलक (868) है, जिनकी सहायता से दो समद्विबाहू त्रिभुजं के विभिन्न 
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अत्रोदेशकः 

द्विसमत्रिभुजक्षेत्रहमयं तयोः क्षेत्रयोःसमं गणितम्‌ । 

रञजू समे तयोःस्यात्‌ को बाहुः का भवेद्धमिः ॥ १३८ ॥ 
दविसमत्रिभुजश्षेत्रे प्रथमस्य धनं द्विसंगुणितम्‌। 

रज्जुः समा द्वयोरपि को बाहुः का भवेद्धमिः॥ १३९ ॥ 
द्विसमच्रिमुजक्षेत्रे द्वे रज्जुद्विगुणिवा द्वितीयस्य । 

गणिते द्वयोःसमाने को बाहुः का भवेद्भूमिः ॥ १४०॥ 
द्विसमत्रिभुजक्षेत्रे प्रथमस्य धनं द्िसंगुणितम्‌। 

द्विगुणा द्वितीयरज्जुः को बाहुः का भवेद्भूमिः ॥ १४१ ॥ 


उदाहरणाथं प्रन 

दो समद्विबाहु त्रिभुज है । उनकाक्षेश्रफक पएकसाहे। उनकी पररिमितियोंभी बराबर । 
भुजाओं जौर आधारो के मान क्याक्धारैँ!|| १३८ ॥ दो समत्निबाहूु त्रिञुज है । पदिखे का क्षेत्रफल 
दूसरे के क्षेत्रफल से दुगुना £ । उन दोनों की परिमितिर्याए्कसीरटैं। जुजाभों ओर शाधारों के मान 
क्याक्या है! ॥ १३९॥ दो समद्धिबाहु त्रिभुज हँ । दुसरे च्रिुज की परिमिति पिले त्रिमुजकी 
परिमिततिसे दुगुनी है । उन दो त्रिभुजों के क्षत्रफरु बराबर है । भुजाओं ओर भाधारों के मापक्याक्या 
है ?॥ १४० ॥ दो समद्विवाहू त्रिुज दिये गये दै । प्रथम भ्रिसुजकाक्षेत्रफर दूखरे के क्षोत्रफरूसे 
गुनाह, ओर दूषरे की परिमिति पिले की परिमितिसे दुगुनी है! भुजाभों ओर अधरों के 

मप क्याक्याह?॥ १४१ ॥ 


= क *"~--- - -- -- ------~-- ------ 
[ अ 


षष्ट तत्वोंको प्राप्त कर सक्ते) इस अध्यायकी १०८५ वीं गाथाके अनुसार, एन बीजों से 
निकाली गई भुजाय मौर ऊचादइयोके मापोंको जब क्रमशः परिमिति्यों की निष्पत्तिमे पादै जाने 
वाली राशियों अ भौर ब द्वारा गुणित करते है, तब दो समद्विबाहु रिभुञो की दष्ट भुजाभों मर ऊँचारइयो 
के माप प्राप्त होते ६ै। वे निम्नरिवित ई- 


६बर २बः 
( १) बराबर युजा= अ ( ) (मर ) | व 


वस रब~-स १ ) 


ड बः रबर 

ऊँचा = अ >< [ न ) (च त ९) । 1 | 
४ब 

आधार = ब>८२>९२ > ( 


(२) बराबर युजा= > 1 र 
ईन्‌ 
< ) | 


४बर्स २ /४बर २ 
ऊॐचाई = ब >< 1 (य १) (अचः २) । 1 । 


अब इन सहामो (मानों) से सरख्तापू्व॑क सिद्ध किया जा सकता दै कि परिमिति की निष्पत्ति 
म: ब भौर क्षेत्रफरो की निष्पत्तिसःदरै, जैसा कि मारम्भमेले लिया गया था | 
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एकट्यादिगणनातीतसंख्यायु इष्टसंख्यामिष्टवस्तुनो भगसंस्यां परिकरप्य तदिष्टत्रस्तु- 
भागसंख्यायाः सकाशात्‌ समचतुरश्रक्षेत्रानयनस्य च समवृत्तक्षेत्रानयनस्य च समत्रिभुजक्षेत्रा- 
नयनस्य चायतचतुरश्रक्षेत्रानयनस्य च सुरम्‌ - 
स्वसमीकरृतावधृतिहतधनं चतुर हि वृत्तसभ चतुरश्रव्यासः । 
षद्ुणितं त्रिमुजायत चतुरश्रमुजाधेमपि कोरिः ॥ १४२ ॥ 





वग, अथवा समनरत्त केन्र, अथवा समनत्रिमुज क्त्र, अथवा जयत को दनम से किसी उपयुक्त 
आक्रति के जनुपाती भाग के संख्यास्मक मान की सहायतासे प्राक्त करने के ल्यि नियम, जबकि 
१, २ भादिसेप्रारम्म होने वारी प्राकृत संख्यानंमें से कोड मनसे चुनी इई संख्या द्वारा उष दी 
गड उपर्य आकृति के अनुपादी भाग के संख्यारमक मान को उद्पन्न कराया जाता है- 

( अनुपाती भाग के ) कषेत्रफङ्‌ ( का दिया गया सापहस्तर्मे) स्शि गए ( सञ्युचित सूपसे ) 
अनुक्ूपित ( 8100118.186 ) माप द्वारा भाजित छा जातादहे। हस प्रकार प्राक्च भजनफरु 
यदि ४्के दारा गुणित किया जाय, तो वै तथा ष्ृत्त रीभी चोदका म।प उष्पन्नष्टोताडहै। वही 
भजनफक, यदि ६ द्वारा गुणित स्या जाय, तो समन्नि्युज तथा भयत क्षेत्रे आधारका माप्मी 
उस्पन्न होता है। इसकी अर्धराशि आयतक्षेत्र की खंबभुजाका माप होती है ॥१४२॥ 


[1 मा प 


(१४२) इस नियम के अन्तगैत दिये गये प्र्नोके प्रकारे; इत्त, यावर्भ, या समद्िबाहू 
त्रिभुज, या आयत मन चादि समान भागों मे विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग, एक भोर परिमिति 
के किसी विशिष्टभाग दवाय सीमितदहोता है। जो अनुपात परिमिति के उस विशिष्ट भाग भौर पूरी 
परिमिति मे होता है वौ भनुपात उस सीमित भाग ओर भाङ्ृति के पणे क्षेत्रफल में रहना चादर । 
गृत्त के संघ मे प्रत्येक खंड, देत्रिज्य ( 86007 ) होता है; वर्गाकार यकृति होने पर मौर आयताकार 
कृति होने पर बह भाग आयताकार होता है, तथा समत्रिुज साङृति होने पर बह तिभुज होता टै । 
प्रत्येक भाग काकषेत्रफर अौर मृ परिमिति की रखम्बाई दोनों दत्त महत्ता की होती है । यह गाथा, ब्त 
के व्यास, वग की भुजाभो, अथवा समत्रिभुज या भायत की युजाभों का माप निकालने के च्यि नियम 
का कथन करतीदहै। यदि प्रव्थेक भागका क्षेत्रफर मः हो भौर संपूणे परिमिति की लम्बाई का कोई 
भागनन्होतोनियतमें दिये गयेरूत्रयेर्ै- 


म 

त 2८४ = वृत्त का व्यासः, अथवा वगं की भुजा; 
म 

अओौर ~ 7९ समनरियुज या भयत की भुजा; 


ओर न >८६ का अद्धेभाग = भायत कौ ठंब भुजा की लम्बाई । 
अगे पृष्ठ पर दिये गये समीकारों से मूर आघार खष्टदो जावेगा, जहाँ प्रत्येक आक्रति के 
विभाजित खंडो की संख्या "कः है। वृत्त की त्रिज्या अथवा अन्य आति संव्र॑घी भुजा भः है," भौर 
आयत की ठंब युजा नः हे । 


२२२ ] | गणितसारसंग्रहः [ ७. १४३- 


अत्रोदेशकः 


स्वान्तःपुरे नरेन्द्रः प्रासादतके निजाङ्गनामभ्ये । 
दिव्यं स रल्नकम्बरमपीपतन्तच्च समवृत्तम्‌ ॥ १४३ ॥ 
ताभिर्देवीभिधरतमेभियजयोश्च सुष्टिभिङेन्धम्‌ । 
पच्चद्दोकस्याः स्युः कति वनिताः कोऽत्र विष्कम्भः ॥ १४४ ॥ 
समचतुरश्रमुजाः के समच्रिबाहौ भुजाश्चात्न | 
आयतचतुरश्रस्य हि तत्कोटिभुजौ सखे कथय ॥ १४५ + | 
षेत्रफटसं ख्यां ज्ञात्वा समचतुरश्रषचेत्रानयनस्य चायतचतुरशरकषेत्रानयनस्य च सूत्रम्‌- 

सृक्ष्मगणितस्य मूं समचतुरश्रस्य बाहुरिषटहतम्‌ । 

धनभिष्टफठे स्यातामायतचतुरश्रकोटिथुजौ ॥ १४६ ॥ 


उदाहरणाथं प्ररन 

किसी राजा ने अपने अंतःपुर के प्रासाद में अपनी राजियोंके बीच सें ऊपर से फदां पर समवृत्त 
अकार वारा उच्छृष्ट रलकंबरु नीचे गिराया । वह उन देवियों द्वारा हथिसें महण कर स्या गया\ 
उन्म से प्रव्येरुने अपनी दोनों भुजभों कशी अुद्धियों में १द्रह, पंद्रह दंड क्षेत्रफर का कबर 
हण कर रखा । यर्हा बताओ कि इस नरेन्द्र की वनिता कितनी रहै, जौर वृत्ताकार कंबल का 
ग्यास ( विष्कंम ) कितना है} यदि यह कंबु वगौकार ष्टो, तो हसक प्रस्येक भुजा कितने माप की 
्ोगी ? यदि वह समत्रियुजाकार हो तो उसकी भुजा कितनी होगी? हे मित्र, मक्षे बतलाओ 
कि यदि कंवछ आयताकार षो, तो उसकी रब सुजा ओरं आधार का माप क्वा होगा ? ॥ १४२३-१ ४५॥ 

वगौकार जङ्कति मथवा जायताकार जाङ्कति प्राक्च करने के छिये नियम, जबकि आकृति के क्षेत्रफर 
का संख्यारमक मान ज्ञात टो-- 

दिये गये क्षेत्रफरू के शद्ध माप का वमू दृष्ट व्गाकार माङ्ृति की युजा का माप होता ३ । 
द्यि गये क्षेत्रफल को मनसे चुनी है ( केवरु कषेत्रफर के वभैमूर को छोड़कर ) कोड भी राश्ष 
दारा भाजित करने पर परिणामी भजनफर ओर यह मनस्ते चुनी ह राशि आयतक्षेत्रके संबधे 
करमशः आधार ओर छव भुजा की रचना करती हैँ ॥ १४६॥ | 





कौ दशाम कम्म 7 अर जो = परिषि 
इत स्या ग कर्टन ~ रा ञ? अह" 7 ` व्यास 2 
के>्म अः 
वगेकीदशारमे, नन 
कम्म अय/२ 
समत्रिभुज की दशारे, त 
कम्म अभ्व 


आयत की दशाम | = लिया गमया है। 


' क्न ~२(अ ब्‌) ° अट 

ट अध्याय की वीं गाथाम दिये गये नियम के अनुसार समुज्रि्ुन के क्षेत्रफल का व्यावहारिक 

मान यदह उपयोग में लाया गया है । अन्यथा, इस नियम में दिया गवा सूत्र ठीक सिद्ध नदीं होता । 
(१४३१४९५) इस प्रशन मे ख॒द्टीभर का अर्थं चार अगुर प्रमाण होता ३ । 
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अत्रोदेशकः । 


कस्य हि समचतुरश्रक्षेत्रस्य फरं चतुष्ष्टः । 
फरमायतस्य सुक्ष्म षष्टिः के वात्र कोटिभुजे ॥ १४० ॥ 


इष्टद्िसमचतुरश्रघ्ेत्रस्य सृक्ष्मफलसंख्यां ज्ञात्वा, इ्टसं स्यां गुणकं परिकरप्य, इष्ट संख्या- 


कूबीजाभ्यां जन्यायतचतुरश्रकषत्रं परिकर्प्य, तदिष्टद्विसमचवुरशरक्षेत्र फख्वदिष्टद्विसमचतुर- 
श्रानयनसूत्रम्‌- 


तद्धनगुणितेष्टकृतिजन्यधनोना भुजाहृता मुखं कोरिः। 
द्विगुणा समुखा भूदलिम्बः कर्णो भुजे तदिषटहताः ॥ १४८ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रक्ष 


६४ केत्रफङ वारी वगौकार आकृति वास्तवे कोनसीदहै? आयत क्त्र के क्ेत्ररुरु का 
द्ध मान ६० दै । बतराओ कि यद्य रंब रुजा ओर भाषघार के मान क्याक्यारैं १ ॥१४७॥ 


दो बराबर भुजाभों बारे रेखे चतुमुंजक्षेत्र को प्राक करने के लिये नियम, निस बीर्जोकी 
सद्दायता से आयत ष्ेत्र को भ्रष्ठ करने पर ओरसथदहीकिसीदी इड संख्या को दष्ट गुणकार की तरह 
उपयोग मँ छाकर प्राक्त करते है, तथा जब ( दो बराबर अुजाओंवाले ) एेसे चतुसुंज क्षेत्र के कषेत्रफक 
के बराबर ज्ञात सृ्ष्म क्षेश्रफकरु वाले चतुभज का क्षेत्रफर होता दे- 


दिये गये गुणकार का वगं दिये गये क्षेत्रफरु द्वारा गुणित किया जाता है । परिणामी गुणनफर, 
दिये गये बोजोंसे प्राक आयत के क्षेत्रफरु द्व(रा हासित किया जाता हे । रोषफरु जब इस जायत 
के आधार द्वारा भाजित किया जाता है, तब ऊपरी भुजा का माप उत्पन्न होताहे। प्राक्च जआयतकी 
रब सुजा का मान, जबर द्वारा गुणित होकर ( पिले ददी) भराक्च ऊपरी जाके मानम जोड़ा 
जाता है, तब आधार कामान उस्पन्नषहोतादहे। इस आयतक्षेन्न के आधार का मान ऊपरी सुजा 
के अतरो से आधार पर गिराये गये रब के समानदहोता हे, तथा ब्युस्पादित आयत क्षेत्रकेकर्णौका 
मान भुजां के मानके समान होता! इस प्रकार प्राक्त दो समान ुजाओों वारे चतु्ँनकेये 
तस्व दिये गये गुणकार द्रा भाजित कयि जाते, वाक दो सम।न श्ुजाओं वाखा इष्ट चतुसुंज 
प्रष्ठ द्यो ॥१४८॥ 


क 


(१४८) याँ दिये गये क्षेत्रफढ भौर दो बराबर थुजाथों वाले चठभुंज की रचना संबंधो प्रक्र का 
विवेचन किया गया है) इसदेतु मन से कोई संख्या चुनी जाती दै) दो बीजों का एक कुर्क ( 861 ) 
भी दिया गया रहता दै। इस नियम में वर्णित रीति दुसरी गाथामें दिये गये प्रमे प्रयुक्तं करने परर 
स्पष्ट दो जवेगी । उस्लिखित बीज यँ २ ओर ३ ह। दिया गयाक्षेशफल ७ दहे; तथा मनसे चुनी इद 
संख्या ३ दहै) 


२२४ | गणितसारसग्र्टः ॥ ७, १४९- 


अत्रोदेश्कः 


सूल्मधनं सप्नषठं रिकं हि बीजे द्विके तरिके ट्ट । 
द्विसमचतुर्रवाह मुखभूम्यवलम्बकान्‌ त्रि ।। १४९ ॥ 


उदाहरणाथं प्रन 


दिये गये कषेत्रफरू का ठीक मापणहै, मनसे चुना हा गुणकार ३ है, जरं दत्त घीजर 
जीररेदै। दो बराबर जां वारे चलु्ज कत्र को बरावर जुजाओं, उपरो भुजा, जाधार ओर 
खंबके मा्नोंकोप्राष्ठ करो ॥१४९॥ 


भो --¬ = ---- क~~ ~~ = 9. भ - 9 


नोट--आङ्तियों के माप अनुमाप ( 86816 ) रदित ई । 

सचते पदिठे इस अध्याय की ९०२ वीं गाथानुखार दिये गये बीजों की सहायतासे भयत की 
रचना करते र । उस आयत की छोटी भुजा कां माप५ 
ओर बड़ी मुजाकामाप १२ तथा क्णंका माप १३ होता 
है। उसका क्षेत्रफट मानम ६० होता है। अब्र दत 
प्रन मे दिये गयेक्षे्रफल को प्रह्न्मेदी गहै मनसे ष्ुनी 
हुई संख्याके वग द्वारा गुणित करते है, जिससे हमे 
७>८३२ = ६३ प्राप्ठहोतादहै। इस ३मेसे हम दिये 
गये बीजोंसे संरचित भयतका क्षेत्रफड ६० घटाना 
पडता है, जिषसे ३ शेष प्राप्त होतादहै। ३ क्ेत्रफर वाटा 
एक मयत बनाना पडता है, जिखकौी एक भुज! बीजों 
से प्राप्त आयत की बड़ी भुजाके बराव्रर होतीहै) य 
बडी मुजामापमें १२ दै, इषयव्यि इतत आयत की छोटी 
भुजा आङति मे दिखे भनुष्ठार ईमापकोदहोतो दहै) 
बीजों से प्राक्त आयतके दोभागकर्णं द्वारा प्राक्च करते 
रै, घोदोत्रिभुजदहोते्द। इन दो त्रिभुजीं को, आकृति 
मे दिखाये अनुसार, ‰ >‹ १२ क्षेत्रफल वाङे भायत के दोनो 
ओर जमाते है, ताकि टवी भुजार्प संपातीदो। 

इस प्रकार अंतमे दमे दो बराबर १३ मापवाली 
भुजाभोंका चतुर्भुज प्राप्त होता है, जिसकी ऊपरी युजा 
ओर आधार १०३ होता ै। इसकी सहायता सै 
प्रन मे इष्ट चतुमुज की भुजां क माप, मन से चुनी हू 
संख्या ३ द्वारा, युजा के माप १३, र, १३ भोर 
१०९ को भाजित करः प्राप्त कर सकते ई) 





-७, १५१ | छ्ेत्रगणितव्यवष्टारः [ २२५ 


इष्टसृक्ष्मगणितफख्वचिसमचतुरश्क्षेत्रानयनसूत्रम्‌- 
इष्टधनभक्तधनकृतिरिष्टयुताधं भुजा द्िगुणितेष्टम्‌ । 
विसुजं मुखमिष्टाप्रं गणितं हयवटम्बकं त्रिसमजन्ये ॥ १५० ॥ 
अत्रोदेश्कः 
कस्यापि क्षेत्रस्य तरिस्मचतुबोहुकस्य सुक्ष्मधनम्‌ । 
पण्णवतिरिष्टमष्टौ मूबाहुसुखाबरम्बकानि वद्‌ ॥ १५१ ॥ 


तीन बराबर भुजाओं वाछे ज्ञात क्षेत्रफरू के चतुभज क्षेत्र को प्राप्त करने के लिये नियम जब कि 
गुणक ( 701] ) दिया गया हो-- 

दिये गये कषेत्रफरके वर्मको दिये गये गुणकङके घन द्वारा भाजित छया जाताहे। 
तच दिये गये गुणकार को परिणामी भजनफर सँ जोडा छता है । इस प्रकार प्राक्च योग की अद्धराश्ि 
बराबर भुजाजोंमे सेक्सी एक्का माप देतीहे। दिया गया गुणक र्‌ से गुणित होकर, र 
तब प्राक्च बराबर सुज्ञा(जो अमी प्राक्त हह है रेसी समान युजा) द्वारा हसित होकर, ऊपरी सुजा 
कामाप देतादे। दिया गया क्षेत्रफल दिये गये गुणक द्वारा ' भाजित होकर, तीन बराबर भुजाओं 
वाठे इष्ट चतुसुज क्षेत्र के संध मे उपरी भुजा के अतो से भजार पर गिराये गये समान खनोंँमेंसे 
किसी एक का मान देवा है ॥१५०॥ 

उदाहरणाथं प्रर 

किसी ३ बराबर युजाभों वाटे चतुसुंज क्षेत्र के संबंध मेँ क्षेत्रफर का छद्ध मान ९६ है। दिया 

गया गुणक ८ ह । आधार, सुजा, ऊपरी भुजा भौर लंब के मापों को बतङाभो ॥ १५१ ॥ 


[वाक 11111111 11111111 11111111 


(१५०) नियम में कथन है कि दिये गयेक्षेत्रफटको मनसे चुनी हुई दत्त संख्या द्वारा भाजित 
करने पर इष्ट आकृति संधी रंत प्रात होता है । क्षेत्रफल का मान) आधार ओर ऊपरी भुजा के योग 
की अद्धराकि तथा ठंवके गुणनफरुके बराबर होता है। इसल्ि । | सु 


दी ग चुनी हृद संख्या ऊपरी युजा ओर आधारकेयोग की अद्धरा्ि 
का निरूपण करतीडहै। यदि अबसद तीन बराबर भुजाओं वाख 
चतुर्भुज है, ओौरसडह, ससे अद्‌ पर गिराया गालव रहै, तो 
अहइ,अदयओौरबसके योग की आधीदहोती है, गौर दी गई चुनी 
हृद संख्या के बराबर होती दै । यद सरल्ता पूवक दिखाया जा सकता 


हैकिरमदःभडइ=(सइ)२+(अदइ)ः। अं ङ दे 
(स इ२>८अ इर) 
अद्‌-(वष्र+ (अद) (सह) , अह्‌ _ _ (अङ) +भ 
ति रअदइ 7 रेमहइर ~ र 
(स्य द) 


(अइ )3 4 


1 र रणौषकिणरिी 
१ 


२ 
यरद स इअ इ = चतुभुन का दिया गया क्षेत्रफल हे । यह अंतिम रत्र, प्रदन मे तीन बराबर भुजाभों 
वाङे चतुभज की कोई भी एक बराबर भुजा का मान निकाल्नेके ल्यि दिया गया है). 
ग° सा० सं०-२९ 


॥ 


२२६ | गणितसारसग्रहः { ७. १५२- 


 सूक्ष्मफटसंख्यां ज्ञात्वा चतुभिरिषटच्छेदेश्च विषमचतुरशकषत्रस्ययुखभूमुजाप्रमाणसंख्यान- 
यनसुत्रम- 
धनकृतिरिष्टच्छेदेश्तुरभिरप्रैव छन्धानाम्‌ 
युतिदख्चवुष्टयं तैरूना विषमाख्यचतुरश्रभुजसंख्या ॥ १५२ ॥ 


अत्रोरशकः 


नवतिं सृक्ष्मगणितं छेदः पञ्चैव नवगुणः । 
द्दाधृतिषिरदातिषटकरतिहतः फमाद्विषमचतुरभरे ॥ 
सुखभूमिमुजासंख्या विगणय्य ममाञ्ु संकथय ॥ १५३६ ॥ 





४ दिये गये भाजकों की स्टायता से, जब कि दष्ट चतुज क्षेत्र का क्षेत्रफर ज्ञात हे, विषम 
चतुभज शोत्र के संबंध में उपरी भुजा, जआाधारं भौर अन्य भुजाओं के संख्यारमक मान निकार्ने के 
षयि नियम- 

दिया गया क्षेत्रफठं का वग सअख्ग अरुग चार दिये गये भाज्कों द्वारा भ।जित दिया 
जाता है, मौर चार परिणामी भजनफरों को अरग-अल्ग लिखा जाता है । इन भजनफरों के योग 
की सर्धराशको चार स्थानों ख्ख जाता हे, जर क्रम में उपर छ्खि हए मजनफरों दवारा करमशः 
हासित दिय! जाता है। इस प्रकार प्राक्त रोष, विषम चतुर्ंज की अघमान नामक भुजाओं के संस्यात्मश 
मान को उस्पन्न करते है ॥ १५२ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रश्न 


विषम चतुैजके संबंधमें केत्रफरुकाश्ुदध माप ९० है। ५को क्रमकः ९, १०, १८, २० 
सौर ३६ द्वारा गुणित करने पर चार दिये गये भाजकों की उस्पत्ति होती है । गणना के पश्चात्‌ ऊपरी 
सुजा, आधार ओर अन्य ुजाजों के संख्यारमक मानों को श्चीघ्र बतराओ ॥ १५३-१५३२ ॥ 


ॐ 9 क भेक, ज को क 9» 0 9.9 नक ॐ 999) ज क करना भ जनक ५ 


(१५२) असमान भुजाभों वाले चतुर्युज क्षेत्र का क्षेत्रफर परदे ही बतायाजाचुका दैः 
५८यल्व- आ (्य- ब) (य-स) (य - द्‌) = चतशरुन का क्षेत्रफल, जहां य = परिमिति की अद्धैरा्चि 
है, भौर अ, ब, स भौर द भुजाभोंके मापहं ( दसी अध्यायकी ५० वीं गाथा देखिये) | इच नियम 
के अनुसार क्षेत्रफल के मान को वगित कर, ओर तब चार मनसे चुने हृष भाजकों द्वारा अख्ग-भल्ग 
भाजित करते ह । यदि (य-अ) (य-ब) (य-स) (य-द) कोते चार उपयुक्त चुने हुए भाजकों 
दवारा माजित किया जायकिय-अ,य-ब, य-स भौरय-द्‌ भजनफर प्राप्त हों, तो इन भजनफलों 
को जोड़कर, भौर उनके योगको आधा करने पर, यप्रास्तहोताहै। यदियको क्रमसेय-ञ, 
य-बै,य~-सओौरय-द्‌ हारित किया जाय, तो शेष क्रमशः विषम चुन की सुजाभोंके मानोंकी 
प्ररूपणा करते ई । 


-७, १५६ | ्ेत्रगणितव्यवषारः २२७ 


सृक्ष्मगणिवफटं ज्ञात्वा तस्सुष््मगणितफङ्वत्समनत्रिबाहृ्ेत्रस्य बाहसंख्यानयनसूत्रम्‌- 
गणितं तु चतुगुणितं बगीकृत्वा भजेत्‌ त्रिभिङ्न्धम्‌। 
त्रिभुजस्य क्षेत्रस्य च समस्य बाहोः कृतेवेगेम्‌ ॥ १५४२ ॥ 


अत्रोदेश्कः 
कस्यापि स्मञ्यश्नक्षेत्रस्य च गणितमुदिष्टम्‌ । 
रूपाणि त्रीण्येव ब्रूहि प्रगणय्य मे बाहुम्‌ ॥ १५५२ ॥ 
सुक्ष्मगणितफटछसंख्यां ज्ञाता तस्सुक्ष्मगणिवफबदूदिसमत्रिबा क्षेत्रस्य भुजमूम्यवलम्ब- 
कसंख्यानयनसूचम्‌ - 
इच्छाप्रधनेच्छा$ृतियुतिमूरं दोः क्षितिदद्विगुणितेच्छा 
इच्छाप्ठधनं छम्बः कषेत्रे द्विसमजिबाहुजन्ये स्यात्‌ ॥ १५६१ ॥ 


[11111 1१111111111111111111111111111111111111111111111111171171111111 111 


1. वगीङ्कतवा के स्थान मँ वर्गीङ्त्य होना चाहिए; पर इसरसूपमें वह्‌ छद्‌ के उपयुक्त नदीं 
दोता है। 





सूक्ष्म स्पसे ज्ञात क्षेन्रषल वारे समभुज न्निञुज की भुजानों के प्षस्यास्मक मानों को निकारुने 
के छ्यि नियम-- 

दिये गये सचेत्रफलरू की चौगुनी रादि वर्गितकी जातीहे। परिणामी रिरे द्वारा भाजित 
की जाती है । इत प्रकार प्राक्च भजनफक समन्रिुजकी किसीएुक मुजाके मानके वका वं 
होता हे ॥ १५४१ ॥ 


उदाहरणाथं प्रन 

किसी समन्रिवाहू रिसुजके संबधे दिया गया कषित्रफक केवरु३े है। उखकी जुजाका 
माप गणना कर बतलाभो ॥ १५५२ ॥ 

किसी दिये गये क्ेत्रफर के शुद्ध संख्य।त्मक माप को ज्ञात कर, उसी छुदध क्षेत्रफर की 
त्रि्चुजाकार आकृति की भुजाजों, आघार ओर छंब को निकाङने के लिये निवम-- 

इस प्रकार से रचित होने वारे समद्धिबाष्ु त्रियुज के संदघ र्म, दिये गये क्ेत्रफरुकोमनसे 
घुनी इहे राचि द्वारा भाजित करनेसे प्राक्त भजनफरुके वगे मे, मनसे चुनी हहे राके व्गको 
जोदते है! योग का जव वगर निकारा जाता है, तव भुजा का मान उष्पन्न होता है; चुनी हृष राशि 
कीदुगनी राक्ि जाधारका मापदेतीदहै, ओर मनसे घुनी इई रा्चि दवारा भाजितक्षेत्रफरु ठंबका 
माप उर्पन्न करता है ॥ १५६२ ॥ 


[1 "कन. ७७००० ७०.०० ०८०-०१.७ = @= ० (7१ 


(१५४३) समत्रिुज के क्षेत्रफल के व्यि सूत्र यद है; क्षेत्रफट = अर\८ इ, जहो भुजाका 
मापमदहै। इसके द्वारा य्ह दिया गया नियम प्रप्त कियाजा सकता ईै। 
(१५६२) इस प्रकार के दिये गये प्रदनों मेँ समद्विबाहु िभुज के क्षेत्रफल की अर्हा (मानः मौर 


मनसे चुने हए आधार की माधी राशिदी गई रहती ई। इन क्ञात राशियोसे ङ्ब ओर मुजाके माप 
सरठतापूव॑क प्राप्त किये जा सकते ह| 


२२८ 1 गणितसारसम्म्टः [ ७, १५७२ - 
अप्रोदृेशषकः 


कस्यापि कषेत्रस्य द्विसमत्रिमुजस्य सुक्ष्मगणितमिनाः। 
त्रीणीच्छा कथय सखे भुजभूम्यवरम्बकानाङ्ु ॥ १५७२ ॥ 
सु्ष्मगणितफछसंख्यां ज्ञासवा तत्सृक्ष्मगणितफटवद्विषमत्रिमुजानयनस्य सूत्रम्‌- 


अष्टगुणितेष्टकृतियुतधनमिष्टपदहदिष्टाधंम्‌ । 
भूः स्याद्धनं द्विपदाहृतेष्टवगे मजे च संक्रमणम्‌ ॥ १५८२ ॥ 





उदाहरणाथं प्रक्र 


किसी समद्धिबाहु त्रिभुज के संब॑ध में क्षेत्रफक का शुद्ध माप १२ दह। मनसे चुनी इड राशि 
३दे। हे मित्र, भुजां, आधार ओर बके मानों कोञ्ञीघ्र बतरानो ॥ १५७१ ॥ 

विषम भुजाओं वाङ तथा दुत्त खृद्ध मापके क्षेत्रफर वाले त्रिभुज क्षेत्रको प्राक्त करने के 
स्यि नियम- 

दिया गया सषेत्रफङ ८ द्वारा गुणित च्वि जाता है, ौर परिणामी गुणनफर मे मनसे चुनी 
हु राक्चिकी वर्मित राशि जोद्वी जाती है। इस प्रकार प्राक्च परिणामी योगके वर्गमूल कोश्राक्च करते 
हैः । इस वर्गमृरु का घन, मनसे चुनी दृद संख्या तथा उपर प्राक्च व्गमूक द्वारा माजित किया जाता 
है । मनस्ते चुनी है राशि की आधी रालि दष्ट त्रिभुज के जधारकामापष्ोतीहे। पिचछ्रीष्छियासें 
प्राक्च भजनफरु इस आधार के माप दारा हासित्त किया जातादहै। परिणामी राशि को, उपर्युक्त 
वगम, तथा रे द्व।रा तथा भाजित (मनसेचुनी इड रारिके) वर्भके संबंधमे, संक्रमण क्रिया 
करने के उपयोग सें खाते है । इस प्रकार भुजाभों के मान प्राक्त होते रैः ॥ १५८२ ॥ 


(१५८१) यदि तिभुजका क्षेत्रफल क्ष हो, ओर द्‌ मनसे चुनी है संख्या हो, तो हस नियमके 
अनुखार इष्ट मानों को निम्न प्रकार प्राप्र करते 

द्‌ (^ <्ष+द>)3 द द्‌२ 

4-- न गष ~ + ---= = २ (युजा) | 

२ ५८ <क्ष + द्‌२ ^^ <क्ष + द२ भ 

जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ओर आधार दिये गये रहते है, तव शीषे का बिन्दुपथ याधार 
के समानान्तर रेखा होती दै, ओर सजायं के मानों के अनेक ऊुट्क (8९18 ) हो सकते है । 
भुजाभोँ के किसी विशिष्ट कुल्कके मानोँको प्राप्त करनेके ङि, य्ह षपष्टतः कस्पना कर छी गई 
दै किदो भुजाओं का योग आधार मोर दुगुनी उंच के योग के तस्य होता है, अर्थात्‌ 
र +२ ल्प शोतादे। इस.कस्पना से इख अध्याय कौ ५० वीं गायाम दिये गये साधारण सूत 
{ किसी त्रि्ुज का कषेत्रफरु = ५८ यय -अ) (य - ब) (व -स) > से मुजाभों के माप के लिये ऊपर 


दिया गया सूत्र प्राप्कियाना सक्तादहे। 











श 


-७. १६३१ ] | छ्ेत्रगणितग्यवहारः [ २२९ 


अत्रोदेशषकः 
कस्यापि विषमबाहोस्त्यश्रक्षेत्रस्य सुक्ष्मगणितमिदम्‌ । 
ह रूपे निर्दिष्टे ्ीणीष्टं भूमिबाहवः के स्युः ॥ १५९२ ॥ 
पुनरपि सृष्ष्मगणितफङसंख्यां ज्ञासा तत्फख्बद्विषसत्रिमुजानयनसुत्रम्‌- 
स्वा्टहतात्सेष्कृतेः कृतिमूरं चेश्टमितरदितरहतम्‌ । 
उ्येष्ठं स्वास्पार्धोनं स्पल्पारधं तत्पदेन चेष्टेन ॥ १६०२ ॥ 
क्रमशो हत्वा च तयोः संक्रमणे मूमुजो भवतः । 
इष्टाधेभितरदोः स्याद्धिषमत्रेकोणके क्षेत्रे ।। १६१२ ॥ 
अत्रोदेशंकः 
ढे रूपे सृक्ष्मफलं विषम त्रिभुजस्य रूपाणि । 
्रीणीष्ठं भूदोषो कथय सखे गणिततत्वज्ञ । १६२२ ॥ 
सुक्ष्मगणितफरं ज्ञात्वा तर्सुक्ष्मगणितफर्बतसमवृ्तक्षेत्रानयनस्‌त्रम्‌ - 
गणितं चतुरभ्यस्तं दरापदभक्त' पदे भवेन्यासः। | 
सुक्ष्मं समवृत्तस्य क्षेत्रस्य च पृवेवत्फरं परिधिः ॥ १६२१ ॥ 


उदाह्रणाथं प्रन 
किसी असमान भुजाभों वारी त्रिभ्ुजाकार आङ्कृतिके संबधे यह बतराया गयादहैि 


द्ध कषेश्रफल का मपर दहे, ओर मनसे चुनीह्राशिरे है। आधारकामान तथां भुजानोंका 
मानक्याहे?॥ १५९२३ ॥ 
तनः, विषम युजाओं वाङे तथा दुत्त शद्ध माप क्ेत्रफर वाले त्रिभुजक्षेत्र को प्राप्त करनेके खयि 
दसय नियम-- 
दिये गये क्षेत्रफरू के मापमें<्का गुणा कर, ओर तब उसमें मनसे चुनी हृष राशि के वभ 


को जोड्कर, प्राक्च योगफर का वगैमूरु प्राप्त क्षिया जाता है यह ओर मनसे चुनी इषे रचि एक 
दूसरे के द्वारा भाजित जाती । इन भजनफलोमे से बड़ा, छोटे भजनफर की अद्धैराधि द्वारा 
दाषित किया जाता है । इस प्रकार प्राप्त रेष राशि ओर यह छोरे भजनफर की अद्ध॑राशि क्रमशः ऊपर 
छिखित वर्गमूर ओर मन से चुनी हृ संख्या द्वारा गुणित की जती ष । इस प्रकार भ्राप्च गुणनफरों 
के संबधे संक्रमण द्विया करने पर जाधार ओर भुजाभोसे से क्िसीषएकका मान प्राक्च द्योता ३ । 
मनसे चुनी दहै राशि की आधी रारि विषम त्रिभुजकी दूसरी सुजा की अहौ होती है ॥ १६०-१६११॥ 
उदाहरणाथं प्रन 

विषम त्रि्चुज के संबेध में क्ेत्रफकर का शुद्ध माप हे । हे गणितज्ञ सखे, आधार तथा सुजा 
के माप बतराभो ॥ १६२२३ ॥ 

दत्त सूक्ष्म क्षेत्रफल वाले, किसी समधत्त क्षेत्र को प्राक्त करने के छियि नियम- 

सुक्ष्म क्षेत्रफकू कां माप द्वारा गुणित कर, १० के वगैमूल द्वारा भाजित किया जाता हे। 
इ प्रकार परिणामी भजनफङरू के वगंमुरु को प्राश्च करने से व्यास्त कामान प्राप्ठ होता है । समदत्त 


कषे्र के संबंध मे, ऊपर समक्षाये अनुसार, क्ेत्रफरु ओर परिधि का माप प्राक्त स्या जाता हे ॥ १६३१ ॥" 


७ २ र 
(१६३१) इस गाथाम दिया गया नियम सूत्र, क्षेत्रफल = ल १८५८८ , जहो द बृत् 
कां भ्यासरै, से प्राप्त कियागयाडहै। 


२३० | गणितसारसंग्रह [ ७, १६४ब्‌- 


अत्रोदेश्कः 
समव्त्तक्षेत्रस्य च सुक्ष्मफलं पञ्च निर्दिष्टम्‌ | 
विष्कम्भः को वास्य प्रगणय्य ममाजु तं कथय ॥ १६४२ ॥ 
व्यावहारिकगणितफटं च सूक्ष्मफटं च ज्ञात्वा तव्याबहारिकफटवत्तत्सूक््मगणितपङ्बदूद्ि 
समचतुरश्रक्षेत्रानयनस्य त्रिसमचतुरश्रकषेत्रानयनस्य च सूत्रम- 
धनवगोन्तरपदयुतिवियुतीष्ट भूखे भुजे स्थूलम्‌ । 
द्विसमे सपदस्थूखासपदयुतिषियुतीष्टपदहतं त्रिसमे ॥ १६५१ ॥ 


उदाहरणाथं प्रस 
समड्त्तक्षेत्र के संबधे क्षेत्रफरुका छुदध माप है। दृत्त का व्यास गणना कर शीघ्र 


बतङराओो ॥ १६४२ ॥ 
किसी क्षेत्रफर के व्यावहारिक तथा सुक्ष्म माप ज्ञात होने पर, दो समान युजाओं वाछे तथा 


तीन समान युजाओं वाले उन क्षेत्रफलं के माप के चतुंज क्षेत्रों को प्राक्त करने के छिये नियम- 

दो समान ुजाभओंवाे क्षेत्रफर के सं्व॑ध मं, क्षेत्रफट के सच्चिकट भौर सुक्ष्म मापोंके वर्गोके 
अन्तर के वर्गमूरु को प्राक्त करते द । इस वर्गमूल को मनसे चुनी हुई राशि मे जोडते है, तथा उसी 
मनसे चुनी हई राश्िमें से वष्टी वगैमर घटाते है । आधार ओर ऊपरी भुजा को प्राक्त करनेके ङ्यि 
इस प्रकार प्राक्च राशियों को मनस्ते चुनी हुश्ै राशि के वगंमूकू से भाजित करना पड़ताहे। इसी 
प्रकार, सन्निकट शेत्रफरू में मनसे चुनी हह राशिका भागदेने पर समान मुजाभंका मान प्राप्त 
होता हे ॥ १६५२ ॥ 


~ तत त त तज ज 4 


(१६५१) यदि "रा, किसी दो बराबर भुजाभों वाठे चतुभुनक्षेत्र के सन्निकट क्षेत्रफर को, ओर 
९२, सृक्षम मान को प्ररूपित करते हो, रप मनसे चुनी हृ संख्यादहो, तो 


[र -रर. प- 4८ रार - रर 
आधार = ^ रा^ -र. +प; ऊपरी सुजा =प१- ४८ रा - रः 





प 
भौर प्रत्येक बराबर सुजाभों का मान = । 
५८ प 
यदि दो बनराजर भुजाभों बाले चतुथजकषेत्र की भुजाभोँके माप क्रमशः अ, ब, स, ददो, तो 
अ (ब~+द) = (१५२ र र 
= ------ऽ प = { --)} 
न र्‌ २ ) । 
~ बद्‌ (ब - द)? 
नौरर= १९०५१८२ - दोर । ॥ | ॥ 


. धार भौर ऊपरी भुजाके लि ऊपर दिये गयेसूत्न रा, र 
~ आओरपके इन मानों का प्रतिस्थापन करने पर सरलतापूवंक 
सत्यापित कि जा सकते है| इसी प्रकार तीन बराबर ¬ 
भुजां वाले चघुर्यन के संब में भी यह नियम ठीक सिद्ध होता ३। 
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अत्रोदेशकः । 

गणितं सुक्ष्मं पक्व चयोदश व्यावहारिकं गणितम्‌ । 
दवि ्तमचतुरश्रमूमुखदोषः के षोडदोच्छा च ॥ १६६२ ॥ 

त्रिसमचतुरश्रस्योदाहरणम्‌ । 
गणितं सुष्ष्मं पश्च त्रयोदश व्यावहारिकं गणितम्‌ । 
त्निसमचतुरश्र बाहून्‌ संचिन्त्य सखे ममा चक्ष्व | १६७३ ॥ 

व्यावहारिकस्थूफलं सूक्ष्मफङं च ज्ञात्वा तन्यावहारिकस्थूडफद्वत्‌ सृक्ष्मगणितफल्वरसम- 
त्निभुजानयनस्य च समवृत्तक्षेत्रन्यासानयनस्य च सृत्रम्‌- 
धनवगोन्तरमूरं यत्तन्मूढाद्‌ द्विसं गुणितम्‌ । 
बाहुस्त्रिसमत्निभुजे समस्य वृत्तस्य विष्कम्भः ॥ १६८२ ॥ 


सन्निकट केत्रफड का माप, मन से चुनो हदे राति द्वारा भाजित होकर, युजाभोंङे मानको 
उस्यन्न करता हे) 

तीन बराबर भुजाभों बले चतुभुंजक्षेत्र की दशा मेँ, ऊपर बताये हुए दोकषेत्रफरों के वर्गौके 
अंतर के वर्गमूरु को क्षेत्रफरु के सन्निकट माप मँ ।जोडते हँ । इस परिणामी योगको विकष्पित राशि 
मानकर उसमे ऊपर बताये हुए व्गैमूर को जोडते हँ । पुनः, उसी विकटिपत रारि मँ से उक्त वर्गमूक 
को घटति दैः! इस प्रकार प्राक्च राक्चियों में वगैमूक का भाग अकरूग-अरुग देकर, आधार ओौर उपरी सुजा 
राष्ठ करते है । य्ह भी क्षेत्रफर के व्यावहारिक साप कोद्रश्त विकर्पित रादि के वगमुरु द्वारा भाजित 
करने पर अन्य मुजाजों के माप प्रष्ठ होते \ 


उदाह्रणाथं पर्न 


सूक्ष्म कषेत्रफरु का माप ५ हे, क्षोत्रफर का सन्निकट माप १३ दहै, भोर मनसे चुनी इङ रक्षि 
१६दह। दो बराबर ुजाभओों वा चुर्युजक्षेत्र फे संबेघ भरँ माधार, ऊपरी सुजा जौर अन्य जाके 
मान क्या-स्याहें }॥ १६६२ ॥ 

तीनं बराव्रर सुजाओं वाके चतुमुंज क्षेत्र संबंधी एक उदाहरण-- 

क्षेत्रफर का सृक््म रूप से उड माप ५ हे, ओर क्षेत्रफर का न्यावहारिक माप १३ दहे। हे मित्र, 
सोचकर मुक्षे बतराओ कि तीन बराबर भुजाओं वाछे चतुभज क्षेत्र की सुजाओंके माप क्या-क्या 
है ?॥ १६७१ ॥ 

समत्रिवाहू त्रिभुज ओर समवृत्त के व्यास कोप्रा्ठ करने के खयि नियम, जब कि उनके व्याव- 
हारिक जोर सृष्ष्म क्षेश्रफर के माप ज्ञात हो- 

्षेत्रफर के सन्निकट भौर सुक्ष्म सूपसे ठोकमा्पोके वगो के अतरके वर्ग॑मूक के वर्गमूल 
कोरे दारा गुणित किया जाता है । परिणाम, इष्ट समन्रियुन कौ सुजा का माष होता है । वह, इष्ट 
वृत्त के ग्यास्रकामापमभीो होतादहे ॥ १६८२ ॥ 


हि 


(१६८१) किसी समबादत्रि्ुज के व्यावहारिक भौर सृक्षम क्षेत्रफल के मानोके च्थि इख 
अध्याय की गाथा ७ अओौर ५० के नियमों को देखिये | 


२३२ | गणितसारसंग्रहः [ ७. १६९२- 


अत्रोदेशशः 
स्थुल घनमष्टादश सूक्ष्मं त्रिवनो नवाहतः करणिः । 
विगणय्य सखे कथय त्रिसमत्रिभुजप्रमाणं मे ॥ १६९९ ॥ 
पञ्चक्ृतेर्ैर्गो दं श्चगुणितः करणिभवेदिदं सूक्ष्मम्‌ । 
स्थूढमपि पञ्चसप्रतिरेतत्को वृत्तविष्कम्भः ॥ १७०२ ॥ 
व्याबहारिकस्थूरुफटं च सूक्ष्मगणितफलं च ज्ञात्वा तन्याबहा रिकफवत्तस्सृक्षमफट्वदद्वि- 
समत्रिभुजकषेत्रस्य मभुजाप्रमाणसंख्ययोरानयनस्य सूत्रम्‌ - 
फरुबगोन्तरमूलं द्विगणं भूञ्योवहारिक बाहुः | 
भूम्यधमूङभक्ते द्वितमत्रिमुजस्य करणमिदम्‌ ॥ १७१२ ॥ 
अत्रोदेशकः 


सूक्षमधनं षष्टिरिह स्थुखधनं पञ्चषष्टिरुदिष्टम्‌ । 
गणयित ब्रहि सखे द्वि समत्रिभुजस्य मुजसंख्याम्‌ ॥ १५२३ ॥ 

दष्टसंख्यावदूद्विसमचतुरश्रक्षेघ्रं ज्ञाखा तदूदहिसमचतुरश्रक्षे्रस्य सुष्ष्मगणितफडसमान- 
सुक्ष्मफल्वदन्यद्‌ द्विसमचतुरशर्षेत्रस्य मूमुजयुखसंख्यानयनपूत्रम्‌- 





उदाहरणार्थं प्रन 

ग्यावष्टारिक कषेत्रफर १८ हे । क्ेत्रफर का सूक्ष्म सूपसे डुद्धमाप(३)3को९से गुणिते 
करने से प्राप्त राकिका वर्गमूरुदहै। हे सखे, मुञ्चे गणनाके पश्चात्‌ बतलाजो कि इष्ट समनत्रिभुज 
की भुजाकामापक्या है? ॥ १६ ९१ ॥ क्षेत्रफरु का सूक्ष्म माप ६२५० का वगमूरु हे । क्षेत्रफर का 
सन्चिकट माप ५५ है । रेखे क्षे्रफरो वाले समडृत्त के व्यास का माप बतराजो ॥ १७०१ ॥ 

जब कसो क्ेश्रफर के व्यावहारिक ओर सूक्ष्म मापल्ञातदहों, तब रेसेष्धेश्रफल के मापोवाटे 
समद्धिबाह चिथुज के जाधार ओर सुजा के संख्यास्मक मानँ को निश्नल्ने के ल्य नियम-- 

कषेत्रफर के म्यावहारिक ओर सूक्ष्म मापोंके व्गोँके अंतरके वर्ममूरूढी दुगुनी राशिको 
किसी समद्धिबाहु त्रिभुज का आधार मानसखेतेरहै। दत्त व्यावहारिक क्षेत्रफल का माप बराबर थुजाओं 
मसे किसी णएककामापमानस्यिा जाता हे। आधार तथा भुजाके इन मानों को आधार के प्राक्त मान 
को मद्धंरा्ि के वगमूक द्वरा माजित करते हैँ । तब इष्ट समद्विबाह् त्रिञ्ुज का आधार जौर सुजाके 
इट माप प्राक्त होते दै । यह नियम समद्धिवाहु त्रियुज के संबंधमें है ॥ १७१२ ॥ 


उदाहरणार्थं प्ररन 


यँ कषेत्रफकू का सुक्ष्म स्पसे ठीक माप ६० है, भौर व्यावहारिक माप ६५ है। हे मित्र, 
गणना के पश्चात्‌ बतराओकि इष्ट समद्धिवाहु त्रिशेज की सजाओं के संख्यातमक माप क्या-क्या 
हैँ ॥ १७२२ ॥ 

जब चुनी हई संख्या ओर दो बराबर भुजाओं वाखा चतुयंन क्षेत्र दिया गया हो, तब किसी एेसे 
` दूसरे दो बराबर भुजाओं वाले चतुर्भज क्षेत्र का आधार, उपरी भुजा जीर अन्य युजाओं को निकारने 
कै 'छिये नियम, जिसका सूक्ष्म क्ेत्रफङ दिये ग्ये दो बराबर भुजाभों वाले चतुुज के सूक्ष्म क्षेश्रफड 
कै तुल्य हो- 


त ०००५५ 9. क 9० आ 9 नन ०४.०५. => ० 
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ठम्बकृताधिष्टेनासमसंक्रमणीक्रते भुजा उयेष्ठा । 
हस्वयुतिवियुति मुखभूयुतिदरितं तल्मृखे द्विसमचतुरभ्रे ॥ १७३१ ॥ 
अतरोदशकः 
भूरिनद्रा दोर्विद्वे वक्रं गतयोऽवटम्बको रवयः । 
इष्टं दिक्‌ सृष्ष्मं तत्फङ्वदि द्रसम चतुरश्रमन्यत्‌ किम्‌ ॥ १५४३ ॥ 


यदि दिये गये दो बराबर भुजाओं वारे चतुभुजक्षेत्रके टव का वग दत्त विकस्पित सख्याके 
साथ विषम संक्रमण क्रिया करने के उपयोगे रायाजाताहै, तोप्राक्षदोफ्लोमेंसे बदडामानदो 
बराबर भुजाभोंवाङे इष्ट चतुभरुजक्षेत्र की बराबर भुनाओंमेसे किसीषएक का मानदहोतादै) दो बरा्रर 
जाओ बाछे दिये गये चतुभज की उपरी भुजा ओर आधारके मानोँके योपकी अद्धैराक्ि को, 
क्रमशः, उपर्युक्त विषम संक्रमणे प्रा्षदो कलोँमेंसे छोटे फर्द्धारा बढ़ाकर ओर हसित करने 
पर दो बरावर भुजाञों वाछे इष्ट चतुसुन क्षेत्र के आधार ओर उपरी भुजा के माप उत्पन्न 
होते है ।। १७३३ ॥ 

उदाहरणार्थं प्रन | 

दिये गये चतुर्युज श्ेत्र का आधार १४ दहे, दो बराबर मुजाभोंमें से भ्रस्येकका माप १३ हे, 
उपरो युजाण्टे, रम्ब १२ है, ओर दत्त विकत्पित संख्या १० दह। दो बराबर भुजां बाला ठेवा 
कोन सा चतुर्भुज है, जिसके सूक्ष्म कषेत्रफरु का माप दिये गये चतुसरँज के कषेत्रफर के बराबर है? 
॥ १७४द्‌ ॥ 


(१७३) इस नियम मेँ रेस प्रश्न पर विचार किया गयाहै, जिसमे ेसेदो बराबर भुजाभों 
वाले चतुमुजक्षेत्र की रचना करना है, जिसका क्षे्रफर किसी दसरे दो बरार भुजाभों वाठे चतुभज 
के तुल्य हो, भौर जिसकी ऊपरी भुजासे यआधारतक की ख्म्बदूरीभमी उसीके समानदहो। मानो 
दिये गये चतुखैन की बराबर मुजार्पँअमभौरसरहै, ओर ऊपयी युजा तथा आधार क्रमशः भौर द्‌ ईै। 
यह भी मानलोकिल्बदूरीपदहै। यदि इष्ट चठश्ुज की संवादी भुजा अम) ब; सर+द, हो, तो 
्े्रफल ओौर ख्प्ब दूरी, दोनों चठुथुजो के संब॑ध मँ बराबर होने से हमें यह प्राप्त होता ै- 
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द्विसमचतुरशरक्षेत्रम्याबहारिकस्थूटफरसंख्यां ज्ञात्वा तग्यावहारिकस्थूरुफटे श्टसंख्या- 
षर 


विभागे छते सति तदि द्वसमचतुरशरक्षेत्रमध्ये तत्तद्धागस्य भूमिसंख्यानयनेऽपि तत्तत्स्थानावल 
म्बकसख्यानयनेऽपि सूत्रम्‌- 
खण्डयुतिभक्ततलमुखकरत्यन्तरगुणितखण्डमुखबगेयुतम्‌ । 
मूटमधस्तदयुखयुतदल्हतदर्न्धं च ठछम्बकः करमदाः ॥ १५५२ ॥ 

जब कोड दत्त व्यावहारिक माप वारा क्षेत्रफल किसी दी गड संख्याके भागों मेँ विभाजित 
किया जाय, तब दो बराबर युजा वारे चतुज क्षेत्र के उन विभिन्न भागों से धाधारों के संख्याहमक 
मानां तथा विभिन्न विभाजन बिन्दुं से मापी गड खुजाओं के संख्यास्मक माप को निकालने के छ्य 
नियम, जब कि दो भुजानों वाले चतुभज क्षेत्र के ग्यावहारिक क्षेत्रफल का संख्यारमक माप 
दिया गया शे-- 

दो बराबर भुजाओं वारे दिये गये चतुसुंज क्षेत्र के आधार ओर उपरी थुजा के ख्यात्मक 
मानों के वर्गा के अंतरको इष्ट अनुपाती भागोके कुरू मान द्धाय भाजित किया जाताहे। इसप्रकार 
प्राक्त भजनफरके द्वारा विभिन्न भागों के निष्पक्तियों के मान क्रमश्च: गुणित किये जति दहे । प्राक्त 
गुभनफलो म से प्रयेकं दिये गये चतुर्थज की उपरी भुजाके मापकां वग जोदा जाताहे। 
हस प्रकार प्राक्च योग का वर्गमूल, प्रस्येक भागके खाधारके मानको उत्पन्न करता हे । प्रध्ये 
भाग का क्षेत्रफल, आधार अौर ऊपरी शुजाके योगको अद्धरारि द्वार! भाजित ्टोकर, इष्ट क्रममें 
रंय का माप उस्पन्च करता है, जो सन्निकट माप के कयि भुजा की तरह वतौ जाता है ॥ १७५२ ॥ 


पः ( द्‌१ र") ( +=) 
अ अ+ ~१ ११} ~ (अ, ~ -^१ ~ -, 
द्+ब +ना ˆ _ दव + +" २ बः । 





ओर 
२ २ २ २ 
== द१ अथवा ब१.०००००..-... ,,.(४) 
यदा “नाः इष्ट अथवां दत्त विकहिपत संख्या है । तीसरे ओर चये सूत्रवेर्है, जो प्रन का साधन 
करने के नियमर्मे दिये गये रै 


( १७५१ ) यदि चछ ज क्षदो बराबर सनां बाल चतुर्ुन हो; भौर इफ, गह भौर कठ 
चतुर्भुज को इस तरह विभाजित करते हों कि विभाजित भागक्षत्रफल के संबषमें क्रमशः मनः प, ख 


के अनुपातमेदहों, तो इस नियम के अनुषार, 
जब भुजा चछ-अ,छज-द,जक्च=स मोरञ्चच=ब डे, त 


~~न - क 


२. 2 
इफ = 1 ९ ~ - >म ~+ 8 - 
म +न +प~ख 





नु अ, अल नकल 
गह = ८ ब >८(म+न)+बर ; 
म~+न+प~+खे 


7 
कल = (लि ८(म~+नत+प)+बर ; 
म +न +प+ख ( ॥ 


इत्यादि । 
इसी प्रकार, 





-७. १७६१ ] छेत्रगणितग्यवह्ारः [ २३५५ 


अत्रादश्षकः | । 
वद्नं सप्रोक्तमधः क्ितिख्योविदातिः पुनिरात्‌ । 
बाहू द्वाभ्यां भक्तं चेकेकं छन्यमन्र का भूमिः ॥ १७६१ ॥ 


उदाटरणाथं प्रक्ष 


उपरी-भुजा का माप ७ दहै, नीचे आधारका मापरर् हे, भर दोष भुजां से प्रस्येकका 
मापडण्है। रसे कषेत्रम अँतराविष्ट क्षेत्रफल रेते दो मागोंसें विभाजित कियाजाताहै कि प्रत्येक 
को एक ( दिस्सा) प्रा्तहोताहै। य्ह निकाले जनि वारे आधारका मान क्या हि ?। १७६३॥ 


[| च ०० ०५००००००२५ 


० ज क ०० कक म) 9 क ७.99 


‡१) म 
य >९---- } > --------- 
॥ २ म~+न~+प+ख 


( ही ;4 २ + ) व 
इग = ९ म~+न~+प~+ख 
गह + इफ . 


म+नप~+ख., 
कट + गह । 
(4 





त्यादि । 

चछ _ छन - चञ्च 
चद इफ ~ चञ्च 
. चछ ( छज+चक्ल) _(छज)२-(चक्च)ः 

` च (इफ+चज्च) (हइफ)र-(चक्च)* 

चछ ( छज + चञ्च ) - म+न+प~+ख 


यह सरल्तापूवक दिखाया जा सकताहैकि 


परन्तु, 


चह ( इफ + चक्ष ) म । 
, (चछ्ज)र-( चश्च) _ म+न~+प+ख; 
“* (फ )२-( चञ्च) म 
(दफोर्-म(छन- चञ्च), (चक्ष) दरब -(म+बर . 
म~+न+प+ख म~+न~+प+ख 
सौर इफ 9 अ म बर । इसी प्रकार अम्य सूत्र सत्यापित कयि जा 
म~+न+प+-ख 
सक्ते है । 


यद्यपि इस पुस्तक मं प्र॑ंथकारने केव यह्‌ कहा है किं भननफर को भागों के मानोंसे गुणित ˆ 
करना पडता, तथापि वास्तवमे भजनफलको प्रस्येक दशामें भागों के मानों से ऊपरी भुजातक 
की प्ररूपण करने बाढी संख्या के द्वारा गुणित करना पडता है । उदाहरणाय, पिछले पष्ट की आङ्ति में 


२३६ | गणितसारसंम्रहः [ ७. १७७द्‌- 


भूमिर्िषष्टिरातमथ चाष्टाददा बदनमच्र संदृष्टम्‌ । 
ठम्बश्चतुर सतीदं कषेत्रं भक्तं नरेश्वतुर्भिंश्च ॥ १७७२ ॥ 
एकद्विकत्रिकचतुःखण्डान्येकेकपुरुषङन्धानि । 
्रक्षेपतया गणितं तल्मप्यवलम्बकं जहि ॥ १७८२ ॥ 
भूमिर क्षीतिरवैदनं चत्वारिंदा्तुगोणा षष्टिः। 
अवलम्बकप्रमाणं त्रीण्यष्टौ पच्च खण्डानि ॥ १५९३ ॥ 
स्तम्भद्वयप्रमाणसंख्यां ज्ञाता तस्स्तम्भद्वयाम्रे सूत्रह्यं बद्‌ध्वा त्सूत्रद्रयं कणोकारेण 

इतरेतरस्तम्भमूटं वा ततस्तम्भमूरमतिक्रम्य वा संस्प्ररय तत्कणाकारसूत्रहयस्परोनस्थानादारभ्य 
अधःस्थितमूमिपयैन्तं तन्मध्ये एकं सूतं भ्रसाये तस्सूत्रप्रमाणसंख्येव अन्तरावरम्बकसंज्ञा भवति । 

अन्तरावटम्बकस्पदीनस्थानादारभ्य तस्यां भूम्याञुभयपा्ैयोः कणोकारसूत्रदवयस्प शे नपयेन्त- 
माबाधासंज्ञा स्यात्‌ । तदन्तरावलम्बकसंख्यानयनस्य आबाधासंख्यानयनस्य च सूत्रम्‌- 
स्तम्भो रञञ्वन्तरभूहतौ सयोगाहतौ च भूगुणितौ । 
आबाधे ते वामप्रक्षेपगुणोऽन्तरबटम्बः | १८०२ ॥ . 


दो बराबर भुजाभों वारे चतर्भुजके आधारका माप १६२ है, ओर उपरी शुना का माप १८ दे । 
दो जुजाओं में से प्रस्येक कामान ४०० हँ । इस प्रकार, इस आङ्रति से विरा इआ क्षेप्रफङ; ४ मजुष्यो 
म विभाजित किया जातादहै। मनुध्योंको प्राक्च भाग क्रमशः १,२,३, ओर ४ के अनुपात मं है । 
इष भनुपाती विभाजन के अनुसार प्रत्येक दश्चामें कषतरफल, आधार ओर दो बरावर भुजाओं से 
एकके मानों को बतकाओ ॥ १७७१-१७८१ ।॥ दिये गये चत॒सुंज क्षेत्र के अंधार का मप ८९ हे, 
उपरी अजा ५० है, तथादौ बराबर भुजाओं से प्रत्येक ४८६० है। हिस्से मशः ३, ८ भर 
५ के अनुपातः । इष भागों के केत्रफरू) आधारो मौर सुजाओं के मानों को निकारो ॥ १७९ ॥ 

ज्ञात ऊँचा वाके दो स्तमोंमे से प्रस्येकके उपरीसिरेमे दौ धाने ( सूत्र) वेधे इरे) 
इन दो धागों मँ से भ्व्येक इस तरह फेला जा हे कि वह सम्मुख स्तंभके मूर मागको कणेकेख्पर्मं 
स्पशं करता है, अथवा दूरे स्तंमके परार जाकर भूमि को स्पश करता हे) उख बिन्दु से, जादो 
कणीकार धागे भिल्ते है, एक ओर दूसरा धागा इस तरह ट्टकाया जाता, कि वष्ट र्ब रूप ष्टोकर 
भूमि को स्पशं करता हे । इस अंतिम धागे के मापका नाम अंतरावलम्बक या मीतरी रब होता हे । 
जरह पर यह दंबस्प धागामूमि को स्परोकरताहे, उस बिन्दुसे किसी भी ओर प्रस्थान करने वारी 
रेखा उन बिन्दुभों तक जाकर ( जो कण धाने भूमि को रप करते हैँ ) जाबाधा अथवा आचार का 
खंड कराती है । रेस ख्व तथा जाबाधों के मानों को प्राक्च करने कै नियम-- 

प्रष्येक स्तम्भकेमापको स्तम्भके मूरुसे टेकर क्ण धागेके भूमि स्पशं बिन्दु तक के मीच 
की कम्ब वाले आधारकोमापद्वारा साजित क्रिया जातादहै। इस प्रकार प्राक्त प्रस्येक भजनफरु, 
भजनफरों के योग द्वारा भाजित स्मया जाताहै। परिणामी भजनफडोंको संपूण आध्ारके माप 
दवारा गुणित करने पर क्रम से आबाधानों के माप प्राक्च होतेह । ये आबाधाञों के माप, क्रमशः विरोम 
क्रम में, ऊपर दिये गये प्रथम बार प्राक्च भजनफरों द्वारा गुणित होने पर, प्रस्येक दक्षा सें अंतराव- 
छम्बक ( मोरी रम्ब ) को उष्पन्न केरते हैः ॥ १८०३ ॥ 


क्ते के च्वि ----, -.--- को 
गह कामान निकालने के चये ह = के 


, केवर ध्नः से ही नहीं वरन्‌ म+न से मी गुणित करना पडता ईहै। 


[1 7 मि 





-७. १८२९ ] षेत्रगणितभ्यवहारः [ २३७ 


अत्रोदेशकः 
पोडशहस्तोच्छायौ स्तम्भाववनिश्च षोडरोदिष्टौ । 
आबाधान्तरसंख्यामत्राप्यवछम्बकं ब्रहि । १८१२ ॥ 
स्तम्भेकस्योच्छायः षटि द्विशातिर्हितीयस्य। 
भूमिद्रोददा हस्ताः काबाधा कोऽयमवरुम्बः ॥ १८२३ ॥ 





उदाहरणाथं प्रन 
दिये गये स्तंभ की ऊँचा १६ हस्तटे। उस आधारकी रुम्बाहईैजो उन दो बिन्दुबोंके 
चौच की होती है, जरा धने भृमि को स्पशं करते दै, १६ स्त देखी ग है। इस दशामें आधार के 
खंडो ( जाबाधाओं ) भौर अवरावरम्बक ऊ संख्यार्मक मानों को निकारो ॥ १८१२ ॥ एकस्तंमदी 
ऊंचाहे ३६ हस्त है, दूसरे की २० हस्तहै। आधाररेखा की रम्बाई १२ हस्त है। आबाधाभों जौ 
अंतरावरम्बक के माप क्या-क्यादहैः?। १८२२ ॥ दोस्तभ करमशः १२३ जौर १५ हस्तै, उनदो 


(१८०१) आक्रति मेँ यदि अ भौर ब स्तम्भोंकी ऊँवारर्या 
हो, स स्तंभोंके बीचका्ज॑तरदहो) भौरमभौरन क्रमद्यः एक 
स्तम्भके मूसे लेकर, भूमि को स्पश्चै करने वा) दूसरे स्तम्भ के 
अग्रसे कैले हुए धागे के भूमिस्पश्चं बिन्दु तक की टम्बादरयो दो, 
तो नियमानुखार 














अ न. 
स [ ~+ (स~+म) (स~+न) न(खकमनन); 
| ब (स~+म)+ब (स+न)) 
# 4 भ स 
सम्पूण आधार के खण्ड है । 
पौर प= स > --"- , जहो प अन्तरावलम्जक हे! इस आकृति 
ओर पसमन्ददु त? भथवासर नसनं › जदो प मन्तरावलम्ब इस आङ 


मे सजातीय त्रिभुजं पर बिचार करने पर यद ज्ञात होगा कि-- 
स~ स +न स+ स~+म 


[ , , , , क व पपौ 
~ 


प अ प ब 
इनं निष्प्रतियों से हमें {3 ‡ प्राप्त होता दै 
स१_ अ(स+म) , । _ अ (स~+म) (स~+म+न) 








`“ सम१+सर अ(स~+म)+ब (सनन); ˆ, 9 (स~+म)~+ब (स~+न) 
क्योकि स० +समन्स~+म +नः; 

ब (स~+न) (स+म +न) 

अ (सन~+म)4+ब (स~न) `" 


= अ 


अ 
इसी प्रकार, स^ = यओरप=स न 


२३८ | गणितसारसंम्रहः [ ७. १८३१- 


दादश च पद्वद्‌ च स्तम्भान्तरभूमिरपि च चत्वारः 
दाददाकस्तम्भाग्राद्रज्जुः पतितान्यतो मृखात्‌ ॥ १८३६ ॥ 
आक्रम्य चतुहैस्तात्परस्य मूं तथेकदस्ताच । 
पतिताप्रात्कावाधा कोऽसिमिन्नवटम्बको भवति । १८४२ ॥ 
वाटूप्रतिबाहू दौ चरयोदश्ावनिरियं चतुदैस्ञ च । 

बदनेऽपि चतुहैस्ताः काबाधा कोऽन्तरावरम्बश्च ॥ १८५२ ॥ 
क्षेत्रमिदं सुखभूम्योरेकेकोनं परस्पराप्राच । 

रज्जुः पतिता मूलात्त्वं बह्मवरम्बकाबाधे ॥ १८६१ ॥ 
बाहुखयोदरोकः पच्चदश्च प्रतिभुजा सुखं सप्त । 
भूमिरियमेकविश्चतिरस्मिन्नवटम्बकावाधे ॥ १८७६ ॥ 





स्तंभों के बीचका अंतरा ( अंतर) ४ हस्ते । १२ हस्तवेि स्तंभके उपरीञग्रसे एक धागा 
सश्र आधाररेखापर दुसरे स्तंभ कै मुरु से ४ हस्त आगे तक पैराया जातादहे। इस दूसरे 
स्तंभ (जो १५ हस्त ऊँचा है) के अग्र से एक धागा उसी प्रकार आधार रेखा पर पिले 
स्तंभके मूलस 4 इस्त आगे तक फेराया जाता है । र्हा जाबाधाञओं जौर अंतरावलम्बक के मापको 
बतक्ानो ॥ १८५२ ॥ दो बराबर थुजाओों वारे चतुमुंजक्षेत्रके संबधमेंदो सुजाजोंमें से प्रस्येक 
१३ हस्त ह । याँ जाधार १४ हस्त, ओर उपरी भुजा ४ हस्त हे। अंतरावरम्बक द्वारा बनाये गये 
आधार के खंडं ( आबाधाथों ) के मपक्यादहै, ओर अंतरावरम्बकका मापक्या! हे ॥ १८५२ ॥ 
उपर्युक्त चतुभज केन्र के संबंध मे ऊपरी युजा ओर आधार प्रस्येक 4 हस्तक्मै। दोखबोंमेसे 
भरस्येक के उपरीञग्रसे एक धागा दूसरे ख्बके मू तक पहुचनेके ल्यि फैराया जाता हे। 
धंतरावलम्बक जौर उत्पन्न आबाधायों के मापक्याहें १ ॥ १८६२ ॥ असमान सुजाओं वारे चतुभज 
के संबंध मे एक भुजा १३ हस्त, सम्मुख भुजा १५ हस्त, ऊपरी भुजा ७ हस्त जीर आधार २१ हस्त 
हे । अंवरावरम्बक तथा उससे उस्पन्न हुए आबाधालों के मान क्वा-क्या हैँ १ ॥१८७२॥ एक समबाहु 


(१८५२) यह दो बराबर भुजार्भो वाल चदुर्जक्षेत्र दिया गवा है; वुषरीगाथा मँ तीन 
बराबर युजा वाला तथा भौर अगली गाथा मे विषमबाह चठुश्ुंज दिये गये । इन सव दशाभोंमें 
चतुभज के कणं सनते पदि गाथा ५४ अध्याय ७ के नियमानुसार प्राप्त कयि जातेर्ह। तब ऊपरी 
भुजा के अतो से भाधार पर गिराये हृष ल्बोंके मापों मौर उन ठबों द्वारा उत्पन्न धारके खंडे 
( आबाधा्ओं ) को ( अध्याय ७कौ्९्रवीं गाथामे दिये गये नियम का प्रयोग कर) प्राप्त करतेदै। 
तब ध्वोंके माषोँंको हस्त मानकर, ऊपर १८०२ वीं गाथा के नियम को प्रयुक्त कर, अतरावङम्नक तथा 
उसते उत्पन्न आबाधाभों को प्राप्त करते ई । १८७२ वीं गाथामें दिया गया प्रश्न कड़ी दीका मे ङु 
भिन्न विधिसे किया गया है। ऊपरी भुजा गाधारके समानान्तर मानलीजातीहै, ओर र्ब तथा 
उससे उत्पन्न आबाधाओं के माप एेसे िभ्ुज की स्वना करके प्राप करते है, जिसकी भुजा उक्त चतुर्भुज 
की भुजां के बराबर होती हं, -योर जिसका आधार चुन के आधार भौर ऊपरी भजा के अन्तर 


के बराबर होता दे । 


-७, १८९१ ] कषेभ्रगणिवभ्यवहारः २३९ 


समचतुरश्रक्षेतरं विंश तिहस्तायतं तस्य । 

फोणेभ्योऽथ चतुर्भ्यो विनिगैता रज्नवस्तत्र ॥ १८८२ ॥ 
भुजमध्यं द्वियुगमुजे^ रज्जुः का स्यास्सुसंबीता । 

फो वावङम्बकः स्यादाबाघे केऽन्तरेर तस्मिन्‌ । १८९२ ॥ 





नन ~ भा म 9 + हः 


१, "हस्तल्पि मेँ अश्चुद्ध पाठ मुजचतुधै च है । 
२, केऽन्तरे में संधिका प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से अद्ध है; पर २०४२ वें शोक के समान य्न 
ग्र॑थकार कां प्रयोजन छंद देतु स्वर सम्बन्धी मिलान है । 





तुज की प्रत्येक भुजा २० दस्त है । उस आङृति के चारों कोण बिन्दुभों से, धागे सम्मुख भुज! ऊ 
मध्य बिन्दु तकले जाये जाते है, यह चारों सुजाभों के चयि किया जाता है। इसप्रकार प्रसारित 
धागों मँ प्रवयेक की रम्बाहे कामापक्या है! रेसे चतुर्युज क्षेत्र कै भीतर अंतरावलमभ्बक ओर उससे 
उत्पन्न आबाधाजों के मापक्याहो सकते हैँ १ ॥ १८८२-१८९१।।' 

स्तंम की ऊचाहै का माप ज्ञात है। किसी कारणवश्च स्तंभ भग्नो जाता है , ओर भग्न स्तम 
का उपरी भाग भूमि पर गिरतादहै। (भग्न स्तंभ का) निम्न भाग उज्नव भाग के ऊपरी भाग पर 
भवरम्बित रहता हे । तब स्तंभ के मूक से शिरे हृष उपरी भथ ( जो भव भूमि को स्पशं करता है ) 
की पैठिक ( आघारीय ) दूरी ज्ञात की जाती है । स्तम के मुरु भाग से ठेकर दोष उन्नत भाग कै माप 


मक ०५५५.०५ गीर ००० 





( १८८२-१८९२ ) इष प्रन के अनुसार दी गई आङृति इष प्रकार ैः- 
यहा भीतरी क्म्नगह ओरकलरै) इन्दे प्राप्त करनेके ल्यि 
पदिकेफ इको प्राप्त करते ह| दीकानुसार 


फड् का पाप (मा एवा कात १ २ २ ९ (| 
दका माप.) ~ [ (दम) + (दह) + दमोर | 
है। अनब, फडञौरबस अथवीअदको स्तम मानकर संकेतमें 


कथित नियम प्रयोगमें लाया जा सकता ई) 


( १९०१ ) यदिञबस समकोण तरिभुजदै सौर यदि श्च का 
मापथौरभवब तथाबसकेयोम कामाप दियागयादहो तव,अव ति 


ओरबसकेमाप इस समीकरण द्वारा निकालेजा सकते रकि 





बस=(अब) + (अस); नियम दिया गयासूत्र यहदहैः- 


चर... ४: 
अब (स ब+बस)*-(अस). ; यदह अहां उपयुक्त ४ 


२(अब+(बस) 
समीकरण से सररूतापूवक सिद्ध किया जा सकता है । ४ 


२४० | गणितसारसंग्रहः [ ७, १९०१- 


स्तम्भस्योन्नतप्रमाणसंख्य ज्ञात्वा तस्मिन्‌ स्तम्भे येनकेनचिस्कारणेन भग्ने पतिते सति 
तत्स्तम्भा्रमूटयामे्ये स्थितौ भूसंख्यां ज्ञात्वा ततस्तम्भमूलादारभ्य स्थितपरिमाणसंख्यानयन- 
स्य सूत्रम्‌ - 
निमैमवरगौनतरमितिवगेविरोषस्य यद्धवेदधेम्‌ । 
निगेमनेन षिभक्तं तावस्स्थित्वाथ भ्रः स्यात्‌ ।॥ १९०२ ॥ 


अत्रोरेशकः 


स्तम्भस्य पश्चविशतिरुच्छायः कच्चिदन्तरे भयः । 
स्तम्भाग्रमूखमध्ये पच्च स गत्वा क्रियान्‌ भ्रः ॥ १९१२३ ॥ 
वेण्च्छाये हस्ताः सप्रकृतिः कथिदन्तरे भग्नः । 

भूमिश्च सेकविश्तिरस्य स गत्वा कियान्‌ भप्रः ॥ १९२१ ॥ 
वृक्षोच्छायो बिंरातिरप्रस्थः कोऽपि तत्फठं पुरुषः । 

कणीङ्रया व्यक्षिपदथ तरुमूढस्थितः पुरुषः ॥ १९३१ ॥ 

तस्य फटस्याभिमखं प्रतिभजरूपेण गत्वा च । 

फटमग्रहीच्च तत्फढनरयोगेतियोगसंख्येव ।॥ १९४२ ॥ 
पञ्चाद्चद्भूत्तःफटगतिरूपा कणे संख्या का | 

तद वृक्षमूटगतनरगतिरूपा ्रतिभुज्ञापि कियती स्यात्‌ ॥ १९५३ ॥ 


का संख्यास्मक मान निकारने के छिये यह नियम दै- 

संपूणे ऊँचा के वग जीर ज्ञात आधारीय ( 988] ) दूरी के वगं के अंतर की अद्ध राशि जब 
संपूर्णं ऊँचा द्वारा भाजित होती हे, तब रोष उन्नतभागका माप शतव्पन्नष्टोताहे। जो अव संपूण 
ऊँचा का शेष बचता है वह भग्न भागकामापहोता दहे । १९०९॥ 


उदाहरणार्थं प्ररन 


स्तम की ऊंचाहे २५ हस्त हे । वह मूर जौर अभ्रके बीच.कृ्ीं टदै । एर पर गिरे हए 
ग्र ( उपरी भाग ) ओर स्तंभकेमूरुके बीच की दूरी ५ हस्तहे। बताभोकि टूटने कां स्थान बिन्दु 
मूर से कितनी दूर दहै ?॥ १९१॥ (उगने वले ) षासिकी ऊँचषहेका माप ४९ हस्तहे। वह मूक 
ओर भग्र के बीच कीं भगन जा हे । जाधारीय दूरी २१ हस्त है । वह मूढ से कितनी दुरी पर दग 
हे ॥ १९२१ | किसी ब्रक्ष की ऊँचा २० हस्त हे। को$ मनुष्य उसके ऊपरी भाग ८ चोटी ) पर 
बेठकर कणेरूप पथमे फर को नीचे फैकता है ( जथौत्‌ वष्ट फरु सररूरेखा सें गिरकर, समकोण 
त्रिभुज का कण वनाता हे ) । तब दूसरा मनुष्य जो चक्ष के नीचे बेटा आ हे, फल तक सररूरेखा मँ 
 प्ंचता है ( यह पथ त्रिञ्चुजकी दूरी सुजाक्ा निर्मीणक्रताहे), ओर उसफ्छकोरेरेताहै। 
फर तथा इस मनुष्य द्वारा तय की गहै दूरियोंका योग ५० हृस्तहै। फर द्वारा तय किये गये पथ 
द्वारा निरूपित कर्णं का संख्यारमक मान क्याहे? मनुष्य द्वारा तय किये गये पथ दारा निरूपित जन्य 
भुजा का माप क्या हो सकता हे ? ॥ १९३२-१९५२ ॥ 


-७, १९८ | क्षेत्रगणितभ्यवहारः [ २४१ 


उयेष्ठस्तम्भसंख्यां च अत्पस्तम्भसंख्यां च ज्ञात्वा उभयस्तम्भान्तरभूमिसंख्यां ज्ञात्वा 
तञ्व्येष्ठसंख्ये भम्रे सति अयेष्ठस्तम्भाप्रे अस्पस्तम्भाग्रं स्प्रशति सति उ्येष्ठस्तम्भस्य भम्रलंख्यानय- 
नस्य स्थितशोषसंख्यानयनस्य च सूत्रम्‌- 
वयेष्ठस्तम्भस्य छते हैस्वावनिवगयुतिमपोद्याधेम्‌ । 
स्तम्भविरोषेण हतं रब्धं भभ्रोन्न तिभेवति ॥ १९६२ ॥ 

। अत्रोदेश्चकः 
स्तम्भः पच्वोच्छायः परल्योविरातिस्तथा येष्ठः | 
मध्यं द्वाद भप्रथयेष्ठाप्रं पतितसितरामरे ॥ १९७१ ॥ 

आयतचवुरश्क्ेत्रकोरिसंख्यायास्वरतीयांशद्वयं पवैतोस्सेधं परिकस्प्य तस्पवैतोस्सेध- 
संख्यायाः सकाशात्‌ तदायतचतुरश्रकषेत्रस्य मुजसंख्यानयनस्य क्णैसंख्यानयनस्य च सूत्रम्‌- 
गियत्सेधो दिगुणो गिरिपुरमध्यक्षितिर्भिरेरधम्‌। 
गगने तन्नोत्पतितं गियेधैन्याससंयुतिः कणैः ॥ १९८६ ॥ 

ऊंचाई में बड़े (ज्येष्ठ) स्तंभ की ऊंचाई का संख्यात्मक मान तथा ऊँचाहै में छोटे ( अल्प) 
स्तंभ की ऊँचा का संख्यात्मक मानन्ञातहे। इनदोस्तंभोंफे बीचकीदुरीका संख्यात्मक मान 
मी ज्ञात है उ्येष्ठ स्तंभ भ्र होकर इत प्रकार गिरता हे, कि उसका उपरी अम अटप स्तंभ के उपरी 
अभ्र पर अवरुम्बित होता है, ओर भग्न भाग का निम्न भाग, रोष भाग के ऊपरी भाग परर स्थित रहत। 
हे । इस दशा मैः ज्येष्ठ स्तंभमकेभश्न भागकी कम्बाडे का संस्यात्मक मान तथा उसी ज्येष्ठस्तभके 
रोष भाग की ऊँचा के संख्यास्मक मान को प्राप्त करने के लिये नियम-- 

ज्येष्ठ स्तम ॐ संख्यात्मक मापके व्ममें से, जल्प स्तमकेमापके वग जोश जाधारके माप 
के वर्म के योग को घटाते है । परिणामी रोषकी अद्ध राशिकोदो स्त॑भोंके मपोंके अंतर द्वारा भाजित 
करते । प्राप्त भजनपरुभश्न स्तम के उश्नत भाग की ॐचाहे होता है । ॥१९६१॥ 

उदाहरणाथं प्रन 

एक स्तंभ ऊँचाङ्के में ५ हस्त हे, उसी भ्रकार दूसरे ज्येष्ठ स्तंभ ऊँचाहैमें २२ हस्त है। उनके 

बीच की दूरी १२ हस्त हे। भश्च ज्येष्ठ स्तंभ का उपरी जभ्र अल्प स्तंमके उपरी भम्र प्र गिरता है । 


भभ्न ज्येष्ठ स्तंभ कै उन्नत भाग की ऊंचाहै निकारो ॥ १९७२ ॥ 
आयत क्षेत्र की उर्वाधर (रंब रूप) भुजा के संस्यातमक्‌ मान की दो तिहा राश्चिकोपर्वतदी 


ऊँचा मानकर, उस पर्वत की ऊँचा की सदायता से उक्तं आयत के कणे ओर क्षेतिज जा ( जाधार ) 
के संख्यारमक मानों को निकालने के स्यि नियम- हि 
पव॑त की दुगुनी ऊँचा, पर्वतके मूरुसे वंके शहरके बीचकी दूरीकामपदहोतीदहे। 


प॑त की आधी ऊँचा गगन में उपरकी ओरकी उडानकी दूरी ( उड्यन,) का मप है। पर्वतकी 
+ 
आधी ऊचाह मे, ( पर्वत के मूल से ) शहर की दरी का माप जोड़ने से कणं प्राप्त होता हे ॥ १९८ ॥ 


(१९६१) यदि ज्येष्ठ स्तम्भ की ऊँचाई अ भौर अल्प स्तम्भकोब 
दवारा निरूपित हो; उनके बीच की दुरीसहो, ओर अभ भम्र स्तम्भ 
के उन्नत भाग को ऊंचाई हो, तो नियमानुवार 

अर-( बर +सर) 

अ= र(अ-ब) । | 

ग० सा० सं०-३१ 
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। अत्रोदेशकः 
षड्योजनोध्वेदिखरिणि यतीश्वरौ तिष्ठतस्तत् । 
एकोऽडद्िचयेयागात्तत्राप्याकाश चायेपरः ॥ १९९१ ॥ 
श्रतिवदामुस्पय पुरं गिरिशिखरान्मूरमवरद्यान्यः । 
समगतिकौ संजातौ नगरव्यासः किमुलतितम्‌॥ २००३ ॥ 

डोखाकारक्ेत्रे स्तम्भद्वयस्य वा गिरिद्वयस्य वा ₹त्सेधपरिमाणसंसख्यामेव आयतचतुर्र- 

मुजद्वयं क्षत्रदये परिकरप्य तद्विरिद्वयान्तरमूम्यां वा तरस्तम्भद्रयान्तरभूम्यां बा आवाधाद्रयं 
परिकरप्य तदाबाधाद्रयं व्युक्रमेण निक्षिप्य तन्धुत्रमं न्यस्ताबाधाद्वयमेव आयतचतुरशरकषेत्रहमये 
कोटिद्रयं परिकल्प्य तत्कणेद्रयस्य समानसंख्यानयनसूत्रम्‌- 





उदाहरणाथं प्रन्न 


६ योजन ऊंचाहै वाले किसी पर्थव पर २ यतीश्वर तिष्टेये। उनमें से एक ने पैद्करू गमन किया । 
दुसरे आकाश म गमन कर सकते थे । ये दूषरे यतीडवर ऊपर की भोर उड़, ओर तब शहर में कणं मार्ग 
से उतरे । प्रथम यतीडवर क्षिखर से पर्वव के मूर तक सीधे नीचे की ओर उद्र दिशा में उतरे, ओर 
पैदरू शहर की ओर च्छे । यह ज्ञात हआ कि दोनों ने समान दृरि्यातयकीं। पवेत के मूल से शर 
तक की दूरी क्या हे, जोर उपरी डढ़ान छी ऊँचा कितनी है १ ॥ १९९१-२००१ ॥ 

लटकन्‌ ( डोर ) भर उस्केदो भूमि पर आधारित रंबरूप अवरो दवारा निरूपित क्षेत्र मेँ, 
दो स्तंभों अथवा दो पवेत िखरों छी ऊँचादयों के माप दो आयत चतुरश्र कषेषरो की क्षोतिज ( क्षितिज 
के समानान्तर ) भुजाओं के माप मान किये जाते । ठव, इन क्तात क्षेतिज युजाभों की सहायता से, 
ओर ( दशानुसार) दो पव॑त अथवादोस्तंमके बीचकी आधाररेखाके संब॑धमें रंव के भिरन बिन्दु 
द्वारा उद्पन्न जआबाधाजों (खंडों) के मानोंको प्राक्च करतेर्ह। इन दो आबाधाओं को विरोम क्रममें 
लिखते । इस प्रकार विलोम कमम ङ्खि गये (दो माबाधाओंके) मनोँ कीदो आयताकार 
चतुुजषकषेच्रां की दो लंब भुजाभों के माप मान्ते । (रेसी दशाम) इन दो जआयताोंकेकर्णोके 

समान कंख्यास्मक मान को प्राप्त करने के ल्यि नियम - 


( १९९२-२००१ ) आङ्ृति मेँ यदि पव्त की ऊँचा “अः द्वारा निरूपित दहै, शरसे 
पर्वतके मूर की दूरी न्नः है, ओौरक्णं मागे की ल्प्बाई स्तः 





है,तो गाया १९८१ के नियमकी पृष्ठभूमि मे की गई कस्पना (ख 

के अनुसारः भुजा यावा की २/3 दै इस्य्यि ऊर्वं दिश्चा 

कीडउदान दा बा भर्थात्‌ १अदहि......-..... (१) ८ 
चकि दो साधुभों की उडढर्ने बराबर, “स +रअन=अ-+वः; 
"सन्दर अब्‌, ,,००००,००,,,,,.. (२) | 


"सर = अः +बर+अ ब, परन्तु सर = $ मर +ब्‌र 
०" अब-=र२ अर; 

& ५२. 0 (३) 
दिये गये नियमर्मेयेदहीतीनसूत्न (१), (२) भौर (३) वभितह। 
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डोलाकार्चत्रस्तम्भद्वितयोध्वेसंख्ये बा । 

दिखरिद्रयोध्वेसंख्ये परिकरप्य ुजद्वयं निकोणस्य ॥ २०१६ ॥ 
तदोर्हितयान्तरगतभूसंख्यायास्तदाबाघे । 

आनीय प्राग्वतते व्युक्रमतः स्थाप्य ते कोटी ॥ २०२२ ॥ 
स्यातांतस्मिन्नायतचतुरशक्षेत्रयोश्च तदोभ्याम्‌ । 

कोटिभ्यां कर्णौ द्वौ प्राग्वत्स्यातां समानसंख्यौ तौ ॥ २०३२ ॥ 





डोर तथा उसके दो रंबरूप अवलरबों द्वारा निरूपित आकृति कै संब॑घरमे, दो स्तंभो की मथवा 
दो पवतो की चादयो के मापों को च्रिसुज की दो सुजाों के माप मान छेते टै । तव, दिये गये स्तंभों 
अथवा पवंतों की बीचकी जधाररेखाके मानके तुल्य डनदो भुजाओं के बीच की भाधाररेखाके 
संध में, शीषं से आधार पर गिराये गये रंब से उत्पन्न आबाधा के मान पिले दिये गये नियमानुषार 
भर्त करते है । यदि इन भाबाधाभों (खंडों) के मनोंको विलोम कमम छ्खिाजावे,तोवे इष्ट 
क्षियामेंदो आयतोंकीदो रब भुजाजें के मान बन जाते ह ! अव, पहिछे दिये गये नियमानुसार 
दो आयतो क कर्णौ के मानों को उपर्युक्त त्रिभुज की दो भुजान ( जो यष्ट जायत की दो क्षौति भुजार्प 
खी गहै) तथा उनदो रब भुजानों की सहायता से प्राक्च करते दैः । ये कणे षमान संख्यास्मङ 
मानके होते हैँ ॥ २०१५-२०३१ ॥ 


(२०१२२०३) इ नियम मे वित चतुसुंजों मे, मानलो, लंब सुजा भ, ब द्वारा निरूपित है, 
भधारस है; स१) सर उसके खंड ( आबाार्ये ) है, ओर रब्जु ( रस्से ) के प्रत्येक समान भाग की 
टैबाई ठ ६ै। | 

अव, अर +स२ = वर + से| 
~ (सरस) (सर=स१) भरर; मौर स१+सरन्स; अ 

२. तरर २. तरे 
श ~ ल_-अ । ब 
ओर स१=--- 
१ र ॥ 








(| | स 4 स= र 


ये मान, अ ओर ब अुजार्ओंवाले त्रिभुज के सः माप वाले आघारके खं्डोके ई) धारके 
खंड शीषं से ठन गिराने से उत्पन्न दए है । नियम मे यदी कथित दहै। गाथा ५९ कानियम भीदेखिये। 

( २१० ) यदह बतलाया इभा पथ समङोग त्रियुन की भुजायंमेसे होकर जाता है । इस 
नियम मे दिये गये सूत्र का बीजीय निरूप यदह है- 

द च्‌ 
क्ट + स^ <द्‌, जां क कणेपथ से जाने पर व्यतीत हूए दिनोंकी संख्या, | अरब 
क्रपञ्चः दो मनुष्यो की गतिर्यो है, ओौर द उत्तर दिञ्चासे जानेपर व्यतीत हए दिनों की संख्या है| इख 
प्रन में दत्त व्यास पर आघारित निम्नङिखित समीकरण से यह स्पष्ट ै- 
बर कर ~ द्‌ ब्र + ( फ़ + द )२ > 4 अर 
ह. 


क्र 
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अत्रोदेशकः 
स्तम्भखयोद्दकः पश्चदरान्यश्चतुदं ान्तरितः । 
रञ्जुबेद्धा शिखरे भूमीपतिता क आबाधे | २०४ ॥ 
ते रज्जू समसंख्ये स्यातां तद्रज्जुमानमपि कथय ॥ २०५॥ 
दाविश्यतिरुत्सेधो , गिरेस्तथाष्टाद्श्चान्यश्चेटस्य । | 
विङतिरुभयोमेभ्ये तयोश्च श्िखयोःस्थितो साधू ॥ २०६ ॥ 
आकाहाचारिणौ तौ समागतौ नगरमत्र भिक्षाये । 
समगतिको संजातौ तत्रावाघे कियत्संख्ये ॥ 
समगतिसंस्या कियती डोडाकारेऽत्र गणितज्ञ । २०७१ ॥ 
विशतिरेकस्योत्र तिरदरे्च जिनास्तथान्यस्य । 
तन्मध्यं द्वाविरातिरनयोरद्योश्च शङ्खयोः स्थित्वा ॥ २०८१ | 
आकाश चारिणो द्रौ तन्मध्यपुरं समायातौ । 
भिक्षाये समगतिको स्यातां तन्मध्यशिखरिमध्यं किम्‌ ॥ २०९२ ॥ 
विषमन्निकोणक्षत्ररूपेण हीनाधिकगतिमतोनेरयोः समागमदिनसंस्यानयनसूत्रम्‌- 


१, कं आवाघे व्याकरणरूपेण अञ्चुद्ध है, क्योकि द्विवाचक संख्या केः ओर (आबाघेः के मध्य कोई 
संपि नहीं हो सकती दहै | १८९२ वें शोक कौ टिप्पणी से मिलान करिये । 





उदाहरणाथं प्रन 

एक स्तंभ ऊँचषेमे १३ दहस्तहे। दूसरा ऊँचा में १५ हस्त है । इनके बीचकी दूरी १४ 
इस्व हे । इन दो स्त॑मों के उपरी सिरो पर षा हुजा एक रस्सा ८ रज्ज ) इस तरह नीचे रटकता हे, 
कि वह दइनदो स्तंभो के बीचकीद्रीको स्पशे करता है। स्तंभोंके बीचकी आाधाररेखाके इस 
व्रकार उस्पन्न खंडोंके मानक्या-क्यादहै! रञ्जुकेदो रक्ते हूए भाग रम्बा मे समान संख्याद्मक 
मानकेङै। रज्जुका माप मी बतखाओ ॥ २०४१-२०५२॥ किसी एक पवत की उंचाङ २२ योजन 
ह । दूसरे पव॑त की १८ योजन है । उन दो पव॑तोंके बीच दूरी २० योजन दहे । पवत के शिखर 
परतिष्टे हृए दो साधु जाक मे गमन कर सक्ते । भिक्षाकेषख्यिवे आका माग से नीचे आते 
है, ओर उन पवतो कै बीच बसे षु नगर में मिते हैँ । यह ज्ञात है किवे आकाश माम से समान 
दूरि्यौः वय कर आये हैँ । इन दशाओं में दो पवतो के बीच की आधारीय रेखा के खंडों के संख्यास्मक 
मान क्या-क्वा & ! हे गणितक्त, इस डोखाच्छार क्षेत्र में तय की गहै समान रारियों का संख्यात्मक मान 
क्या हे १ ॥ २०६-२०७१ ॥ एक पव॑त की ऊँचा २० योजन है, ओर उसी प्रकार दूसरे पवंव की 
चाहे २४ योजन है । उनके बीच की दुरीररेयोजनदहै। दो साधु, जो अरग अरग पवंतके श्चङ्ग 
प्र स्थित ये भौर शकाश्च में गमन कर सक्तेथे, उन दो पवतो के बीचमे बसे हुए नगरमे भिक्षाके 
सिये उतरे! वे आकाशे बराबर दृरियौंतय करते हुए देखे गये 1! उस मध्यमे बसे हश्‌ नगर भौर 
पर्व॑तो के बीचकीदूरीकास्रपक्याहे ?॥ २०८२-२०९१॥ 

विषम त्रिभुज की सीमाद्वारया निरूपित मागे पर असमान गति से चरने वेदो मनुष्योंका 
समागम होने के स्यि इष्टं दिनोंकी संख्या का मान निकारने के हए नियम- 
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दिनगतिकृतिसंयोगं दिनगतिङ्ृत्यन्तरेण हृस्बाथ । 

हत्वोदम्गतिदिवसेस्तल्छन्धदिने समागमः स्यान्नोः ॥ २१०२३ ॥ 
अत्रोदेश्चकः 

वे योजने प्रयाति हि पूबेगतिस््रीणि योजनान्यपरः। 

उत्तरतो गच्छति यो गत्वासौ तदिनानि पञ्चाथ ॥ २११२१ ॥ 

गच्छन्‌ कणीदरया कतिभिर्दिवसैनैरं समाप्नोति । 

उभयोयुगपद्रमनं प्रस्थानदिनानि सदृशानि ॥ २१२२ ॥ 

पञ्चविध चतुरश्रकषेत्राणां च तरिविधच्निकोणक्ेत्राणां चेद्यष्टविधबाह्यव्त्तव्याससंख्यानयन- 

सत्रम- 

श्रतिरवर्म्बकभक्ता पारवेमुजन्ना चतुमुंजे त्रिभुज । 

भुजघातो कम्बहतो भवेद्र हिषरेत्तविष्कम्भः ॥ २१३२ ॥ 


न्न ~~न +~ ~" ~ ~~ == 


दो मनुष्यों की दैनिक गतियो के संख्यास्मक मानों के वर्गौ केयोगको उन्हीं दैनिक गतियो के 
मानों के वर्गौ के अंतर द्वारा भाजित ष्या जाता है । इस प्रकार प्राक्च भजनणूर को उनसे किसी एक 
के दारा उत्तरम यात्रा करते हुए (अन्य मजुभ्य से भिरने हेतु दक्षिण पूरव में जाने के पिरे ) व्यतीत 
हुए दिनों की संख्या द्वारा गुणित करते है, इन दो मनुष्यों का समागम इस श्रुणनफरू द्वारा मापे गये 
दिनोंकीसंख्याके अंतमे होता है ॥ २१०२ ॥ 

उदाहरणाथं प्रन 

पूवं कटी ओर यात्रा करनेवाखा मनुष्य २ योजन प्रतिदिन की गतिसे चलता हे, ओौर उत्तरी 
ओर यात्रा करने वाका दूसरा मनुष्य ३ योजन प्रतिदिन की गतिसे चकर्ता हे। यह दुलरा मनुष्य 
५ दिनों तक ( इस प्रकार ) चरने के पश्चात्‌ कणं पर चरुने के श्यि सुदता हे! वह पिले मनुष्य से 
कितने दिन पश्चात्‌ भिखेगा? दोनों एकदही समय प्रस्थान करते दहै, जर यात्रा दोनों को समान 
समय रूगता हे ॥ २१११-२१११ ॥ 

पोच प्रकार के चतुभुजक्षेश्रों तथा तीन प्रकार फ त्रिभुज क्षेत्रोंवारी आह प्रकार की आकृतिर्यो 
के परिगत बृत्तों के व्यासो के संख्यात्मक मान को निकारने के स्यि नियम- 

चतुर्भुज क्षेत्र के संबधे, क्णेके मानकोख्वके मान द्वारा भाजित कर, ओर तब बाजू की 
युजा कै मान द्वारा गुणित करने पर, परिगत धृरत्त के व्यास का मान उस्पन्न्टोत्ताहे। त्रिभुज स्त्र 
संबंध मं आधार को छोद्कर, रोष दो भुजाओंके मानोंके गुणनफरको स्वके मान द्वारा भाजित 
करने पर, परिगत बरत्त का इष्ट व्यास उत्पन्न होता है ॥ २१३२ ॥ 


(२१३२ ) मानलोकि तिभू अबस किसखौ वृत्तम अंत- 
लिखित है । अद व्यास है भौर बह, अस परल्बरै। बद्‌ को बोडो। 
अत्र व्रिभुजभबद्‌ अओौरब्हडसके कोण क्रमशः आपसमें बराबर 
( अर्थात्‌ ये त्रिमुज सजातीय [ 81101187 ] है ) 


अन : अद्‌ = बह : बस, ,*. मद = -यच >< क्स | 





द 
यह सूत्र नियम मे चतुभज भिभुज के परिगत इत्तके व्यास्रको 
प्राप्त करने के चयि दिया गया दे। 





२४६ | गणितसारसंग्रहः [ ७, २१४५ 


अत्रोदेशकः 
समचतुरश्रस्य च्रिकबाहुप्रतिबाहुकस्य चान्यस्य । 
कोटिः पच्च द्वाद भुजास्य कि वा बहिवत्तम्‌ ॥ २१४२ ॥ 
बाहू योदश मुखं चत्वारि धरा चतुदेश परोक्ता । 
द्विसमचतुरश्रवाहिरविष्कम्भः को भवेद | २१५२ ॥ 
पद्छृतिवेद नमुजाश्चत्वारिरच भूमिरेकोना । 
त्रिसमचतुरभ्रवाहिरवृत्तग्यासं ममाचक्ष्व ॥ २१६२३ ॥ 
व्येका चत्वारिंशद्वाहः प्रतिबाहूको द्विपच्च शत्‌ । 
षष्टिभूमिरवैदनं पच्रकृतिः कोऽत्र विष्कम्भः ॥ २१७२ ॥ 
तरिसमस्य च षड्‌ बाहुस््योद्रा द्िसमबाहुकस्यापि । 
भूमिर्दश विऽकम्भावनयोः को बाह्यवृत्तयोः कथय ॥ २१८२ ॥ 
बाहू पश्चच्युत्तरद शको भूमिश्वुदेशो विषमे । 
त्रिमुजक्षेत्रे बाहिरवृत्तव्यासं ममाचक्ष्व ॥ २१९३ ॥ 
द्विकबाहुषडश्रस्य क्षेत्रस्य भवेदिचिन्य कथय त्वम्‌ । 
बाहिरविष्कम्भं मे चैदाचिकमनत्र यदि वेट्सि ॥ २२०२ ॥ 





उदाहरणार्थं प्रर्न 


( समबाहु चतुसंज ) वगोङकृति फे संबंध मं, जिसकी प्रलेक भुजा ३ है, जौर अन्य चतुज श्चत् 
के संबंध मे, जिसकी रब भुजा ५ जोर श्षेतिज भुजा १२ है, बताओ फ परिगत वृत्त के व्यास के 
माप क्वा-क्या रै १॥ २१४२ ॥ दो पाश्वं सुजाभों मेँ से भरव्येक मापें १३ दह, उपरी भुजा है, मौर 
आधार मापमें १४ हे। इस दशाम पेसे दो समान अुजाओं वाटे चतुसज क्षेत्र के परिगत ब्रत्त क व्यास 
का माप बतराभो ॥ २१५२ ॥ ऊपरी भुजा जर दो बाजू की ुजाभोंससे प्रव्येक मापें २५दहे। 
आधार मापे ३९ हे । यर्दा बतकराभो की एसे तीन बराबर जुजाओं बारे चतुर्भुज के परिगत ब्रत्त ॐ 
भ्यासकां माप क्याहे?॥ २१६२ ॥ पादवं भुजामोंमे से किसी पएकका मापद३९ है; दूसरी का 
माप ५२ है; आधारा माप ६० भर उपरीभुजाका माप२५दहै। इस चतुर्थजक्षेत्रके संबंधे 
परिगत वृत्त का व्यास क्या है १॥ २१७२ ॥ किसी समभुज त्रिभुज की सुजाका माप है, ओर 
समद्धिवाह त्रि्चुज की अजा का माप १३ हे । इस दक्षां जाधारका माप १० है। इनत्रिमुजोंके 
परिगत बत्तों कै व्यासो कै मान निकारो ॥ २१८१ ॥ दिषम त्रिभुज के संब॑धमें दो भुजार्पमापसें 
१५ भौर १३ ६; आधारका माप १४ है । उसके परिगत दत्त के व्या्का मान सञ्च बतङाभो 
॥ २१९२ ॥यदि तुम गणित की पैशाचिक विधिर्या जानते षहो, तो ठीक तरह सोचकर बतराओ कि 
जिसकी प्रस्येक युजाकामापरे हे ेसे नियमित षटुभुजाङ्ार जाङृतिवले क्षेत्र के परिगत दत्त के 
वयास कामनक्या होगा ?॥ २२०२॥ 





` (२२०२) इस गाथा पर ट्ख गई कड़ी टीकामें प्रश्न को यह सूचित कर दल कियाहै ङि 
नियमित षट्‌भुज का विकणै परिगत इतत के व्यास के त॒स्य होता है। 


-७, २२३ | क्षेन्नरगणितग्यवहारः [ २४७ 


इष्टसंख्याग्यासवत्समवृत्तकषेत्रमध्ये सम चतुरश्रायष्क्षेत्राणां सुखभूुजसंख्यानयनसृन्म्‌- 
छन्धन्यासेनेष्टग्यासो वत्स्य तस्य भक्तश्च । 
ग्येन भुजा गुणयेद्धवेच्च जातस्य भुजसंख्या ॥ २२११ ॥ 


| अत्रोदेश्चकः 
वृत्तकषेत्रव्यासख्योदश्चाभ्यन्तरेऽत्र संचिन्य । 
समचतुरश्राद्यष्चे्राणि सखे ममाचक्ष्व ॥ २२२३ ॥ 

आयतचतुरश्रं विना पूवेकलिपितचतुरश्रादिक्षेत्राणां सृक्ष्मगणितं च रज्जुसंख्यां च ज्ञात्वा 
तत्तरक्षेत्राभ्यन्तरावस्थितवृत्तक्षे्रविष्कम्भानयनसूत्म्‌- 
परिधेः पादेन भजेदनायतक्चेत्रसुक्ष्मगणितं तत्‌ । 
षेत्राभ्यन्तरवरतते विष्कम्भोऽयं विनिर्दिष्टः ॥ २२३२ ॥ 





व्यास क हात संख्यारमक मान वे समटृत्त क्षेत्र मेँ अंतङिखि् वगेसे प्रारंभ होने वारी 
आट प्रकार की आक्रतियों के जाधार, उपरी भुजा ओर अन्य युजामों के संख्यारमक मानों को निकार्ने 
के खयि नियम- 

दिये गये उत्त के ग्यासके मानको न्यास से प्राप्त रेस बृत्त के व्यास द्वारा भाजित किया जाता 
दे, जो निर्दिष्ट प्रकार की विकत्प सेः चुनी इद भाङृति के परितः खीचा जाता है । इस मन से खुनी इष 
जाङति के ुजाजों के मानों को उपयुक्त परिणामी भजनफरों द्वारा गुणित करना चाहिए । इस प्रकार, 
दिये गये वृत्त म उस्पन्न जाति की सुजाभों कै संल्यास्मक मानों को प्राक्त करते हैँ ॥ २२१२ ॥ 

उदाहरणाथं प्ररन 

समब जाति का व्यास १३६) हि मित्र, टीक तरह बिचार कर सुक्षे बतरानो किं इस वृत्त 
मँ अंतछिखित वगौदि आठ प्रकार की विभिन्न आङृतियों के संबंध में विभिन्न माप क्या-क्या है ॥२२२१॥ 

केवर आयतक्षेत्र को छोड़कर पूवंकथित विभिन्न प्रकारके चतुभज भोर त्रिभुज क्षेत्री के अंतगंत 
दत्तां के ग्यास का मान निकालने के ङ्ियि नियम, जब कि इन्दं चतुञ्ल॑ज ओर अन्य जातियों के संबंध 
सें क्षेत्रफुक का सुक्ष्म माप जोर परिमिति का संख्यात्मक मान ज्ञात हे- 

( जायत क्षेत्र को छोडकर अन्य किकी भी ) आदति के सूक्ष्म हाव क्ेत्रफरु को ( उस भक्ति 
की ) परिमिति की एक चौथा राश्चि द्वारा भाजित करना चाहिये । बह परिणाम उस्र आङति के अंतर्मतं 
टृत्त के ग्यास का मापष्टोता है ॥ २२१२ ॥ 





--------~- ~ -----~ 


(२२११) इष्ट ओौर मनसे चुनी इई आङृतियों की सजातीयता ( 8110111 ) से यह 
नियम स्वमेव प्राप्त दो जाता है। 

(२२२२ ) यदि सब भुजायोंकायोगष्यः दहो, स॑तर्गत वृत्त का ग्यास वहो, यर संबैधित 
चतथ्ुज या तरिथुनक्षे्र का क्षेत्रफल क्षः हो, तो 


व य 
--- * -- = 
र २ क्ष होता हे | 


इसव्ि नियममें दिया गया सूत्र, व =क्ष-- --' हे । 


२४८ ] गणितसारसंग्र्टः [ ७, २२४२- 


अत्रोरेशकः 
समचतुरश्रादीनां कषित्राणां पूवेकल्पितानां च । 
कृत्वा भ्यन्तरव्त्तं नद्यधुना गणिततच्वज्ञ ॥ २२४२ ॥ 
समघ्त्तव्याससंख्यायामिष्टसंख्यां बाणं परिकस्प्य तद्वाणपरिमाणस्य ज्यासंख्या- 
नयनसूत्रम्‌- 
व्यासाधिगमोनस्स च चतुगणिताधिगमेन संगुणितः। 
यत्तस्य वगेमूं ज्यारूपं निर्दिरोसाज्ञः ॥ २२५९ ॥ 
अत्रोदेश्षकः 
व्यासो दश्च वृत्तस्य द्वाभ्यां छिन्नो हि हपाभ्याम्‌ | 
छिन्नस्य ज्या का स्यासप्रगणय्या चक्ष्व तां गणक ॥ २२६२ ॥ 
समवृत्त्षे्रन्यासस्य च मौ्याश्च संख्यां ज्ञात्वा बाणसंख्यानयनसूत्रम्‌- 
व्यास्तच्यारूपकयोवेगेविरोषस्य भवति यन्मूखम्‌ । 
तद्धिष्कम्भाच्छोध्यं रोषाधेभिषुं विजानीयात्‌ ॥ २२५२ ॥ 


उदाहरणाथं भरन 
वगीदि पू्बोद्टिखित आकृतियों के संबंध में अंतर्गत वृत्त खोंचकर, हे गणित त्वन्न, प्रव्येक एेसे 
ॐतग॑त वृत्त के व्याष का मान बताओ ॥ २२४२ ॥ 
किसी समदत्त के ग्यास के ज्ञात संख्यातमक मनन के भीतर (सीमन्तः) बाणके मापकी 
तात संख्या टेकर, एेषे धनुष के धमे के संख्यादमक मानको प्राप्त करने के ख्ये नियम निक्तका बाण 
उसी द्यि गये मापके तुल्य हे- 
दिये गये ग्याष्के मान ओरबाणके ज्ञात मानक अंतरको बाणके मान की चौगुनी रारि 
हवारा युणित किया जाता है । परिणामी गुणनफल क। जितना भी वर्गमृर आता है, उसे विद्ठान पुरुष 
को धनुष कीडारीका इष्ट माप बताना चाहिये ॥ २२५२ ॥ 
उदाह्रणाथं प्ररन 
वृत्त का भ्यास १० है| उसका २ द्वारा अपकरेन क्रिया जाता है । हे गणितज्ञ, रीक गणना के 
पश्चात्‌ दिये गये व्यासखकेक्टे हुए भागके सेब॑धमें धनुष की डोरी का माप बतलाओ ॥ २२६२ '॥ 
जब किसो दिये गये वृत्त के व्यास का संख्यार्मक मान ओर उस दृत्त सं्ब॑धी धनुष डोरी 
( जीवा ) का माननल्ञातष्टो, तव बाण का संख्याव्मक मान निकारने के स्यि नियम- 
दिये गये वत्त के संबंध मे भ्यास ओर जोवा ८ धनुष-डोरोरेखा) के क्तात मानोंके वगांके 
अंतर काजो व्भमूर होता हे उसे व्या्के मानसे से घटाया जाता है । परिणामी रोष की अद्धरादि 
बाण (रेवा) कादष्ट मान होती है ॥ २२७२ ॥ 


- (२२५२ ) गाथा २२५२१, २२७३, २२९२१ भर २३१२ मे दिये गये सभी नियम इस यथार्थता 
पर आधरित ह किं किसो इत्त मे प्रतिच्छेदन करने वाले ( 1०686000 ) चाप कर्णो की 
आबाधा ( खंडों ) के गुणनफल समान होते द । 


-७, २२० | छचेत्रगणितव्यवष्ारः [ २४९ 


अत्रादेशकः 
द्द वृत्तस्य षिष्कम्भः दिञ्जिन्यभ्यन्तरे सखे । 
दृष्टाष्टौ हि पुनस्तस्याः कः स्यादधिगमो वद्‌ ॥ २२८३ ॥ 
ज्या संया च बाणसंख्यां च ज्ञात्वा समवरत्तक्षेत्रस्य मध्यव्यासतसंख्यानयनसूत्रम- 
भक्तश्चतुगुणेन च हारेण गुणवगेरारिरिषुसहितः । 
समव्रत्तमभ्यमस्थितपिष्कम्भोऽयं विनिर्दिष्टः | २२९२ ॥ 


अत्रोदेशकः 


कस्यापि च समवृ्तक्षेत्रस्याभ्यन्तराधिगमनं दवे । 
ज्या दृष्टाष्टौ दण्डा मध्यव्यासो भवेत्कोऽत्र ।॥ २२०२ ॥ 

समवृत्तद्वयसंयोगे एका मर्स्याकृतिभेवति । तन्मस्स्यस्य मुखपुच्छविनिगतरेखा कतेग्या । 
तया रेखया अन्योन्याभियुखधनुद्धेयाकृतिभैवति । तम्भुखपुच्छविनिगेतरेखैव तद्धलुद्धैयस्यापि 
उयाकृतिभवति । तद्धलुद्धेयस्य शरद्यमेव बृत्तपरस्परसंपातशरौ ज्ञेयौ । समवृत्तद्वयसंयोगे तयोः 
संपातशरयोरानयनस्य सूत्रम्‌- 


उदाह्रणाथं प्रश्न 


किसी दिये गये इत्त के व्यास कामाप ० है। सथदहीक्ञात है कि भीतरी-घनुष-डीरीका 
मापन है । हे मित्र, उस धनुष डोरी के संब॑ध मे बाण रेखा कामान निकाटो ॥ २२८२ ॥ 

जब धञुष-डोी ओर बाण के संख्याद्मक मान क्वा हों, तव दिये गये वृत्तके व्यासके 
संख्यारमक मान को निकारने के लिये नियभ-- 


धनुष-डोरी के मानके वर्म का निरूपण करने वारी संख्या, ४ हार गुणित बाणके मानके 
द्वारा भाजित की जाती है । तब परिणामी भजनफरु में बाणका मान जोडा जाता हे । इस प्रकार प्राष्ठ 
रक्षि नियमित वृत्त की, केन्द्र से होकर मापी गड, चौड का मापहोती हे ॥ २२९२ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रक्ष 


किसी समवृत्तक्ेत्रके संबंधे, बागरेखा २ दंड, ओर घनुषडोरी ८ दंड दै) इस व्त्तके 
मंबधमें ग्यास्तका मानक्याहो सकतादहं!१॥ २३. = ॥ 


जब दो उत्त परस्पर एक दृसरे को कारतेर्ह, तब मचछ्खीके आकार की जङ्कृति उस्पन्च होती 
है । इत मस्स्याङृति के संब॑ध मं सुख से पुच्छ को भिानेवाकी रेखा सची जाती हे । इस सरक 
रेख! की स्ायता से एक दूसरे के सम्पुख दो धनुषों कौ उत्पत्ति होती है । सुख से पुच्छ को मिराने 
वाली सरर रेखा इन दोनों घनुषों की धनुष-डोरी होतीहै। इनदो धनुषोंके सं्ब॑धर्मेदो बाण 
रेखार्ण पारस्परिक अतिक ( 0१९17 } वर्तो से संबंभित दो बाणरेखाओों को बनाने. 
वारी समक्षी जाती है) जब दो समवृत्तं परस्परं एक दृसरे जो काटते दै, तब अतिादी 
( 0ग्शपाश्ुणुणण् ) भाग से संबंधित बाण रेखाओंके मार्नोको निकारने के ख्ये नियम- 


गं० सी० सं०-३२ 


२५० | गणितसारसंम्रहः [ ७. २३१२ - 
ग्रासेनव्यासाभ्यां भासे प्रक्षेपक: प्रकतेत्यः। 
दत्ते च परस्परतः संपातदारो विनिर्िष्ठौ ॥ २३१२॥ 


अत्रोदेशकः 
स मइत्तयोदटयोि दवाच्रिरादरीतिहस्तविस्तृतयोः। 
प्रासेऽष्टो कौ बाणावन्योन्यभवो समाचक्ष्व । २३२१ ॥ 


इति वैज्ञाचिकन्यवहारः समाप्तः ॥ 
इति सारसंग्रहे गणितशास्त्रे महाबोराचायेस्य कृतौ क्ेत्रगणितं नाम षष्ठव्यवहारः समाप्तः । 





परतिच्छेदित होने वाङ वृ्तोके एेसेदो स्यासोंकेदो मनेंकी सहायता से, जिन्हें वृत्तो के 
अतिद्ादी ( 0०७19708 ) भाग की सबसे अधिक चौड़है के मान द्वारा हासित करते 
वृत्तं क अतिखादी भाग की महत्तम चोडक््के इस क्ञातमानके संबंध मेँ प्रक्षेपक कछया करना 
चाहिये । एसे रत्तो के संबंध मेँ इस प्रकारं प्राक्च दो परिणामों मं से, प्रस्येकं दूसरे का; अतिादी बृत्तं 
संबंधी दो बाणोंकामपहोतादहै॥ २३१६॥ 

उदाहरणाथं प्ररन 

दो वृत्तं के संब॑ध सें, जिनके विस्तार-ग्यास क्रमशः ३२ ओर ६० हस्त द । साधारण अतिछादी 
भाग की महत्तम चोड ८ हस्त है । यहाँ उनदो इृत्तोंकै संबधे बाण रेखाओंके मानों को 
बतराभो ॥ २३२१ ॥ 


इस प्रकार, क्षेत्र गणिव व्यवहार मेँ पेश्ञाचिक ग्यवहार नामक प्रकरण समाप्त हुजा । 


इस प्रकार, महावीराचायं की कृति सार संग्रह नामक गणित शाख मँ कषेत्रगणित नामक षष्ठम्‌ 
व्यवहार समाक्ठ हुआ । 


~+ ‡-^------~ 


( २२३१२ ) शस नियम मे अनुष्यानित प्रन यार्यभहू द्वारा मी साधित किया गया है| उनके 
द्वारा दिया गया नियम इत नियम के समान है । 


च. --य 


८, खतव्यवह्यरः 


सबीमरेन्द्रमुङ्टार्चितपादपीटं सवेज्ञमव्ययमचिन्त्यमनन्तरूपम्‌ । 
भव्यप्रजासरसिजाकरबाल्भानं भक्त्या नमामि शिरसा जिनवधेमानम्‌ ॥ १॥ 
छ्चे्राणि यानि वििधानि पुरोदितानि तेषां फुडानि गुणितान्यवगाहनानि ( नेन ) | 
कमौन्तिकौण्डूफलसुद्षमविकस्पितानि वक्ष्यामि सप्तमभिदं व्यबहारखातम्‌ ॥ २॥ 


घृक्ष्मगणितम्‌ 


अत्र परिभाषाररोकः- 
हस्तघने पांसूनां द्वा्रिक्ञत्परश्चतानि पूयोणि । उत्कीयन्ते तस्मात्‌ षटत्रि रात्पछदातानीह्‌ ।॥ ३॥ 


८. खात व्यवहार ८ खोह अथवा गदा संबंधी गणना ) 


मे सिर छुकाकर उन वधमान जिनेन्द्र को भक्तिपूलेक नमस्कार करता ह, जिनका पादपीठ ( वैर 
रखने की चौकी) सभी अमरेन्दों के सुटो द्वारा अचित होता है, जो सव॑ज्ञ है, अन्यय है, अचिन्त्य 
शौर अनन्त्शूप रै, तथा जो भभ्य जीवों रूपी कमर समूह को विकसित करने के ल्यि बारभानु 
( अभिनव सूर्य॑) दै ॥ १ ॥ अवमे खातके संबेध में ( विभिन प्रकार के ) कर्मातिक, ओौष्डफरू ओर 
सुक्ष्म फर का वर्णन करूंगा । ये समस्त प्रकार, उन उपयुक्त विभिन्न प्रकार कीरेखिकीय आकृति से 
गहराई मापने वाली राशियों द्वारा घटित गुणन क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राक्च छि जाति । यह 
सातवौँ यवहार, खात व्यवहार हे ॥ २॥ 


सुक्ष्म गणित 


परिभाषा के खयि एक शोक ( व्यावहारिक कल्पना के छिये एक गाथा )- 


किसी एक्‌ घन हस्तं मापकी खोहको भरने के खियि ३,२०० परु मत्राकी मिदटी ङ्गती हे, 
उसी घन यतन वारी खोह मेँ २,६०० परू मात्रा की मिद्ध निकासी जा सक्तीहै॥ ३॥ 


~ 1 11110171 


( २) ओष्डुफल शब्द्‌ में “ओण्ड्‌” पद्‌ विचित्र संस्कृत शब्द मार पडता है, ओर कदाचित्‌ 
वह हिन्दी खन्द आण्ड से संबंधित है, जिसका अर्थं “गहरा होता है । ॥ 


(३) इसधारणाका भभिप्रायस्पष्ट स्पसेयहदैकिएक्‌.धन दस्त दबी द्र मिद्धी क्म भार 
३,६०० पल होता है, भौर इतनी जगह को शियिल्ता से भरनेके व्यि ३,२०० पल भारकीमिद्री 
पर्याप्त होती है । 


२५२ 1 गणितसारसंग्रहः [ ८, ४- 


खातगणितषानयनसुत्रम्‌- 
्ेत्रफटं वेधगुणं समखाते व्यावहारिकं गणितम्‌ । 
मुखतख्युतिदटमथ सत्संख्याप्रं स्यात्समीकरणम्‌ ॥ ४॥ 

अत्रोदेशकः 

समचतुरश्रस्याष्टो बाहुः प्रतिबाहुश्च वेधश्च । क्षेत्रस्य खातगणितं समखाते किं भवेदत्र ॥ ५॥ 
त्रियुजस्य क्षेत्रस्य दवा््रिदाद्राहकस्य वेषे तु । षट्‌त्निदाद्‌ ष्टास्ते षडङ्कलम्यस्य किं गणितम्‌ ॥ ६ ॥ 
साष्टङ तव्यासस्य क्षेत्र्य हि पञचषष्टिसहितदातम्‌ । 
वेधो वृत्तस्य तवं समखाते कि फं कथय ॥ ७ ॥ 
आयतचतुरश्रस्य व्यासः पञ्चाप्रविदहातिबोहः । ष्ट्धोऽष्टदातं कथयाशु समस्य खातस्य ॥ ८ ॥ 

अस्मिन्‌ खातगणिते कमौन्तिकसंज्ञफटं च ओोण्ड्संज्ञफटं च ज्ञारवा ताभ्यां कमोन्ति- 
कोण्डसंज्ञफराभ्याम्‌ सूक्ष्मलातफलानयनसूत्रम्‌ - 





गढ़ की घनाकार समाङ ( अंतवंस्तु ) को निकारने के स्यि नियम- 

गहरा द्वारा युणित सषेत्रफर, नियमित ( 7९ }87 ) खात ( गदे ) की घनाकार समहेका 
व्यावहारिक मान उस्पन्न करता है। सभी विभिन्न सुख ( उपरी ) विस्तारो के तथा उनके संवादी 
नितरू ८ 01107 ) विरताय के योगों को आधा क्या जाता है । तब ( उन्दीं अरद्धित रश्षियो के) 
योग को कथित अद्धित राशियों की संख्या द्वारा भाजित किया जाता है । भौसत समाष्णो प्राक्ठ करने 
के खियि यहक्रियादहे॥४॥ 

उदाहरणार्थं प्रन 

नियमित खातके छेद के प्रतिरूपक, समान सुजाभोंवटे चतुसुंज क्षेत्र; के संब में भुजां 
तथा गहरा प्रष्येक माप मे ८ हस्तहे। इस नियमित गदे (खात) में घनाशार समाहेका 
मान क्या है१॥५॥ सी नियमित खात के छेद का निरूपण करनेवे समत्रि्ुज क्षेत्र 
के ंबेध मेँ प्रव्येक भुजा ३२ स्त है, ओर ग्राह ३६ हस्त ६ अँगुल दे। यीँ समाई कितनी दहे! 
॥ & ॥ छिस्ली नियमित खात के छेद ( 86610 ) का निरूपण करनेवाठे समचृत्त क्षेत्र के संदधमें 
व्यास १०८ हस्त है, ओर खात की गहरा १६५ हस्त है। बतसाओ ि इस दशा में घनफुर 
क्या है?॥७॥ हसी नियमित खाति ( गहे) केषेदु का निरूपण करनेवाङे आयत चतुभुंजष्षेत्रकी 
चौडा २५ हस्त है, खंबाडहे ६० हस्त है ओर खात की गहरा १०८ हस्त दै । इस नियमित खा छी 
घनाकार समा शीघ्र बतखाभ ॥ ८ ॥ 

परिणाम के रूपमेँ प्राक्च कमौन्तिक तथा जोण्ड्रको श्लात कर उनकी सहायता से, खात संबंधी 
गणना मे घनाकार समाहै का सूक्ष्म खूप से ठीक मान निकारने के ल्य नियम- 


॥ ॥ 


(४) इष रोक का उत्तराद्धं स्पष्टतः उ विधि का वर्णन करता रै, जिखके दवारा शम किषी दिे 
गये अनियमित खात के सम्रुचित रूप से तत्य नियमित खात के विस्तारो को प्राप्त कर सकते है । 


-८. १११ | ` चखातञ्यवहारः [ २५३ 


बाह्याभ्यन्तर संस्थिततत्तरकषेत्रस्थवाहूकोरिभुवः । 

स्वप्रतिबाहुसमेता भक्तास्तस््षे्रगणनयान्योन्यम्‌ ॥ ९॥ 

गुणिताश्च बेधगुणिताः कमोन्तिकसंज्ञगणितं स्यात्‌| 

तद्धाह्याम्तरसंस्थिततत्तशकत्रे फरं समानीय ॥ १० ॥ 

संयोज्य संख्ययाप्तं क्षेत्राणां वेधगुणितं च । ओौण्डफटं तत्फख्योर्वि रेषकस्य त्रिभागेन ॥ 
संयुक्तं कमोन्तिकफलमेव हि भवति सृक्ष्मफलम्‌ ॥ ११२९॥ 


उपै छेदीय ( 860100९] ) क्षेत्र का निरूपण करनेवाकी आहति के आधार ओर अन्य 
भुजाओं के मानोंको क्रमशः तरोके केदीय क्षेत्र का निरूपण करनेबारो आहति के आचार ओर 
संवादो भुजाओं के मानों स जोति है । इस प्रकार प्राक्च कटै योग प्रन मेँ विचादाधोन छेदय क्षेतरोंकी 
संख्या द्वारा भाजित कयि जते तब भुजा ज्ञात रहने पर, क्षेत्रफर निकारूने के नियमानुतार, 
परिणामी राशिर्यौः एक दूसरे के साथ गुणित की जाती हँ । ठब कमौन्तिक का घनफर उत्पन्न 
होता है । अपरो छेद्टीय क्षेत्र ओर नितङ छेदीय क्षेत्र दारा निरूपित उन्हीं आङूतियोंके संबंध मे, 
इनमें से प्रव्येकक्षेत्र का क्षेत्रफरु अरुग-अरुग प्राप्ति शिया जाता हे। इस्त प्रकार प्राक्त क्षेत्रफलं को 
आपस सँ जोडा जाता है, भौर तब योगफरू विचाराधीन छेदीयष्ेत्रोंको संह्या द्वारा भाजित क्वा 
जाता हे ॥ ९-११२३॥ 

इष प्रकार प्राक्ष भजनफकर ग्राह के मान द्वारा गुणित किया जाताहे। यह भोण्ड्‌ नामक 
घनफक माप को उस्पन्न करता है । यदि दइन दो फरो के अन्पर की एकु तिहा राशि क्मौन्तिक फरु 
मं जोड्दीजायतो इष्ट घनफरु का सृष्ष्म रूपें ठीक मान निश्वयस्पसे प्राक्त होता है, 
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( ९-११ ) दी गई आङ्ृतिमे अवसद्‌ नियमित खात (गदे) का ऊपरी छेदीय क्षेत्र 
( मुख ) है, ओरहफुगह नितल छेदीयक्षेत्र दै। 

रस नियम में व्यवहार में खद गदं आङ्ृतिरयां या तो विपाटित (काटे गये) स्तूष 
(1 18.108) है, जिनके आघार यायत अथवा त्रिभुज होते दै, अथवा 
विपाटित शंक्वाकार (शंकुके आकार की) व्तरप ह। इष नियममें 
खातों की धनाकार समाई के तीन प्रकारके मापोंका वभ॑न है। इसमे 
से दो, जसे कर्मातिक भोर ओौण्ड्‌ मार, समायो के भ्यावहारिक मानों 
कोदेतेदै) इन मानो की सहायता पे सूक्षमापकी गणना की जाती 


है। यदि का कर्मातिक फंड ओर आ योण्ड्‌ फठका निरूपण 
करते हों, तो दृक्षमरूपसे ठीक माप ( 1 ) अर्थात्‌ 


(३ का+भ) होता है। 
यदि काटे गये तथा वं आधारवाङे स्तृपके ऊपरी तथानिम्न «ग 
तल की युजा का माप क्रमः अ भौर ^ होतो षनाकार समाई 


का सृक्मस्पसे टठीकमाप ऊ (अ? +ब'र+२अ' बः) के बराबर बतखायाजा सकता है, जरो 
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अत्रोरे शकः 
समचतुरश्रा वापी विद्चतिरुपरीह षोडरोव तले । 
वेधो नव किं गणितं गणितविदाचक्ष्न मे सीघ्म्‌ ॥ १२२॥ 
वापी समच्रिबाहर्विशतिरुपरीह षोडदौव तले । 
वेधो नव किं गणितं कमोन्तिकमौण्डमपि च सुष्ष्मफटम्‌ ॥ १३२॥ 
समवरत्तासो वापी विरातिरुपरीह षोडदौव ते । 
वेधो दादश दण्डाः किं स्याक्कमौन्तिकोण्डरसृक्ष्मफटम्‌ ॥ १४२ ॥ 
आयतचतुरश्रस्यत्वायामःषष्टिरेव विस्तारः द्वादश मुखे तलेऽर्धं वेधोऽष्टो # फं भवति ॥१५२॥ 
नवतिरद्चीतिः सप्रतिरायामश्चोष्वेमध्यमूलेषु । 
विस्तारो द्वात्रिद्त्‌ षोडश दहा सप्र वेधोऽयम्‌ ॥ १६२ ॥ 





उदाहरणाथं प्रन 


एक एेसा कूप हे जिसका छेदीय ( 86011008] ) क्षेत्र समभुज चतुंज है । उपरी ८ मुख ) 
ठेदीय क्षेत्र ङो भुजाओं में से प्रव्येकरुकामानरण् हस्त है भौर नित ( 00010 ) छेदरीयष्षेत्र की 
प्रस्येक भुजा १६ हस्तकी है। ग्राह (वेध) ९ हस्त है। दे गणितज्ञ, घनशङ का माप शीघ्र 
बतराओ ॥ १२द॥. 

समभुज त्रिभुजीय अनुप्रस्थ छेद्वले दपके उपरी केदीयष्षेत्रकी भुजाजोंमें से पभ्रस्येक 
२० हस्व की ओर नितङ छेदीय क्षेत्र की भुजाभोंमेसे प्रत्येक १६ दस्तढी है; गहरा ९ हस्त है, 
कमौन्तिक घनफरु, ण्ड घनफर ओर सुक्ष्म रूप से ठीक घनफर क्या-क्या हैँ १ ॥ १३१ ॥ 

समवृत्त आकारके छेदय ष्षेत्रवाि कूपके उपरी खेशय क्षेत्र का ब्यास २० दंड आओौर निश्च 
छेदीयष्ोप्र का उपास १६ दंड हे) गदरा १२ दंड हे । कर्मातिक, मण्ड्‌ भौर सृकष्म धनफल क्या 
हो सक्ते दै १ ॥ १४२ ॥ 

जआयताकार छेदीय क्षेत्र वले खातके ऊपरी छेदीयक्षेत्र की लंबाई ६० हस्त भौर चोडा 
१२ हस्त हे, तथा निच्न छऊेदीय क्ेश्र कीरुम्बाई उपरके छदीयष्षेत्र की घाधी रै, जोर चौडङ्भी भाधी 
है । गहरे ९ हत्त हे । यहा घषनफरु क्या हे ?॥ १५२ ॥ 

इसी प्रकार के एक भौर दूसरे कूप के उपरी छेदय क्षेत्र, बीच के छेदीय क्षेत्र अर निश्च छेदीय 
केन्र की ठम्बाईैयाँ करशमः ९०, ८० जोर ७० हस्त है, तथा चौडयां कमशः २२,९६ ओर १० हस्त 
है । यह गहराहै सें ७ हस्त है। इष्ट घनफरुकामापदो?॥ १६३ ॥ 


ऊ विपाटित स्तूपं की उँचाई है । धनाकार समाई के सृष्षममापके लि दिये गये 
दस सूत्र का सस्यापन कर्मातिक भौर भौण्ड्‌ फलों के निम्नङिदित मानों की सद्दायता 
से किया जाता दहै) 
अ" +ब" ५२ अ") +( ब) ् 
का=( २. ) >< ऊ, भा= (म) र ( 2 >€ 
इती प्रद्मर, सम त्रिभुजाकार एवं आयताकार घारवाठे तिर्यक्‌ छिन्न ( णप००९९१ ) स्तुष 
तथा सम वृत्ताकार आधार वाले तियेक्‌ छिन्न शंङुभों के संबेध मे भी सत्यापन किया जा सकता दै । 
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व्यासः षष्ठिवैदने मध्ये त्रिशचत्तछे तु पञ्चदद । 1 
समव्त्तश्य च वेधः षोड करं तस्य गणितफलम्‌ ॥ १५२ ॥ 

वि्ुजध्य मुखेऽरोतिः षष्टिम॑ध्ये तके च पञ्चाशत्‌ | 

बाहूत्रयेऽपि बेधो नव किं तस्यापि भवति गणितफछम्‌ ॥ १८२ ॥ 

खातिकायाः खातगणितफडानयनस्य च खातिकाया मध्ये सूुचीमुखाकारवत्‌ उत्सेषे 

सति खातगणितफलानयनस्य च सूत्रम्‌- 

परिखामुखेन सहितो विऽकम्भ ख्िभुजघ्रत्तयो खिगुणात्‌ । 

आयामश्चतुरश्रे चतुगेणो व्याससंगुणितः ॥ १९ ॥ 


समघृत्त आकार कै छेदीय क्षेत्र वारे खातके संबंधे मुख ग्यास ६० स्त है, मध्य व्याप्त 
३० हस्त ओरं दर व्यास १५ हस्तदहे। ग्राह १६ दस्त) षनफरुकामाप देने वारा गांणत 
फरु क्या हे ?॥ १७२ ॥ 

त्रिञुजाकार के छेदीय कषेत्रवाछे खातके सम्बन्ध मे, भव्येक येजाका माप उपर ८० इस्त, 
मध्यत ६० हस्त भौरतलीमं ५० हस्त दे। गदरा ९ हस्त हे। ( घनाकार समह देनेवाङा ) 
घनफरुक्याहे१॥ १७२ ॥ 

किक्ती खात की घनाकार स्माह के मान, तथा मध्यमे सची भुखाकार के समान उस्सेध सहित 
( ठेस मिद्धो का गोपुच्छवत्‌ एक अंत की जोर घटने वाले प्रक्षेप 7706101 ) सहितखात की 
घनाकार सम! के मान को निकारने के ख्ये नियम-- 

केन्द्रीय पुंज की चौड को वेष्टित खात की उपरी चोड द्वारा बढ़ाकर, जीर तब तीनद्रारा 
गुणित करने पर, त्रि्चुजाकार ओर ठृताकार खातों की इष्ट परिमिति का मान उस्पन्न होता है । चतुुंजाकार 
खात के सम्बन्ध में, इष्ट परिमिति के उसी मान को, पूर्वोक्तं दिधि के अनुसार, चोड को चार द्वारा 
गुणित करने से प्राक्च करते दँ ॥ १९३ ॥ 


( १९१-२०२ ) ये शोक किसी भी साकार के केन्द्रीय पुजके चाय मोर खोदी गई खायो या 
खातों के घनाकार समाईके माप विषयक । केन्द्रीय पुंजके छेद का आकार वै, सायत, समभुज 
त्रिभुज अथत्रा इृत्त सद्र दो सकता है । खात ( तली मेँ र ऊपर ) दोनों जगह समान चौडाई का 
दो सकता ई, अथवा धटनेवाखी या बद्नेवाली चोड काहो सकताहै। यह नियम, इन सभी तीन 
दशां मे, खात की कुछ लम्बाई निकालने में सहायक होता है । 

(१) जब खात की चौडाई सर्मांग (ऊपर नीचे एक सी) हो, तज खात की 
लंबाई = (द +ब ) >< होती है; जबकि सम त्रिमुज्ञाकार अथवा वृत्ताकार छेद हो । यद्य द” केन्द्रीय 
पंजकी मुजाका माप अथवा भ्यास कामापहे, र “बः खात की चौड़ाई है । परन्तु यद 
लबा = (द+ब )><४ होती हैः जब्र कि छेद्‌ वर्गाकार तथा केन्द्रीय एुजवाला व्गाकार खात होता है। 

(२) यदि खात तीम या ऊपर जाकर भ्िन्दुखूपहो जाताहो, तो कर्मातिक फ निकालने 


के लिये, नाई द ( द + 4) € ३ अथवा ( द ~+ द ) ८४ होतो । है, जम केन्द्रीय पच्छ का छेद 


( 8601100 ) ( १ ) त्रिुजाकार या वृत्ताकार भथवा (२) व्गौकार होता है ओंड्‌ फट प्राप्त करने , 
के चषि खात की लम्बाई क्रमशः (द4-ब ) >< ओौर (द+ब )><४ छेते) 
घनफलो निकालने के लिए; इन बीज वाक्यों को खात की आधी चौडाई भौर गहराई से गुणा 
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सूचीमुखवद्ेषे परिखा मध्ये तु परिखाम्‌ । 
मुखसदितसमथो करणं प्राग्वत्तरसूचिवेधे च || २०२ ॥ 


अतरोदशकः 


त्रिभुज चतुभेजधृत्तं पुरोदितं परिखया परिश्चिपम्‌ । 
दण्डादहीत्या व्यासः परिखाश्चतुरुविकाखि वेधाः स्युः ॥ २१३ ॥ 
आयत चतुरायासो विशव्युत्तर शातं पुनव्योसः । 

चत्वारिदात्‌ परिखा चतुर्वीका त्रिवेधा स्यात्‌ ॥ २२९ ॥ 


ॐप१र की ओर घटने घाङे अथवा दूने बारे अंतोंरहित केन्द्रीय पुंजके (एेसे खार्तोके 
संबंधे ) क्मतिकको प्राक्च करनेके श्यि खातक आधी चौड को केन्द्रीय पुंज की चोढा सें 
जोडते हैँ । ओषण्डूफल को प्राप्त करने करने कै च्यिखातकी चौोडद्ष्ैके मानको केन्द्रीय पुंजकी 
चोढा मँ जोडते दै । तस्पश्चात्‌ पूर्वोक्त विधि उपयोग सें रति हैँ ॥ २०१ ॥ 

उदाहरणा प्रन 

पूर्वं कथित त्रिमुजाकार, चतुरभंजाकार आर ब्ृत्ताकार सश्र के चारों जोर खाद्यं खोदी जाती ई । 
चौडा ८० दंडहै, गोर खईर्था 9 दंड चौदी ओर २ दंड गहरी है । घनाकारे समा बतराभो 
॥ २११ ॥ आयत की बाहे १२० दंड ओर चौड़ाई ४० दंड है। आसपास को खाई चौड मेँ ४ दंड 
सौर गरा में दंड दे । धनाकार समा बतकाञे ॥ २२१ ॥ 
करना पडता है। निभुजाकार भौर इत्ताकार छेद बाले खातों के संव॑धमे उपरयुत्त सूत्र केवल सन्निकट 
फलों कोदेतेर्दै। इस प्रकार प्राप्त खात की कुर टम्बाई की सदायता से, नतितल वाली खातों के संव॑घ 
मे गाथा से श्य में दिये ग्ये नियमका पयोगकर, घन फो (घनाकार समाई) का मान निकाख्ते ई। 

(२२१) म्द्धिका वेन्द्रीयपुजकाटेद्‌ भायताकारहो, तो वेष्टित खातकी कुट लंबाई को 
निकाल्ने के स्यि मुजामोंके मापोंको खात की चौडा अथवा साधी चौड़ द्वारा बदाकर, जोढनेसे 
( क्रमद्यः कर्मान्तिक अथवा भौण्ड्‌ ) इष्ट फर प्रास्र करते ह । | 


इस छोक मे वणित व्यि गये प्रभ्रयेहै:(अ) उर्टये ग्ये स्ूपया शंकु (००४७) की 
कु ऊँचाई निकाल्ना, (ब) न्वकिसी काटे गये स्तूपया शंकु की ऊँचाई मौर ऊपरी तथा नीचेके 
तल का विस्तार दिया गया होता रै, तब दष्ट गहराई पर छेद ( 6९५1107 ) के विस्तार को निकाल्ना । 
वुल्नाप्मक अध्ययन के ल्यि त्रिलोक प्रसि ( १/१९४, ४/।१७९७ ›) तथा जम्बृद्रीप प्रक्ञसि (२।२७, २८) 
देखिये । यदि व्गाकार भधारवाङे रंडित ( काटे गये) स्तृषमे मधार की ञुजाकामाप (म, ऊपरी तल 
की मजा कामाप न यर ऊँचाई उ हो, तो यदद दिये गये नियमानुसार, कुर स्तूप की ऊँचा ऊ ऊेकर 
+ खर क्ली दी गहै ऊँचाईैउ१ परस्तूपके छेद की भुजा का माप भ -> 2 
होता है। ये सूत्र शंकुके च्यि मी प्रयोज्य होते ई) स्तूप के बिन्दुरूपी माग को बनानेवाले छेद की भुजा 
-का माप, नियमानुसार, दुसरे सृञ्चके इर ऊमे जेोदाजाताहै) क्योकि ङु दशाम में स्तूप वास्तवमें 
चिन्टु में प्रहासिति नदीं होता । नां वह्‌ निन्दुमें प्रहासित शेता है, षां इस भुनाका मापद्यूल्य 
लेना पडता है । 


-८, रथश |] खातव्यवहारः २५७ 


उरसेधे बहुम्रकारवति सति ख।तफछानयनस्य च, यस्य कस्यचित्‌ खातफटं ज्ञात्वा त्वात 
फटात्‌ अन्यक्षेत्रस्य खातफछानयनस्य च सूत्रम्‌-- 
वेधयुतिः स्थानहृता वेधो मुखफङ्गुणः स्वखातफटं । 
त्रिचतुभेजवृत्तानां फटमन्यक्षेत्रफटहटतं वेधः ॥ २३९ ॥ 


अत्रोरेश्चफः 


समचतुरश्रक्ेत्रे भूमिचतुैस्तमात्रविस्तारे | 
न ४९। १ 
तत्रेकद्वित्रिचतुहैस्तनिखाते कियान्‌ हि समवेधः।॥ २४२ ॥ 
समचतुरश्राष्टाद शाहस्तभुजा वापिका चतुर्वेधा | 
वापी तज्ञर्पृणोन्या नवबाहात्र को वेधः ॥ २५२ ॥ 
€ [| $ [) % [ 
यस्य कस्यचित्खातस्य उध्वेर्थितभुजासं स्यां च अधःस्थितमुजासंस्यां च उरसेधप्रमाणं 
च ज्ञात्वा, तस्खाते इष्टोत्सेधसंख्यायाः भुजासंस्यानयनस्य, अधःसूचिवेधस्य च संख्यानयनस्य 
सूत्रम्‌-- 


किसी खात को धनाकार समह निकालने कै द्यि नियम, जबकि विभिश्र चिन्दुभों पर खात की 
गहरा बदरती हे, अथवा जवि घनाकार समाई समान करने के किये दूसरे ज्ञात ्षेत्रफरु के संबंध 
में जावक्यक खुदा की गदरा पर खात की घनाकार समाई ज्ञात दै- 

विभिन्न स्थानों में मापी गड गहराद्यांकेयोगकोउन स्थानोंकी संख्या द्वारा भाजित दिया 
जाता है; इसके ओंसत गहरे प्राक्च होती है। इसे खात के ऊपरी कषेत्रफरु से गुणित करने पर 
त्रिमुजाकार, चतुभुजाकार अथवा ब्ृत्ताकार छेद वे क्षेश्रफर सम्बन्धी खात की घनाकार समाई उत्पन्न 
होती है। दिये गये खात की धनाकार समा, जब दूसरे ज्ञात क्षेत्रफल के मान द्वारा भाजित की जाती 
हे, तब वह गहरा प्राक्त होती हे, जहां तक खुद्‌!ई होने पर परिणामी घनाकार समाडे एक_-सी 
हो जाती हो ॥ २३२ ॥ । 

उदह्रणाय प्रम 


किती समभुज चतुर्युज क्षेत्र मे, जिसके द्वारा वेष्टित मेदान विस्तार में ( रंबाह ओर चौडा मे ) 
४ हस्त मापकांहै, खाति चार भिन्न दशाओं क्रमशः १,२, ३ ओर ४ स्त गहरीटहै। खातोंकी 
जओसत गहराई का मापक्याहै!॥ २४२ ॥ 

समभुज चतन क्षेत्र जिसका छेद्‌ हे, रेके दूष की ञ्जा माप में १८ हस्त है। उसकी गहराड 
४ हस्त हे । इस दप के पानी से दूसरा इष, जिसके चेदु की प्रव्येक भुजा ९ हस्त कीदे, पूरी तर 
भरा जाता है । इस दृसरे ढूप की गहराहै क्या हे ? ॥ २५२ ॥ 

जब किसी दिये गये खात के संबंध में उपरी चेदीयष्षेत्र की युजाभों के माप तथा निन्न देदीय 
क्षेत्र की भुजां के मापज्ञातष्टों, भौर जव गहरे कामापभी ज्ञात हो, तब किसी चुनी हुड गहरा 
पर परिणामी निन्न छेद की भुजाओं के मान को प्राक्त करने के किये, तथ यदि तली केवर एक बिष्दु में 
घटकर रह जाती हो, तब खात की परिणामी ग्रह को प्राप्त करने के लिये नियम- 

ग सा० सं०-३द 


२५८ | गणितसारसंग्रहटः [ ८. २६२. 
मुखगणवेधो सुखतलदोषहतोऽत्रेव सूचिवेधः स्यात्‌ । 
विपरीतवेधगुणमुखतट्युयवरम्बहद्र थासः ॥ २६९ ॥ 

अत्रोरेश्चकः 


समचतुरश्रा वापी विहातिरूध्वं चतुदेक्षाधाश्च । 
वेधो मुखे नवाधसखयो भुजाः केऽत्र सूचिवेधः कः ॥ २७२ ॥ 
गोटकाकारक्ेत्रस्य फलानयनसूत्रम्‌- 





ऊपर की भुजा के दिये गे मापके साथदी गहे ग्टरष्ेका गुणां करने पर परिणामस्वरूपं 
प्राप्त होने बारा गुणनफरु जब ऊपरी भुजा ओर तली ष्टी भुजाके मापोंके अंतर द्वारा भाजित क्ष्या 
जाता है, तथच तरी बिन्दु ( अथौत्‌ जब तरी अंतसे चिन्दुरूपरहजातीषहो) ढी दक्चामें इष्ट गहराडे 
उस्पश्न होती है | बिन्दु्पतरीसे उपरकी जोर दृष्ट स्थिति तक मापी गह गहरा को ऊपर की सुजा 
के मापद्धारा गुणित करते हँ । तव प्राक्षफल को बिन्दुरूप तरीकी (यदिष्टोतो) ञुजाके माप तथा 
( उपर से छेकर बिन्दुर्प तली ठक की) कुल गहराहैके योगद्कारा भाजित करनेसे खातकी दृष्ट 
गहरा पर युजा का माप उत्पन्न होता हे ॥ २६२ ॥ 


उदाहरणाय एकं प्रन्न 


समभुज चतुभंजाकार आङति के छेदवारी एक वापिका है । उपरी मजा का मापर२० है, ओर 
तरी सें सुजा का माप १४ हे । आरभसे ग्टरष्कै९ हे। यह गराई नीचेकी रर ओर बद 
जाने पर तली की भुजा कामापक्याष्टोगाए्यदि तरी अंतमे बिन्दु सूपद्ो जातीहो, तो गहरा का 


माप क्या होगा ! ॥ २७१ ॥ 
गोटाकार क्षेत्र से वेष्टित जगह की घनाकार समह का मान निकारने के ल्यि नियम- 


(२६१ ) इस इलोक मँ वर्णित क्रिय गये प्रशन ये ह (अ) उस्टाये गये स्तूप या शंकु (00९) 
की कुरु ऊँचाई निकालना, (ब) जब किसी काटे गये स्तूपया शंकु की ऊंचाई ओौर ऊपरी तथा नीचे के 
तलो का विस्तार दिया गयादहोतादै, तथ किसी इष्ट गहराई पर छेद (86107) ) के विस्तारको 
निकाछना । वुलनात्मक समध्ययन के ब्य त्रिटोक प्रति ( १/१९४) ४/१७९४ ) तथा जम्बुद्रीप प्रति 
( १, २७, २९ ) देखिये यदि वगौकार भधारवाक्ञे रंहित ( काटे गये) स्तूपमें आधार की भुजाका 
माप “अः ऊपरी तङ की सुजाकामाप “जः ऊँचा उ" होतो यहं दिये गये नियमानुसार, कुछ स्तूप 


की ऊंचाई ऊ लेकर ऊ= >¬ < आओौर किसी दी गई ऊँचा उ, पर स्तूप के छेदकी भुजाका 


अ (ऊ-उ, ) 
प्राप = ड 


होताहे। येसूत्रशंकुकेष्ि भी प्रयोभ्यष्टोते है । स्तूपके निन्दुरूपी भाग 
को बनानेवाली चेद की भुजा का माप नियमानुखार, दूसरे सूरे इरऊ्मे जोडा जाता है, ग्योकि कुछ 
दशाभों मेँ स्तुष निश्चय रूप से बिन्दु मे प्रहासित नदीं होता । जहां वह बिन्दु प्रहसित नदीं दोता 
वहा इत युजा का माप चून्यं ठेना पडता है। 


-८. ३.० | खातग्यवहारः २५९ 


व्यासार्धघना्धेगुणा नव गो ट्व्यावहारिकं गणितम्‌ । 
तददामांशं नवगुणमशेषसुक्ष्मं फलं भवति ॥ २८२ ॥ 
अत्रोदेश्कः 

षोडदहा विष्कम्भस्य च गोलक्षवृन्तस्य विगणय्य । 
किं व्याबहारिकफलं सुक्ष्मफलं चापि मे कथय ॥ २९२ ॥ 

श्रंगाटकक्चेत्रस्य खातन्याबहारिकिफड्स्य खातसृक्ष्मफख्स्य च सूत्रम्‌- 
भुजकृतिदृछ्घनगुणद्‌ सपद नबहव्यावहा रिकं गणितम्‌ । 
त्रिगुणं दश्पदभक्तं शरङ्गाटकसुष्ष्मघनगणितम्‌ ॥ ३०२ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 

जद्धं व्यासके घनकी लर्धराक्षि, ९ द्वारा गुणित होकर, गोलाकार क्ेत्रसे वेष्टित जगह की 
घनाकार समाह्क का सन्निकट मान उत्पन्न करती हे। यह सन्निक्ट मान ९ द्वारा गुणित होकर 
जर १० द्वारा भाजित होकर, रोषफर की उथेक्षा करने पर, धनफल का सृक््म माप खस्पश्च करता 
हे ॥ २८२ ॥ 

किसी १६ व्याप्त वे गोरके स्वधर्मै उसके घनणूर कां सन्िकट मान तथा सूक्ष्म मान 
गणना कर बतलाजो ॥ २९२ ॥ 

धङ्गाटक क्षेत्र ( त्रिभ्ुजाक्षार स्तुप ) के आकार के खात की घनाकार समाहे के भ्यावहारिके एवं 
सूक्ष्म मान को निकालने के किये नियम, जबकि स्तूप की चाड आधार निर्मित करने वाले समत्रिभ्ुन 
को भुजाओोंमेंसे एक की कंबाडे के समान होती हे- 

अ।धारीय समभुज त्रिभुज की भुजाके वगं की शद्धरा्चिके धनको ५० द्वारा गुणित किया 
जाता हे । परिणामी गुणनफङ के वर्गमूल को ९ द्वारा भाजित किया जातादहे। यह सन्चिकट इष्ट मान 
को उत्पन्न करता हे । यह सच्निकट मान, जब ३ द्वारा गुणित होकर १० के वगेमूरू ररा भाजित किया 
जाता हे, तब स्तुप खात की घनाकार समा का सूक्ष्म रूप से ठीक माप उत्पन्न होता दहे ॥ ३०२ ॥ 


= तन न क ५ क ज ००७००००० 


( २८२ ) यर्दा दिये गये नियमानुखार गोर का आयतन (१) स्न्निकट स्प से (र) र्‌ 


६ 
होता है ओर (र) वृक्मरूपसे (२) >< र >< ~ होता दै! किसी गोके आयतन के धनफख 
[९ 
काश्द्ध सूत्र 7 ( त्रिज्या )3 है) यह ऊपर दिये गये मानसे वुलनायोग्य तब बनता दै, जबकि ग्र 
अर्थात्‌ परिषि का अनुपात ^ १० ल्या जावे | दोनों हस्तल्पियों मेँ (तन्नवमांश् दशं गुण" ङ्खिादहै 


जिससे खष्ट होता है छि सूक्ष्म मान; स्न्निकट मानकाशू गुणा होता ईै। परन्त यहो प्रथमे 
दशमांशं नव गुणं ल्या गया है, जो पृक्म मान.को, सन्निकट का 5 बतलाता है| यह सरलतापूवंक 
देखा जा सकता है किं यह गोर की घनाकार समाईेके मापके सर्ब में सूङ्षमतर मापदेता ३, जितना 
कीओर कोरैभी माप नदीं देता 

(३०१) इस मियमानुखार त्रियुजाकार स्तूप की धनाकार समाई के व्यावहारिक मान कोज्रीजीय 


रूप से निरूपित करने पर --->< ^^ प अर्थात्‌ --- >< ^ --° प्रा होता है, ओर रुक्म मान 


२६९० | गणितसारसंम्रहः [ ८. ३.१ २- 


अत्रोदेशकः 
=यश्चस्य च शद्गाटकषडबाहुघनस्य गणयित्वा । 
किं व्यावहारिकिफटं गणितं सुष्ष्मं भवेत्कथय ॥ ३१२ ॥ 
वापीप्रणादिकानां विमोचने तत्तदिष्टप्रणालिकाक्तयोगे तज्छेन वाप्यां पूणयां सत्यां 
तत्तत्कालानयमसूत्रम्‌ - 
वापीग्रणाल्िकाः स्वस्वकार्भक्ताः सवणेविच्छेदाः। 
तयुतिभक्तं रूपं दिनां राकः स्यास्मणालिकयुत्या ॥ 
तदिनभागहतास्ते तज्ञछ्गतयो भवन्ति तद्राप्याम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अत्रोदेशकः 
चतसः प्रणालिका: स्युस्तत्रेकेका प्रपूरयति वापीम्‌ । 
दवित्चिचतुःपञ्चर्दिनस्य कतिभिर्दिनांरेस्ताः ॥ ३४॥ 
तरैरादिकाख्यचतुर्थगणितव्यवह।रे सुचनामाचोदाहरणमेव; अच्र सम्यग्विस्ताये प्रवक्ष्यते- 
उदाहरणाथं प्रभ 
६ जिसकी रंगाड हे रेसे आधारीय त्रिभुज के त्रिथुजाकार स्तृपके धघनफरु का व्यावहारिक 
जर सूक्ष्म मान गणना कर बतलाओ ॥ २१२ ॥ 
जब किसी कूपे जाने बाछे सभी नल खुले हुषो, तबद्पको पानीसे पूरी तरह भर जाने 
का समय प्राक्त करने के लिये नियम, जबकि कोड मनसे चुनी हह संख्याकी प्रणालिका वापिकाको 
भरने के स्यि रगाह गह हो- 
प्ररथेक नरु को निरूपित करने वारी संख्या एकः, अर्ग-जरग, नखों से प्रस्येक के संवादी 
समय द्वारा भाजित की जाती हे। भिन्नो द्वारा निरूवितत परिणामी भजनफरों को समान हर बाङे भिन्नो 
म परिणत कर लिया जाता हे । पक को समान हर बे भिन्नोंके योगद्वारा भाजित करने पर, एक 
दिनिकां वह भिन्नीय भाग उत्पन्न होता है, जिसमें कि सब नल्काञों के खुले रहने पर वापिका पूरी 
भर जाती दहै । उन समान हर वाले भिन्नोंको दिनके इस परिणामी भिन्नीय भाग द्वारा गुणित करने 
पर उस वापिकासें रुगे दए विभिन्न नलोर्मंसे प्रस्येकके पानी के बहाव का अरग-जलग माप उत्पन्च 
होता हे ॥ ३२१-३३ ॥ 
उदाहरणा प्रन 
किसी वापिक्ाके भीत्तर जानेवारी $ नलिका हैँ । उनमें से प्रस्येक, वापिका को कमज्ञः दिन 
के १,२,५, ५ भागे पूरी तरह भरदेतीहे। कितने दिनांशमेँं वे सब नङ्कार एक साथ स्ुरुकर 
पूरी वापिका को भर सकेगी, भोर प्रव्येक कितना-कितना भाग भरंगी ?॥२३४॥ 
इस प्रकार का एक प्रन पिरे ही सुचना मैराशिक नामक चौरे व्यवहारमें दिया गया है; 
डस प्ररन का विषय य्दौँ विस्तार पूर्वक दिया गया डे । 


ञ्‌ ६1 
> ८२ प्राप्त होता रै । यद्य स्तूष की ऊंचाई तथा भआधारीय समत्रिभुज की एक भुजाकामाप 


अ है। यह सरलता पूर्वक देखांजा सकतादहैकिये दोनों मान शुद्ध मान न्दी वह दिया गया 
व्यावद्‌ारिक मान, सूक्ष्म मान की अपेक्षा विद्युद मान के निकटतर है। 


-८. ४०२ | खातैग्यवहांरेः २६१ 


समचतुरश्रा वापी नवहस्तवना नगस्य तले । 
तच्छिखराजद्धारा चतुरश्राङ्गखसमानविष्कम्भा ॥ ३५ ॥ 
पतिताम्रे विच्छिन्ना तया घमा सान्तराङ्जल्पृणा । 
दैरोस्सेधं बाध्यां जख्प्रमाणं च मे बरहि ॥ ३६॥ 

वापी समचतुरश्रा नबहस्तधना नगस्य तले । 
अङ्रसमवृत्तधना जख्धारा निपतिता च तच्छिखरात्‌ ।॥ ३७ ॥ 
अग्रे विच्छिन्नाभूत्तस्या वाप्या सुखं प्रविष्टा हि । 

सा पणोन्तरगतजख्धासोत्सेषेन दौरख्स् । 

उत्सेधं कथय सखे जरप्रमाणं च विगणय्य ॥ ३८१ ॥ 
समचतुरश्रा वापी नवहस्तचना नगस्य तले । 
तच्छिखराज्र्धारा पतिताङ्कस्वनतिकोणा सा ॥ ३९२ ॥ 
वापीमुखप्रविष्ठा साग्रे छिन्नान्तरारजल्पूणौ 

कथय सखे विगणय्य च गियुर्सेधं जद्प्रमाणं च ॥ ४०२ ॥ 





किसी पर्वतङे तर में एक वापिका, समभुज चतुभज छेदं वाछी है, जिसका प्रस्येक विमिति 
( 010९0810 ) सँ माप ९ हस्त है। पवत कै शिखर से समांग समसुज मुजावाछे १ अँगुरु 
चतुर्भुज छेद वारी एक जरूधारा बहती है । अयोंही जर्धारा वापिका में गिरती है, व्योही शिखर से 
जलधारा टूट जाती है । तित पर भी, उसके द्वारा वह वापिका पानीसे पूरी तरह भर जातीहे। 
पर्वत की ऊचाङ तथा वापिका में पानी का माप बतराओ ॥ ३५-३६॥ 

पर्वत की तदी मं समचतुरश्र छेद वारी वापिका है, जिसका ( तीनमें सरे ) भ्रस्येके विमति में 
विस्तार ९ हस्त दै । पव॑त के शिखर से, १ अंगु ग्यास वारे समचरत छेद वारी जलधारा बहती है । 
ज्योंही जरुधारा वापिका में गिरना प्रारंभ करती दै, लयोंही रिखर से जस्धारा हट जाती है । उतनी 
जरुधारा से वह वापिका पूरी भरजातीदहं। हे भित्र, सुञ्चे बतलाभो कि पवंत की ऊँचाई क्या है, भौर 
पानीकामापक्या हं !॥ २५७-३८२ ॥ 


किसी पवेत की तरी मं समचतुरश्र ठेडवारी वापिका दे जिसका (तीनों म से) प्रस्येक विभिति 
भँ विस्तार ९ हस्त हे । प्वेतके िखर से, प्रस्येक जुजा १ अँगुल दै जिसकी एसे समन्निभुजाकार 
छेदवाङी जरघारा बहती हं । ज्योही जरधारा वापिका सँ गिरना प्रारभ करती है, स्योही श्षिखर से 
जरूधारा हट जाती हें । उतनी जरूधारा से वह वापिका पूरी भर जातीहे। हे मित्र, गणना कर मुञ्चे 


बतक्टाभो कि पवत की ऊँचाहे क्याहे ओर पानी कामापक्या हे? ॥ ३९१-४०२॥ 


ज ~> ~ ~ त + 


(३५-४२१) यर अध्याय ५के १५-६६ छोकर्मे दिया गयाप्रश्च तथा उसके नोट काप्रसंग दिया 
गया रै । पानी का भायतन कदाचित्‌ बाहों मे ग्क्त किया गयादहै | ( प्रथम अध्यायके ३६ से छेकर 
३८ तक के शोको में दिये गये इस प्रकार के आयतन माप के संबधमें सूची देखिये) | कनडी दीका में 
यह दिया गयादहै किं १ घन अंगुख पानी, १ केषंके तुल्य दोतारहै | प्रथम अभ्यायके श्वे शछोकमें 
री गद सूची के अनुसार, ४ कषे मिर्कर एक पलहोताहै। उसी अध्यायके ४््व छोक के अनुसार 
१२९ पल मिलकर एक प्रस्थ होता है, भौर उसी के ३६-२७ शछोक क अनुखार प्रस्थ ओर वाह का 
संब॑घ ज्ञात होता है। 


२६२ गणितसारसंग्रहः [ ८. ४११- 


समचतुरश्रा वापा नवहस्तवना नगस्य तले | 
अङ्खतिस्ताराङ्कखुखाताङ्कख्युगल्दीषेजटयारा ॥ ४१२ ॥ 
पतिताम्रे विच्छिन्ना वापीमुखसंस्थितान्तराखजलेः। 
सम्पूण स्याद्रापी गियरस्सेधो जखप्रमणं किम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
इति खातव्यवहारे सुष्ष्मगणितम्‌ संपूणम्‌। 


चितिगणितम्‌ 


इतः परं खातव्यवहारे चितिगणितयुदाहरिष्यामः । अनर परिभाषा- 
हस्तो दीर्घो व्यासस्तदधेमङ्कलचतुष्कमुर्सेधः। 
टृष्टस्तथेष्टकायास्ताभिः कमोणि कायोणि ॥ ४३२ ॥ 

इषटकषेत्रस्य खातफलानयने च तस्य खातफस्य दृष्टकानयने च सूत्रम्‌- 
मुखफछमुदयेन गुणं तदिष्टकागणितभक्तछन्धं यत्‌ । 
चितिगणितं तद्धियात्तदेव भवतीष्टकासंख्या ॥ ४४२ ॥ 





किसी पव॑त की तरी सें समभुज चतुर्भुज केद्वारा पक देषा कजँ हे जिसका तीनों बिभितियों 
मेँ विस्तार ९ हस्त है । पवंतके शिखर से एक एेषी जरुधार। बहती है, जो समाग स्पसे तरीं 
१ गुरु चौडी, १ अगुरु ढाल्‌.खात तछों पर, भौरदो अंगु बाहे में शिखर पर रहती है । ्योही 
जलधारा ऊर्णं म गिरना प्रारंभ करती है, त्योंही क्िखर पर जरुधारा टूट जाती है । उतनी जरूधार से 
वह कुआं ¶ृरी तरह भर जाताहे। पव॑त की ऊंचाई व्याह? ओर पानी का प्रमाण क्याहे? 
॥ ४७१२-४ ॥ 

इस प्रकार खात उयवहार में सृषक्ष्म गणित नामक प्रकरण समाप्त इजा । 


चिति गणित ८ इये के ठेर संबंधी गणित ) 


इसे पश्चात्‌ हम खात व्यवहार मै चिति गणित का वर्णन करने | याँ इष्टका (इट) के 
एकक ( दइकाड ) संबंधी परिभाषा यह है- 

(एकक) इट, छंबाहै मे एक हस्त, चोडा में उसको जाधो, मौर भुशङ में ४ अगुरु होती हे । 
ेसो इंट क साथ समस्त क्रियार्पँ को जाती है || ४२२१ ॥ 

किसी षषेन्न में दिये गये सात को घनाकार समाई, तथा उक्त घनाकार समाहै की संवादी इटो 
की संख्या निकार्ने के ख्ये नियम- 

खात कै मुख का कषेत्ररुरू, गहरा द्वारा गुणित किया जाता है । परिणामी गुणनफल को इका 
ट के वनफर द्वारा भाजित किया जाता है । इस प्रकार प्राप्त मजनफक; दर के ढेर का ( घनफक ) 

- माप समक्षा जाता है । वही भजनफरु हट ी संख्या का मापष्टोता है ॥ ४४१ ॥ 


न # 


(४४३) यहां ईटकेढेर का घनफर माप स्पष्टतः इका इंट के पदमे दिया गयादहै) 


-८, ५५१ म ] सवातन्यदहारः र६्द 


अगोदेशकः 


वेदिः समचतुरश्रा साष्टमुजा हस्तनवकमुरसेधः। 
घटिता तदिष्टकाभिः कतीष्टकाः कथय गणितज्ञ | ४५२ ॥ 
अष्टकरसमत्निकोणनवहस्तोर्सेधवेदिका रचिता । 
पूरवेष्टकाभिरस्यां कतीष्टकाः कथय विगणय्य । ४६१ ॥ 
समवृत्ताकृतिवेदिनेवहस्तोध्नो कराष्टकव्यासा 
घटितेष्टकाभिर्स्यां कतीष्टकाः कथय गणितज्ञ ।॥ ४७२ ॥ 
आयतचतुरश्रस्य व्वायामः षष्टिरेव विस्तारः । 
पव्वृतिः षड्‌ वेधस्तदिष्टकाचितिमिहाचक्ष्व ॥ ४८१ ॥ 
प्राकारस्य व्यासः सप्र चतुर्विदातिस्तदायामः। 
घटितेष्टकाः कति स्युश्चोच्छायो विंडातिस्तस्य ॥ ४९३ ॥। 
व्यासः प्राकारस्योर््वे षडधोऽथा्ट तीर्थका दीपैः । 
घरितेष्टकाः कति स्युग्चोच्छायो विद्यतिस्तस्य ॥ ५०१ ॥ 
द्वादश षोडदा विदातिर्त्सेधाः सप्र षट च पञ्चाः । 
व्यासा मुखे चतुखिद्धिकाश्चतुविदतिर्दीधैः । ५१२ ॥ 





उदाहरणाथं प्रन 


समचतुरश्र छेदवारी एक उठी है वेदी हे, जिसकी सुजा का माप ८ हस्त जर ऊँचा ९ हस्त 
हे । वह वेदी दध्यं की बनी हई है । हे गणितज्ञ, बतरू{भो कि उस्म कितनी इष्टका है १ ।! ४५२ ॥ 

समभुज त्रि्ुज छेदवारी स्सिीवेदीकी मुजाकामाप ८ हस्त ओर उचा ९ हरत है! यह 
उपयुक्त ईंटों द्वारा बना गहै हे । गणनाकर बतराओ कि हस संरचना सें कितनी इष्टका है १ ।॥।४६१॥ 

बरत्ताकार छेद्वाटी एक वेदी जिसका ग्यास ८ हस्त भौर ऊचाङ् ९ हस्ते, उन्हींष्टोंदी 
बनी हे । हे गणिवज्ञ, बतखाओ कि उसे कितनी ई हैँ १ ॥ ४७९ ॥। 

आयताकार छेदवाी किसी वेदीके संडध में रंबाडे ६० हस्त, चोद़ा$ २५ हस्त गीर ऊँचाड 
& हस्तदहे। उसदैटकेडेर का माप बता । ४८२ ॥ 

एक सीमारूप दीवार मोट ( ग्यास ) मँ ७ हस्त, रबा ( आयाम ) मै २४ हस्त, ऊंचाई 
( उच्छाय ) में २० हस्त दे) उसे बनाने मे कितनी इष्टकां की घावह्यकता होगी ¶ ॥ ४९२ ॥। 

किसी सीमारूप दीवार की मुटाई शिखर पर ६ हस्त गोर तछीमें < हस्त हे । उसकी रबा 
२४ हस्त ओर अऊँचाड २० हस्त है । उसे बनाने में कितिनी इष्टकाञें की आवश्यकता होगी ? ॥ ५०१ ॥ 

कसी प्रवण ( उतारवाली ) वेदी के सद्धं उचादयां तोन स्थानों मेँ क्रमशः १२, १६ 
जौ१९ २० हस्तै; तरीमे दोडाक्े माप करमशः ७, ६ जोर ५ तथा उपर ४, लौर २ हस्त हैः; 

बाई २४ इस्त है। ठेर में दटकाओं की संख्या बतङाजो ॥५१२।। 


(५९०१५११) दीवार की घनाकार समाई प्रात करने के व्यि उपर्युक्त ४ये शोक के उत्तराद्धंमें 
दिये गये चित्रानुसार परिगगित अौसत चौढाई को उपयोग मे लाते ई; इसल्यि यर्दा कर्मान्तिकं प्ख काः 


मान विचायधीन हो जाता है । ध । इ 
(५११) यदं प्रवण वेदी दो अतो { ०५8 ) मेदो ऊर्ष्वघर (रबरूप) समतल द्रासया सीपित है । 


२६४ ] गणितसारसं ग्रहः [ ८, ५रेदं- 


द्टवेदिकायां पतितायां सत्यां स्थितस्थाने इष्टकासंख्यानयनस्य च पतितस्थाने इ्टका- 
संख्यानयनस्य च सूत्रम्‌- 
मुखतरुरेषः पतितोत्सेधगुणः सकल्वेधह्त्समखः । 
सुखभूम्योभूभिगुखे पूर्वोक्तं करणमवकशिष्टम्‌ । ५२१ ॥ 

अत्रोदेश्षकः 

दादश दर्यं व्यासः पद्वाधश्चोध्वैमेकमुत्सेधः । 
दद्य तस्मिन्‌ पश्च करा भम्नास्तत्रेष्टकाः कति स्युस्ताः ॥ ५३१ ॥ 

प्राकारे कणोकारेण भगे सति सि्थितेष्टकानयनस्य च पतितेष्टकानयनस्य च सूत्रम्‌-- 


[क क व क 117 11111 त 1 1 1 111 1 1] 


किसी पतित ( भग्न होकर गिरी इ ) वेदी के संबंध मेँ स्थित भागे (रोष अपतित्त मागमे) 
तथा पतित-भाग में इटो की संख्या अटग मकूग निकारने के ख्ये नियम -- 

उपरी चौड ओर वरी की चौडाई के अंतर को पतित भाग की ऊंचाई द्वारा गुणित करते रह, 
ओर पृण ऊँचा द्वारा भाजित करते है । इस परिणामी भजनफरू म उपरी चोदा का मान जोड दिया 
जाता है । यह पतित भाग के संबंध सें आधारीय चौड़ का माप तथा अपतित भागके संबंध में उपरो 
चौडा का माप उस्पन्न करता हे । रोष क्रिया पहले वर्णित कर दी गहे हे ।॥ ५२२ ॥ 

उदाहरणाथं प्रन 

वेदी के सं्वच में ङंबाडे ५२ हस्ते, तको मे चौड़ा ५ हस्त है; ऊपरी चौदह १ हस्तदहे, 
ऊपरी चोदाहे १ हस्त हे, ओरं ऊंचाई सर्वत्र ९० हस्तदहे। ५ हस्त उंचाडहे का भाग टूट कर गिर 
जाता है। उस पत्तित ओर अपतित भाग मे अरुग-अटग कितनी एेकिक दष्टकं है १ ॥ ५३३ ॥ 


जब कठि की दीवार तियैक्‌ सूपसे टूटी हो, तब स्थित भाग में तथा पतित भाग में इष्टकां 
की संख्या निकारने के खयि नियम- 
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शिखर भौर पाश्वं तल प्रवण ( दाद्‌ ) है । ऊपरी अमिनत तलके उठे हुए अंत पर चौडाई २ दस्त है, 
सौर दूसरे अंत पर चौड़ ४ हस्त रै ( चित्र देखिये ) | 
(५२२) स्थित अपतित भाग की ऊपरी चौड।ई 
कामाप्जो वेदीके पतितमभागकी नित चौडद्ैके . 
(अ -व्‌) द 
उ 


१. । 


समानदै, बीजीयलशू्पसे +व रहै, जदं तटी 





छी चोदाई “भः ओर ऊपरी चौडाई बः है, संपूणं ऊँचाई 

ड” हे, ओर द्‌" वेदी के प्रतितं भागकी ऊँचा है। यह सूत्र समरूप त्रिभुजोके गुणों द्वारा मी 
सरख्तापूर्वैक शद सिदध किया-जा सकतादै) नियममें कथित क्रिया ऊपर गाथा ध्म परहिलेदी 
वर्णित कीजा चुकी दै। 


-८° ५६ | खातव्यवहारः २६५ 


भूमिमुखे द्विगुणे यखभूमियुतेऽभस्नभूदययुतोने । 
दे्योद्यषष्ठां राघ्रे स्थितपतितेष्टकाः क्रमेण स्युः ॥ ५४३ ॥ 


अत्रादेशकः 


प्राकारोऽयं मूखान्मभ्यावर्तेन चैकहस्तं ग्वा । 
कणोक्या भः कतीष्टकाः स्युः स्थिताश्च पतिताः काः ॥ ५६१ ॥ ` 


तरी की चौड़ाई भौर उपरी चोडा मेँ से प्रस्येक को दुगना किया जाता है । इनमें करमशः उपर 
की चोड़ाई भोर तली की चोड्ाहै जोड़ जाती है । परिणामी राक्ञियँ, कमः, अपतित भाग की दीवाङ 
छी जमीन से ऊपर की ऊंचाई द्वारा बढ़ाई व घटाईं जाती है; ओर इस प्रकार प्रा्ठ रारिर्या रुवाड हरा 
तथा घंपृण ऊँचा केर भाग द्वारा गुणित्त की जाती दै । इस प्रकार शेष अपतित भाग तथा पठित भाग 
मँ कमस इटो की संख्या प्राक्ठ होती है ॥ ५४२॥ 

उदाहरणाथं प्रशन 

पूर्योक्त माप वारी यह किछिकी दीवार चकवात वायसे टकराई जाकर तरी से तिर्यक्‌ खूप 
से विकणै छेद पर टूट जाती है । इसके संबंध सें, स्थित भौर पतित भागकी ईोकी संख्याः क्या- 
क्या हैः }॥ ५५२ ॥ वही ऊंची दीवाक चक्रवात वायु द्वारा तली से एक दस्त उपर से तिक्‌ सूपसे 
ट्टी है । स्थित जौर पतित भाग की टो की संख्यां कोन-कौन है ।। ५६२ ॥ 
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(५४२) यदि तली की चौद अः हो, ऊपर कौ चौड्‌।ई च' हो, ॐ कुरु ऊँचाई द भौर 
दीवार की लंबाई छः हो, तथा द्द्‌ जमीन. से नापी गद अपतित दीवार की अचाईहो; तो 


=> (२्अ~+ब-+द्‌) मौर द (रब+अ-द्‌ ) राशिर्यो स्थित भाग भौर पतित भाग 


मे यं की संख्याओं का निरूपण कती) इष सूतरसे मिल्ता(खता प्रतिपादन चीनी प्रं 
च्यु-चांग सुआन-चु में है, जिसके विषयमे कूलिज की अभ्युक्ति ई, “यह विचित्र रूप से वर्भित ठोस 
(80110) त्रिरु जाकारं क समपाद्वं ( 7810्ण]श्च 
11116 7011870 ) का समच्छिन्नक है, ओर हरमे यद 
सूत्रप्र्तहदोताहै कि यह घनफरु समपादं के भाघार 
पर स्थित उन स्तूणों के योगके तुस्य होता है, जिनके 
शिखर सम्मुख फर्क (0५6 ) मेँ होते है। यह 
सबसे अधिक हदय मेजक साध्योंर्मे से एक है, जिन 
हम प्रारम्भिक ठोस ज्यामिति में पदृतिरहै। इसके ( 
आ्िष्कार का श्रेय लेजान्ड्‌ ( 1686676 ) को १२ 

दिया गया हप. [.. &००1१६०, 4 ताध ० &९ ०10९11९६] 106४०८8, 7. ‰2, 
007त, ( 1940 ). दी गै आजति गाथा ( छक ) ५६१ म कञ्चित दीवाख्को दर्शाती है;.भौर 
कखगध वह्‌ समतरदहै जिसपर से दीवार दटूटते सनय मग्र होती ₹है। 

ग० सा० सं०-३४ 





२६६ ] गणितसारसं्रहटः {८.५७ 


प्राकारमभ्यम्रदेशोस्सेघे तरव्रद्धयानयनस्य प्राकारस्य उभययपाईवेयोः तरहानेरानयनस्य 
च सूत्रम्‌- 
इशेष्टकोदयहतो वेधश्च तरप्रमाणसमेकोनम्‌ । 
मुखतछदोषेण हतं फडमेव हि भवति तरहानिः ॥ ५७२ ॥ 

अत्रोदेशकः 

प्राकारस्य व्यासः सप्र तले विंश्यतिस्तदुस्सेधः। 
एकेनाप्रे घटितस्तरब्रद्यने करोदयेष्टकया ॥ ५८२ ॥ 
समवृत्तायां वाप्यां व्यासचवुष्केऽधेयुक्तकरभूमिः । ` 
घटितेष्टकाभिरभितस्तस्यां वेधस््रयः काः स्युः । 
घरितेष्टकाः सखे मे विगणय्य ब्रूहि यदि वेस्सि ॥ ६० ॥ 

इृष्टकाघटितस्थके अधस्वखव्यासे सति उध्वतख्व्यासे सति च गणितन्यायसूत्रम्‌- 
द्विगुणनिवेदो व्यासायामयुतो द्विगुणितस्तद्ायामः। 
आयतचतुरश्रे स्यादुर्सेधग्याससंगुणितः ॥ ६१॥ 


किङठिकी दीवार की केन्द्रीय ऊचाषैकेसंबधमें ( द्ंके) वलो की बदती हुई संल्याको 
निकारने के किए नियम, भौर नीचे से ऊपर की ओर जाति समय दीवार कौ दोनों पार्श्वो की चौडाई 
मे क्मोरहौनेसेतषशोंकी घटतो (की दुर) निकारने के रिष्‌ नियम-- 

कैन्द्रीयच्द की ऊँचा, दी गै इष्ट्का( इंट) की ऊंचे द्वारा भाजित शोकर, इष्टकाभों की 
ती का इष्ट माप उस्पन्न करती हे । यद संख्या, एक द्वारा हासित होकर आर तब ऊपरी चौदह तथा 
नीचे की चौडा के अंत्तर द्वारा भाजित होकर, तों के मान में (1 (608 2 1868 ) मपी 
गड चौड़ा को घटतो की दर (286 ) के मान को उत्पन्न करती है ॥ ५७६ ॥ 

उदाहरणा प्रभ् 


किसी ॐचीकछिकी दीवारुकीत्छी चौड ७ हस्त है। उसकी उचा २० हस्त है, 
वष्ट इस तरह से बनी हई हे कि उपर चौडाङ 4 हस्त रहे। १ हस्त ऊंची इषटकाञों की सहायतासे 
केन्द्रीय ( तशो) की वृद्धिः तथा चौडह्िकी घटती (क) द्र) फा माप बतछानो ॥ ५८२ ॥ 

किसी समवृत्ताकार ४ हस्त ग्याल्त वारी वापिकाके चारों ओर १ हस्त मोटी दीवार 


पूर्वोक्त इटो हारा बना जाती हे । वापिकाकी गहराई ३ हस्वे! यदि तुम जानतेहो, तोह 
भित्र, बतङ्ाो कि बनाने सें कितनो इटं रगेमी ? ॥ ५९२१ -६० ॥ 


किप्ती स्थानके चसो ओर बनी हद संरचना को घनाकार समाहै का मान निकाल्नेके किए 
नियम, जव कि संरचना का जघस्तरू व्यास बोर ऊध्वंतरू ग्यास दिया गया हो- 
संरचना की जोखत सुटाडै की दुगनी राशि में दत्त व्या्तायाम ( लंबा एवं चोदाई ) का माप 


जोड़ा जाता दे । इ प्रकार प्राप्त योग दुगना छ्िया.जाता हे । परिणामी राणि संस्चनाकी कुरु 
खुबाडे होती दं, जबकि वह आयताकारसूपमेंहदोती हं । यह परिणामी राशि, दी गै चङ भौर 


कन ननन = ~ -- ~ --- === -- --- =-= ननन ~~ 


( ५९१-६० ) यहाँ पूर्वोक्त शछोक ४२२ मेँ कथित एकक इष्टका मानी गई है | यह प्रक्र शोक 
५७१ मे दिये गये नियम को निदिर्दित नदीं करता है । उसे इस अध्याय के १९२१-२०१ भौर ४५९ बः 
शोको के नियमानुसार साधिते किया जाता है। 


-८, &४ | खातन्यव्हारः ॥ २६७ 


अत्रोदेश्कः 
विद्याधरनगरस्य व्यासोऽष्टौ इदेव चायामः 
पठ्च प्राकारतले मुखे तदेकं ददोटसेधः ॥ ६२ ॥ 
| इति खातग्यवहारे चितिगणितं समाप्तम्‌ । 


---¬>+‡~- 


ऋकचिकाव्यवदहारः 
इतः परं ककचिकान्यवहारमुदाहरिष्यामः । तन्न परिभाषा- 
हस्तद्वयं षडङ्खहीनं किष्काहयं भवति । 
इष्टायन्तच्छेदनसंख्येव हि माभेसंज्ञा स्यात्‌ ॥ &३॥ 
अथ हाकाख्यव्यादिद्रुमससुदायेषु वक्ष्यमाणेषु । 
व्यासोदयमागोणामङ्गरूसंख्या परस्परघ्राप्रा ॥ ६४ ॥ 


उदाहरणाथं प्रन 
विद्याधर नगर के नाम से ज्ञात स्थानके संबधे चौड ८ दे, ओर रंबाङई १२ दहै। प्राकार 
दीवारुकीतङीकी मुश्ह ५ ओरसुलमें (उपरको) मुटङ्े १ है। उसष्टो ऊंचाई १० है। इस 
दीवार का घनफरु क्याहे१॥ ६२॥ 
इस प्रकार खात भ्यवहार मँ चिति गणित नामक प्रकरण समाप्त इ | 


क्रकचिका व्यवहार 


इसके पश्चात्‌ हम क्रकचिका "व्यवहार ( कड़ी चोरने बारे आरे से छिए गये कसं संब॑धी 
क्रियाजों ) का वणन करेगे । पारिभाषिक शब्दों को परिभाषाः- 

६ अंगुरसेदह्टीनदो हस्त, किष्छु कहरातादहे। छिसीदी गड ककदीको आरम्भ से ठेकर 
अत तक छेदन ( काटने के रास्तों के माप) कीसंख्याको माग संक्ञादी गहै ॥ ६३ ॥ 

तब कमसे कमदो प्रकार की शाक ( {68 ) आदि ( प्रकारो बाली ) ख्कदियों के डेरके 
सबंध में चोषा नापने वाली अंगुलों की संख्या ओर रंबाहे नापने वारी संख्या, तथा माग को नापने 
वारी संख्या, इन तीनों को आपसे गुणित किया जाता है। परिणामी गुणनफर हस्त अगुखो की 
सेख्या के वगे ह्रां भाजित दिया जावा दहै । कऋकचिका ग्यवहारमे यह पट्टिका नामक कायं के माप 
को उत्पन्न करता है । शाक ( {68 - ००१ ) भादि ८ प्रकारवाी ) रुकदियों के संबंध मे चौड़ाई 
तथा रुंबाह नापनेवारी हस्तो को संस्प्रा्ं आपस्ते युणितकी जती । परिणामी गुणन 
राशि मार्गो की संख्या द्वारा गुणित की जाती हे, जर तब उपर निकारो गड पटिकाओं की संख्या दवारा 
माजित की जाती है । यष्ठ आरे के द्वारा किये गये कमै का संख्याव्मक माप दोता है ॥ ६४-६६ ॥ 


प क 1 यणी 


( ६३-६७९ ) १ किष्कु = १६ दस्त | किसी ठ्कड़ी के उुक्डेको चीरनेमें किसी इष्ट रास्ते 
अथवारेखा का नाममागे दिया गयाहै। किसी ख्कड़ीके दुकडे मे काटे गये तरका विस्तार, 
सामाभ्यतः उसे चीनेमे कयि ग्ये कामका मापदहोता है, जत्रकि किश्ची विशिष्ट कटोरतावाखी (जिते ` 
कटोरता का एकक मान ख्यिदोरेसी) लकड़ी दी गरदो । काटे गये तख का यदह विस्तार क्षेत्रफल के 
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हस्ताङ्कखवर्गेण क्राकचिके पट्िकाप्रमाण स्यात्‌ । 
राकाहयद्रुमादिदरुमेषु परिणाहदेष्येहस्वानाम्‌ ॥ ६५॥ 
संख्या परस्पर्ना मागोणां संख्यया गुणिता । 
तत्पदिकासमाप्ता क्रकचकृता कमेसंख्या स्यात्‌ ।। && ॥ 
राकाजनाम्ख्वेतससरलासितस्जडण्डुकाख्येषु । 
श्रीपर्णीप्ठक्षाख्यदुमेष्वमीष्वेकमागेस्य । 
षप्णवतिरङ्गलानामायामः किष्डकरेव विस्तारः ॥ ६७३ ॥ 


अत्रोेशक, 


इहाकास्यतरौ दीघेः षोडरा हस्ताश्च विस्तारः । 
साधेत्रयश्च मागोश्ा्टौ कान्यत्र कमौणि ॥ ६८२ ॥ 
इति खातव्यवहारे कऋकविकाव्यवहारः समाप्रः। 
इति सारसंग्रहे गणिवद्चाखरे महावीराचायेस्य कृतो सप्तमः खातन्यहारः समाप्तः ॥ 


---»{-.*~----- 


पष्टिकाके मापको प्राक्च करनेके छिणु, निश्नलिखित नाम वद्धि वृक्षों से प्राप्त छकडियोंके संबंष 
सें भरव्येक दशारे म्म १ शेता रै, लंबाई ९६ अगुरु होती दहे, ओर चौड़ाई १ किष्कु होती है; उन 
बरक्षोंकेनामये है--ज्ञाक, अर्जुन, अभ्कवेतक्त, सरक, असित, सज जौर इण्डुको, तथा श्रीपणीं 
ओर छश्च ॥ ६७-६७१ ॥ - 

उदाहरणाथं प्रशन 

किसी शाक ककड़ी के इक्डेके संबंधे रब १६ हस्तै, चौडाङ ३१ हस्त दै ओर मामं 
( अर्थात्‌ चरने वाले भारे के रास्तोंकी) संल्या८दहै। यरय आरे के कामके कितने पकड 
( इकादर्या ) कम ( कायं ) पूण हा हे १ ॥ ६८२ ॥ 

इस प्रकार खात ग्यवहार से क्रकचिका ग्यवहार नामक प्रकरण समाप्त हु । इस प्रकार महा- 
वौराचायं की कति सारसंम्रह नामक गणितशास्र मेँ खातमभ्यवषह्टार नामक सक्षम व्यवहार समाप्त हूभा। 
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विरोष एकक ( इकाई ) द्वारा मापा जाताहै। यह एकक पटिका कहखाता है| पद्धिका ठंबाहै में ९६ 
अंगु ओर चौडाई मे १ किष्कु अथवा ४२ अंगुरहोती है यद सरल्ता पूवेक देखा जा सकता है 
कि इ प्रकार पटिका ७ वग हाथके बराबर होती है। 


९. छयन्यवहरः 


शान्तिर्जिनः शान्तिकरः प्रजानां जगसप्रभुज्ञाततमस्तभावः) । 

यः प्रातिहायौष्टविवधेमानो नमामि तं निर्जितशचरसंघम्‌ ॥ १॥ 
आदो प्राच्याय्टदिक्साधनं प्रवक्ष्यामः- 

सछिलोपरितछख्वरस्स्थितसमभूमितले टिखेद्रत्तम्‌ । 

निम्बं स्वेच्छाशङ्कद्धिरुणतपरिणाहसूत्रेण ॥ २॥ 

तद्त्तमध्यस्थतदिष्टशङ्कोरछाया दिनादौ च दिनान्तकारे | 

तद्रत्तरेखां स्पराति कमेण पश्चात्पुरस्ताच्च कक्रुप्‌ प्रदिष्टा ॥ ३॥ 

तदिग््रयान्तगेततन्तुना डिखन्मस्स्याकृतिं याम्यङ्रुबेरदिकस्थाम्‌ । 

तत्कोणमध्ये विदिः प्रसाध्यारछायेव याम्योत्तर दिग्दश्चाधेजाः ॥ ४॥ 


1. 7 मे तत्वः पाठ हे। 


९, छाया व्यवहार ( छाया संबंधी गणित ) 


जो प्रजाको क्षांति कारक है (शांति देने वारे है ), जगत्प्रभु है, समस्त पदार्था को जाननेवाछे 
ई, जर अपने आड प्रातिहार्यो दवाय ( सदा ) वधमान ( महनीय) वस्था को प्रा्ठहै-रेसे 
( कमे ) शरु संघ के विजेता श्री श्ांतिनाथ जिनेन्द्र कोर नमस्कार करतार ॥9॥ 

आदि मेँ, हम प्राची (पतं ) दिक्ञाफो नादि लेकर, आढ दिज्ा्भोंके साधन करनेके किए 
उपाय बतराते है-- 


पानी के ऊपरी सतह की भोति, श्चैतिज समतल वाटी समतरु भूमि पर केन्द्र मेँ स्थित स्वेच्छा 
से चुनी हह रबा वारी शंकु डेकर, उसकी रबा को द्वियुणित राशि की रंबाहै चे धामे के फन्दे 
( 10070 ) की सहायता से एक दत्त खींचना चाद्ये ॥ २ ॥ 

इस केन्द्र मेँ स्थित इष्ट शंकु को छया दिनके जादि तथादिनि के भन्त समयसँ उस वृत्त 
की परिधि को स्पशं करती है । इसके दरा, करम से, पश्चिम दिक्षा ओर पूवं दिशा सूचित होती है ॥३॥ 

इन दो निश्चितकी गहै दिश्ाओंकी रेलासें धागेको रखकर, उसके द्वारा उत्तरसे दक्षिण 
तक विस्तृत मस्सयाकार (संतरे कीक्डी के समान ) आकृति खीचना चाहिए । इस मरस्याकृति 
के कोणो के मध्य खे जाने वरू सर रेखा उत्तर भोर दक्षिण दिशओंको सूचित करती है । इन 
दिशाओं के मध्य मँ ( स्थित जगह में ) विदिशाय प्रसाधित की जातोद्ै॥ ४॥ 
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(४) वह धागा जिखकी सहायता से मत्श्याकार आकृति खीची जातीहे, गाथारमें दिये 


३७० गणितसारसंम्रहः | ९, ४२- 


अजधटरविसंक्मणदयुदङजमैक्याधेमेव विषुवद्धा ॥ ४२ ॥ 
छङ्कायां यवकोख्यां सिद्धपुरीरोमकापुर्योः। 
विषुबद्धा नास्येब त्रिराद्धटिकं दिनं भवेत्तस्मात्‌ ॥ ५२ ॥ 
देरोष्ितरेषु दिनं त्रिक्षन्नाल्याधिकोनं स्यात्‌ । 
मेषधटायनदिनयोधिदाद्धरिकं दिनं हि स्वेत्र | £ ॥। 
दिनमानं दिनदर्भां ज्योतिदशाखोक्तमार्गेण । 
ज्ञाता छायागणितं बियादिह्‌ वक्ष्यमाणसूत्रषेः ॥ ७३ ॥ 
विषुवच्छाया यत्रयत्र देदो नारित तत्रतत्र देदो इष्टशङ्कोरिष्टकार्च्छायां ज्ञात्वा तत्कारा- 
नयनसूत्रम्‌- 
छाया सैका द्विगुणा तया हतं दिनमितं च पूबोहे । 
अपराहे तच्छेषं विज्ञेयं सारसंग्रहे गणिते ॥ ८६ ॥ 
विषुवद्धा ( अथौत्‌ जब दिनि ओौर रात दोनों बरावर ष्टोते रै, उस समय पड्ने वारी छाया ) 
वास्तव मँ उन दिनों के मध्याह्ध ( दोपहर ) समय प्राक्त छयाके मापो योग की आधी होती हैः 
जब कि सूर्यं मेष राशिमें प्रवेश करता है, तथा जब वह तुका रश्चिस भी प्रवेश करता दहे ॥ ४२ ॥ 
का, यवकोरटि, सिद्धपुर ओर रोमशपुरी मेँ ेसी विषुबद्धा ( 61110012 8118900 ) 
बिरुङ्करु होती ही नीं है; ओर इसरिए दिन ३० घटी कादोतादहै॥ ५१ ॥ 
भन्य प्रदेशों मे दिन मान ३० घै से अधिकया कम रहता ह। जव सूर्य॑ मेष राशि ओर 
तुका ( धटायन ) राशि में प्रवेश करता है, तब सभी जगह दिन मानदेन घटीकाहोतादे॥ ६ ॥ 
उ्योतिष श्षाख मेँ वित विधि के अनुसार दिनिका मपि तथा दिन ढकी मध्याह्न छयाका माप 
समक्ष खेने के परचात्‌, छाया संबं्ी गणित निश्नलिखित नियमों द्वारा सीखना चाहिए ॥ ७६३ ॥ 
पैसे स्थानके संबधमें दिनका वह समय निकारने के किए नियम, जहां विषुवच्छाया नहीं 
होती हो, तथा किसी दिये गये समय पर ८ दोपहर के पिरे अथवा पडचात्‌ ) किसी दिये गये शंकु को 
छाया का माप ज्ञात हो- 
किषी वस्तु ( शंकु) की ऊँचा के पदों सं व्यक्त छायाके मापें एक जोदुा जाता हे, ओर इस 
प्रकार परिणामी योग दुगुना किया जाता है । परिणामी राशि द्वारा पूणं दिनमान भाजित किया जाता 
है । यह समञ्चना चाहिये छि सारमहं नामक गणित शास्त्र के अनुसार, यदह प्राप्त फर पृवौह् 
रौर अपराद्ध के रोष भागों (अथवा दोपहर के पष्ठिले दिन के बीते हुए भाग जोर दोपदरके 
पञ्चात्‌ दिन के रोष रने वा भाग ) को उत्पन्न करतादहे॥ ८२ ॥ 
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गये चरिग्याकी मापमें कुछ अधिक ठंगर बाला होना चाहिये । यदि कपू 

ओर "क पः पावे आङ्ति में क्रमश्चः पूवं ओर पश्चिम दिशा प्ररूपित 

करते ष्टो, तो आकृति उखदगः; क्रमशः पू ओर पको केन्द्र मान कर ९8 ४ 
ओर पूग; तथा परख त्रिव्यार्प लेकर चपखींचने से प्राक्त होतीर्है, प 

लव किपूगभोरपख आपस्मे बरार हों । मजा उद्‌ जो पूर्वोक्त कृति 


के कोगका अधन करती दहै, क्रमद्चः उत्तर ओर दक्षिण दिशा का प्ररूपण 
करती हे । ९.2 


# 


( ८२ ) यदि वस्तु की ऊंचाई उह, ओर उसकी छाया की लत्रादैछरहै,तोदिन का बीता हुभा 


कषे 
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अत्रोदेशकः 

पृहे पौरुषो छाया विगुणा वद किं गतम्‌ । 
अपराहेऽबरोषं च दिनस्यांरां बद प्रिय ॥ ९९ | 

दिनांदो जाते सति घरटिकानयनसूत्रम्‌- 
अंशाहतं दिनमानं छेदविभक्तं दिनांके जाते। 
पुवीहे गतनाञ्यस्त्वपराह् दोषनाञ्यस्तु | १०२ ॥ 

अत्रोरे शकः 

विषुवच्छाया विरदहितदे दोऽष्टशो दिनस्य गतः। 
दोषग्धाष्टं शाः का घटिकाः स्युः खाभिनाव्योऽहः ॥ ११२ ॥ 

मद्युद्धकालखानयनसूत्रम्‌- 
काडानयनाहिनगतदोषसमासोनितः कारः । 
स्तम्भच्छाया स्तम्भप्रमाणभक्तेैव पौरषी छाया ॥ १२२॥ 
उदाहरणाथं प्रसन 

किसी मनुष्य की छाया उसको ऊँचङहसे २ गुनीदहे । हे भप्रिय मिन्न, बतरा छि पूर्वाह्न में 
बीते इए दिनि का भाग एवं अपराह्न में रोष रहने वाखादिनकामागक्ष्याहे१॥ ९२॥ 

दिनिकाभाग८(जो बीत चुका, या बीतने वाराहे) प्राक्त दो चुकने पर धरिकाओंकी 
संवादी संख्या को निकालने के खयि नियम- 

दिनि मानके ज्ञात मापको, ( पषिेहो प्राक्च) दिनके बीते ह्‌ अथवा बोतने बाड भाग 
का निरूपण करने वारे भिन्नके अंश द्वारा गुजित्त करने ओर हर द्वारा भाजित करने से, पूबीहु के 
संबंध सें बीती है घटिकार्ट्‌ ओर अपराह के संदध में बीतने वारी घटिकार उस्पन्न होती है ॥ १०२१ ॥ 

उदाहरणार्थं प्रन 
छेते प्रदेश में जहां विषुवच्छाया नदीं ह्योती, दिनि 2 भाग बौत मया है, अथवा अपराद्ध के संबंध 


मेँ दोष रहने वारा दिनका मागदेहै। इसे भागकी संवाडी घटिका क्यार? दिनमे ३० 
धटिकाप मानखो गडैः ॥ ११२ ॥ 
महछयुद्ध कार निकार्ने के किए नियम- 


जन दिनके बीते हुए भाग तथा बीतने वे भागके योगहारादिन की भवयि हासित कर, 
उसे घटिकाओं मेँ परिवतिंत किया जाता दै, तब दष्ट समय उत्पन्न होता ३ । 





अथवा बीतनेवाल समय ( नियमानुसार ) यह ईै- 


१ १ 
न 
२ (2 +र) २ ( कोपमा +१) : 
जहा कोण आ उस समय पर सूर्यं का ऊंचाई निरूपक कोण दै । यह ^ 
सूत्र केवल आ = ४५०) छोड़कर आ के शेष मानोंके ल्यि सन्निकट दिन ८ 
कासमयदेता है । जब यद्टकोण ९००के निकटतर पर्हुचता है, तब सननिकट ~ १५ | 
दिन का समय ओर मी गल्त होता जाता है । यह सूत्र इस तथ्यपर आधारित अग & ° ना 


दैक किषीसपकोण तरिभुजमे छोटे मानोँके रिट कोग सन्निकटतः सम्मुख भुजां के समानपती होते ई। 


के 


७ | थह 
२७२ | गणितसारसंग्रहः [ ९. १२१ 


अ्रोदेश्चफः 
परबोहे दाङकसमच्छायायां मयुद्धमार्धम्‌ । 
अपराहे द्विगुणायां समा्धिससीच्च युद्धकालः कः । १३२॥ 
¢ 
अपराधेस्योदाहरणम्‌ 


द्वादशहस्तस्तम्भच्छाया चतुरुत्तरेव विरातिका । 
तत्काले पौरुषिकच्छाया कियती भवेद्रणक ॥ १४१ ॥ 

विषुवच्छायायुक्ते देरो दृष्टच्छायां ज्ञाता काटानयनस्य सूत्रम्‌" -- 
दाङ्यतेष्टच्छाया मध्यच्छायोनिता दिगुणा 1 
तद्बाप्ता शाङ्कमितिः पूवोपरयोर्दिनांशः स्यात्‌ ॥ १५३ ॥ 

अत्रो क्षकः 

दवाद्राङकशङ्का्च दलच्छायाङ्गुलद्वयी । 
इष्टच्छायाष्टा लिका दिनाः को गतः स्थितः । 
यसो दिनांदो घटिकाः का्लिहन्नाडिकं दिनम्‌ ॥ १७॥ 


1. त्रिसी भी हस्तल्िपि में प्राप्य नहीं है। 


1 11111111) ८८० 


किसी स्तम्भ कीछायाके मापकोस्तंमकी ऊँचा द्वारा भाजित करने प्र पौरष छाया माप 
(उस मनुष्य की छाया का माप उसकी निज की ऊंचाई के पदों ) प्राक्त होता दे ॥ १२२ ॥ 
उदाहरणाथं प्रश् 
कोई सद्धयुद्ध पूव ह में आरम्भ हुजा, जबकि किसी शंकु को छाया उसी शंकु के माप के तुल्य 
थी। उस युद्ध का निगय अपराह्व में हुभा, जवकि उती द्कुकीछयाका माप शंके मापसे दुगुना 
था | बत्तङछाओ छि यह युद कितने समय तक चरा ?॥ ५३३ ॥ 
शोकं के उत्तराधं नियम के लिये उदाहरणार्थं प्रद 
फि्ली १२ इस्त ऊँचा वे स्तंभमकी छाया मापें रभ्हस्तद्ै। उस समय, हे अकगणि- 
तज्ञ, मनुष्य कीछायाकामापक्याहोगा ?॥ १४२ ॥ 
जव फिपी भी समय परलकछायाका माप्ञातदहो, तव विषुवच्छाया वा स्थानोंर्मे बीते 
9 ४ 3 
थवा बीतने वारे दिनके भागकोप्राघ्ठ करने के खियि नियम- श 
दांकु की हति छाया कै मापें शंकु का माप जोडा जातां है। यह योग विषुवच्छाया के माप 
द्वारा हवित किया जाता हे, ओर परिणामी अंतर को दुगुना कर दिया जाता हे। जब शं का माप 
इस परिणामी राशि द्वारा भाजित किया जाता हे, तव दृलाज्ुतार पूवाह्में दिनमें बीते हए अथवा 
अपराह्न मेँ दिल में बीतने वाले दिनांल कामान उत्पन्न होतांहै। १५२ ॥ 
उदाहर ष 
णाथ प्रर्‌न 
१ अंगुरुके शंकुके संबधमें विषुवच्छाया दोपहरके समय (दिनके मध्याह्ने) र 
अंगु द, ओर अवकोकन्‌ के समय इष्ट ( क्षा ) छाया ८ अंगु है । दिनि का कोनसा भाग बीत गया 
है, ओर कौनसा भाग हेष रहा है { यदि दिनिका बीता हुभा भाग अथवा बीतने वालामाम 3 हे, 
सो उको संवादी धटिका क्या है, जबकि दिन ३० घधियोंकाष्ोता हे ॥ १६२-१७॥ 


[क 1 111 


( १५१ ) य्ह दिन के समयके मापकेच्यि दरिया गया सूत्र बौजीयसूपसे, ( 


-९, २० | खायाग्यवष्ारः [| २७३ 


इष्टनाडिकानां छायानयनसूत्रम- 
दिगुणितदिनमागह्ता चाङ्कमितिः दाङ्कमानोना । 
य दर्च्छायायुक्ता छाया तस्स्वेष्टकाङिका भवति ॥ १८ ॥ 


अत्रोदेशकः 


दाद शाङ्गखराङ्कोय दर्च्छायाङ्कख्द्रयो । 

दशानां घटिकानां माकार्टिंशन्नाडिकं दिनम्‌॥ १९॥ ' 
पादच्छायाछक्षणे पुरुषस्य पादप्रमाणस्य परिभाषासृत्रम्‌- 

पुरुषोन्तिसप्रांरस्तत्पुरुषाङघेस्तु दैघ्यं स्यात्‌। 

येवं चेत्पुरुषः स भाम्यवानङचिभा स्पष्टा ॥ २०॥ 
आरूढच्छायायाः संख्यानयनसूत्रम्‌. 





धयियों में दिष्‌ गये दिन के समय की संवादी छाया कां माप निकारने के नियम- 

रंकु ( 816 ) का माप दिनके दिये गये भागकेमपिको दुगुनी राञ्चि द्वारा भाजित किया 
जाता है । परिणामी भजनफरू में से शंकु का माप घटाया जाता हे, ओर उसमें विषुवच्छाया ( दोपहर 
कै समय की रेसे स्थान की छाया, जहां दिन रात घुल्य होते) का माप जोड़ दिया जाता हे। यद 
दिनके इष्ट समयपरखछायाका माप उत्पन्न करतादहं॥ १८॥ 


उदाहरणा प्ररन 


यदि, किसी १२ अगुरु वाटे शंक के संबंध मे, धुदर्च्छाया ( विषुवच्छाय। ) २ अगुरु हयो, तो 
जब १० घटी दिन बीत चुका हो अथवा बीतने बाखादहो उस समयश कौ छयाकामाप क्वा है! 
दिन का मान २० धियौ शोताहे॥ १९॥ 

छाया के पाद्‌ प्रमाण मापके द्वारा ङिष्‌ मये मपो संबंधी मचुष्यके पाद्‌ माप की परिभाषा- 

रिप मनुष्य की ऊचाह के १/७ भाग के तुल्य उसके पाद की रुंबड होती है। यदि ेसा 
हो, तो वह मनुष्य भाग्व्ाली होगा। इस प्रकार पराद्‌ प्रमाणसे नापी ग्ड छायाका माप 
स्पष्ट हे ।} २० ॥ 

उष्डीधर दीवाल पर आरूढ छाया का संख्यासमक माप निकालने के स्यि नियम- 
है, जर्दां व शंकु की विषुवच्छाया की रब है। यह सूत्र ऊपर की गाथा ८२ में दिये गये सूत्र की पाद 
रिप्पणी पर आधारित है । 

( १८ ) बीजीय रूपसे, 


छ ~ < -उ+व, जां; दिनके समयका मापवषटीमंदियागयादहै। यह सूत्र श्छोक 
१५२ वें की पाद चिप्पणौ मँ दिये गये सूत्र से प्रात होता दै । 


गण सा० सं०~२५ 


२७४ | गणितसारस महः 1 ९. २१- 


नच्छायाहतदाङ्र्भित्तिस्तम्भान्तरोनितो भक्तः 
नृच्छाययेव छच्धं शकोर्भित््याध्ितच्छाया ॥ २१॥ 


अत्रोदेशफः 
विदातिहस्तः स्तम्भो भित्तिस्तम्भान्तरं करां अष्टौ । 
पुरुषच्छाया द्विघ्ना भित्तिगता स्तम्भमा किं स्यात्‌ ॥ २२॥ 
स्तम्भप्रमाणं च भित््यारूढस्तम्भच्छायासंख्यां च ज्ञाता भित्तिस्तम्भान्तरसंस्यानयन- 
सत्रम्‌ 
पुरुषच्छायानिघ्नं स्तम्भारूढान्तरं तयोभेध्यम्‌ । 
स्तम्भारूढान्तरह्त तदन्तरं पौरुषो छाया ॥ २३ ॥ 


दोक की ऊचाहे ( मनुष्य की जंचषह्ेके पदों मँ व्यक्तं) मनुष्यकी छाया ह्वाया गुणित की 
जाती है । परिणामी गुणनफरु दीवार गोर शं के बीचकीदृूरीके माप द्वारा हासित्त किया जाता 
है । इस प्रकार प्राक्च अंतर मनुष्य की उपयुक्त छाया के माप द्वारा भाजित किया जाता हे । इस प्रकार 
प्राक्त भजनफर शंकु की छायाके उसमभागकामापहोताहे जो दीवार पर आरूढे ॥ २५॥ 

उदाहरणाथं प्रश्च 

कोडै स्तंभ २० हस्त ऊँचा हे । इस स्तंभ ओर दीवारुके बीचकीदृरी (जो छाया रेखानुसार 
नापी जाती है) ८ स्त हे । उस समय मनुष्य की छाया मनुष्य की ऊँचाहसे दुगुनीहे। स्तंमकी 
छाया का वह कौन-साभागहे जो दीवारु पर आस्ू्दृदहे?॥ २२॥ 

जब दीवार पर आरूढ ( पडो इड ) छाया का संख्यात्मक मान तथा स्तंभ की उंचाड, दोनों 
ज्ञात हों, तब दीवार ओर स्तंभ के अंतर (बीच कीदुरी) के मापके संख्यात्मकं मान को निकालने 
के छिये नियम- 

स्तम की उंचाइ ओर दीवाल पर आरूढ (पडो इड ) छायाके मापका अंतर ( मनुष्यकी 
ऊचाडे के पदों मे ग्यक्त ) पुरुष की छाया केमापद्वाय युणित होकर, उक्त स्तंभ ओर दीदारू कै अंतर 
की माप को उत्पन्न करता है । इस अंतर का मान, स्तंभ की ऊँचा जर दीवार पर आरूढ (पदी इहे) 


छायां माप के अंतरं द्वारा भाजित किया जाने पर, (मनुष्य की ऊँचा के पदों ते ग्यक्त) मानवी छाया 
का माप उस्पन्न करता दहै ॥ २२॥ 


(२१) बीजीयसूपसे 





४५ ड == + +. 

| अ= ब , जर्हा उ रांकु की ऊंचाई रहै, 
| भे 

+ अ दीवा पर रूद्‌ छायाकी ऊँचाईैके पदों मे बग्यक्त 
| ४ मनुष्यकी छायाका मापदहै, मौरस स्तंभ (शकु) अौर 
¦ | ~ दीवाल्के बीचकीदूरीदै। नियम का स्पष्टीकरण पाशवम 
+ड -+---------------~ दियेगयेचित्र द्वारादोजातादहै। यह बात ध्यान मेँ रखने 


- योग्य है कि य्ह स्तंभ भौर दीवाक्के बीचकीदुरीछायारेखापरदही नापी जाना चाददिए । 
~ (२३ ओौर २६) इस नेयम तथा २६ वीं गाथा के नियममें २९१ वीं गाथा में दिये गये उदाहरण 
की विलोम दशा का उस्लेख है । 


-९, २७ | छायाग्यवहारः : २७८ 


अत्रोरेश्चकः 
वि्चतिहस्तः स्तम्भः षोड भित्त्याश्रितच्छाया । 
द्विगुणा पुर्षच्छाया भित्तिस्तम्भान्तरं किं स्यात्‌ ॥ २४ ॥ 


अपराधेखोदाहरणम्‌ 


विदाति्स्तः स्तम्भः षोडद्य भित्तयाश्चितच्छाया। 
कियती पुरुषच्छाया भित्तिस्तम्भान्तरं चाष्टौ ॥ २५॥ 
आरूढच्छायायाः संख्यां च भित्तिस्वम्भान्तरभूमिसंख्यां च पुरषच्छायायाः संख्यां 
च ज्ञात्वा स्तस्भप्रमाणस्तंख्यानयनतुत्रम्‌- 
चृच्छायाघ्रारूढा भित्तिस्वम्भान्तरेण संयुक्ता । 
पौरुषभाटहतछ्ग्धं विदुः प्रमाणं बुधाः स्तम्भे ॥ २६ ॥ 


अत्रोदेशकः 


षोडदा भिच्यारूढच्छाया द्विगुणेव पौरुषो छाया । 
स्तम्भोत्सेधः कः स्याद्धित्तिस्तम्भान्तरं चाष्टौ ॥ २७॥ 


उदाहरणार्थं प्ररन 


एक स्तंभ २० हस्त उचा हे, ओर दीवार पर पड्ने वारो छायाके अंश का माप ( अचा )} 
५६ हस्त है। उस समय पुरुषको छाया पौरुषी ऊचाक्से दुगुनो दै) स्तंभ ओर दीवार के अंतर 
का मापक्य। हो सकता दहे १॥ २४ ॥ 


नियम के उत्तराद्धं भाग के किए उदाहरणार्थ प्रन 


कोड स्तंभ उंचाहे में २० हस्त हे, ओर दीवार पर पद्ने वाङी उसकी छायाकी ईचाई १६ 
है । दवार गर स्त॑मका अंतर ८ हस्तहै। पौरुषो चाङ्के प्रमाण द्वारा ग्यक्छ मानवो छाया का 
मापक्या दहै ?॥ २५॥ 

जब दीवार पर पडुने वाटो छयाके भाग को उचा का संख्यात्मक मान, उस स्तंभ तथा 
दीवार का जंतर, ओर मानुषो ऊँचा के पदों में व्यक्त मानुषोखायाका मापमी ज्ञात हो, तब स्तंभ 
को ऊचाहै का संल्यात्मक मान निकारने के लिये नियम- 

दीवा पर पड़ने वारो छया के मागका माप, मानवी ऊच के पदों में व्यक्त मानवी साया 
के माप द्वारा गुणित किया जाता दहै! इष गुणनफल्में स्तंभ ओर दीवार के अंतर ( बीच की दूरी) 
का माप जोड़ा जातादहै। इस प्रकार प्राक्त योगको मानवी उचा के पदों में व्यक्त मानवी छाया ॐ 
माप द्वारा भाजित करने से जो भजनफकर प्राप्त होता है वह बुद्धिमानोंके द्वारास्तंमकी उष्टक 
माप कह। जाता हे ॥ २६ ॥ 

उदाहरणार्थं प्रन $ 


दीर्बारु पर स्तंभ की छाया पड़ने वारा भाग १६ हस्त है 1 उत समय मानवो छाया कामान 
छ ५ ॐ (१ 4 ५ 
मानवी ॐचाहे से दुगुना हे । दीवार भौर स्तंम कातर ८ हस्त हे। स्तंभ की उचा क्याहे१॥२७॥ 


 । 


२७६ | गणितसारसंग्रहः [ ९. २८- 


` शङ्प्रमाणदाङच्छायामिश्रविभक्तस्‌त्रम्‌- 
दाङ्कप्रमाणशङ्कच्छायामिश्रं तु सैकपोरष्या । 
भक्तं दाङ्कमितिः स्याच्छक्कच्छाया तदूनमिश्रं हि ।॥ २८॥ 
अन्रोदशकः 

शा्धप्रमाणराङ्च्छायामिभरं तु पञ्चाशत्‌ । 
शाङ्कसेधः कः स्याच्चतुगुंणा पौरुषी छाया ॥ २९॥ 

दाद्कच्छायापुरुषच्छायामिश्नरविभक्तसूत्रम्‌- 
इा्ुनरच्छाययुतिर्विभाजिता शद्ुसेकमानेन । 
न्धं पुरुषच्छाया शइाङ्कच्छाया तदूनसिश्र स्यात्‌ ॥ ३० ॥ 


अत्रोरेशचकः 


राङ्कोरुःसेधो दद्य चृच्छायाशङ्कभाभिश्रम्‌ । 
पद्ोत्तरपव्छारान्नृच्छाया भवति कियती च ॥ ३१॥ 





दकु की उचाडे तथाशंकुकी छयाको ख्बहैके मापोंके दत्त मिभधित योगम से उन्हें 
जरुग-अकग निराटने के छिणए नियम- 


शंकु के माप ओर उसकी छायाके मापके मिश्रित योगको जब १ द्वारा बढ़ाये गये ( मानवी 
डच के पदो मे स्यक्त ) मानवी छाया के मापद्धरा भाजित करते है, तब शंकु की ऊंचाई का माप 
प्राप्त होता हे । दिये गये योगको शंकु के इस माप हारा हाक्ित करने पर संकु को छायाका माप 
प्राक्ठ होता है ॥ २८ ॥ 

उदाहरणाथं प्रभ्न 

शंकु के ऊंचाई माप भौर उसकी छायाके रबा मापकायोग ५०्हे। दाक ढी ऊँचाहै क्या 
होगी, जबकि मानवी छाया उस खमय मानवी उऊंचड की चौगनी हे ?॥२९॥ 

शङ्क को छाया की रम्बाहै के माप जोर ( मानवी ऊँचा$के पदों मे भ्यक्त ) मानदौ छायाके 
मापके मिश्रित चोग में से उन जरूग-जरुग प्राक्त करने के किए नियम- 

शं की छाया तथा मनुष्य की छाया के मापों के मिश्रित योगको एुक द्वारा बद गहे शं 
की कात ऊचाह् द्वारा भाजित करते हैँ । इस प्रकार प्राक्च भजनफङ ( मानवी ऊंचाई के पदों में व्यक्त ) 
मानवी छाया का माप होत्ता है । उपयुक्त मिश्रित योग जब मानवी छायाके इस मप द्वारा हातित 
किया जाता हे, तब शं को छाया की लंबाह्े का माप उत्पन्न होता है ॥ ३० ॥ 


उदाहरणार्थ प्ररन 


किसी शंकु की ऊँचा १० है। ( मानवी ऊचाषैके पदोंमें व्यक्त ) मानवी छाया मौर शंकु 
करे छाया के मापो का योग ५५ है । मानवी छाया तथाशंङु की छाया की बाड क्या-क्या है १५३१॥ 


व 1 ११7111१1 11111111 


(२८ भौर ३०) यहा दिये गये नियम गाया १२ के उत्तराद्ध में कथित नियम पर आधारित है। 


-९. ३४ } खयान्यवहारः [ २७७ 


स्तम्भस्य अवनतिसंस्यानयनसूत्रम्‌- 
छायावगौच्छोभ्या नरभाकृतिगुणितश्चङ्ककतिः। 
सैकनरच्छायाकृतिगुणिता छायाकृतेः रोध्या ।॥ ३२॥ 
तन्मूढं छायायां शोध्यं नरभानवगेरूपेणः । 
भागं हृस्वा छच्धं स्तम्भस्यावनतिरेव स्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 


अत्रोदेशकः 


द्विगुणा पृरुषच्छाया अयुत्तरदशदस्तशङद्धोभो । 
एकोनच्रिरातसा स्तम्भावनतिश्च का तच्र\।। ३४ ॥ 


निकष ण नि 1 


(~, अ 


1. दस्तल्पि मे नरभान के लिए कृभावगे पाठ है; परन्ठ वह छंद की दृष्टि से अश्यद्ध है । 





किसी स्तंभ अथवा उर्ध्वाषर श्रं की अवनति (छुकाव) के माप को निकालने के किए नियम-- 

मानवी खायाके चर्म र शंङकुकी ऊँचाहेके वग के गुणनफर्कोदो गङछायाके वगम 
घटया जाता हे । यह रोष, मानवी छायाकी वम राशिमें एर्‌ जोडने से प्राक्त योगर द्वारा गुणित 
किया जातां दहे। इस प्रकार प्राक्च राशिदी गङ््छायाके वगमेंसे घटाय जाती है । परिणामी शेष 
के वभैमूल को छाया के दिये गये मापमे से घटाया जाता हे । इस प्रकार प्राक्त राशि को जब मानवी 
छाया षी व रामे एक जोड़ने से प्राक्च योगफर द्वारा भाजित किया जाताहे, तब स्तंमकी शुद्ध 
अवनति ( काव ) का साप प्राक्च होता हे ॥ ३२-६२ ॥ 


उदाहरणार्थं प्रन 


इस समय मानवी छाया मानवी ऊँचाङसे दुगुनी है । स्तंभ की छाया २९ हस्त दै, ओर 
स्तंभ की ऊंचाई १३ हस्त हे । यष्ट स्तम की अवनति का माप क्या है? ॥३४॥ प्रालाद्‌ के भीतर 


= -~-----~--~- ` ~~~ ~~~ ----- -- ७ ८9 9 ७ भु क 


( २२-३२३ ) मानो अवनत (हके हूए) स्त॑भको 
स्थिति अब द्वारा निरूपित है । मानो वही स्तंभ ऊध्वाधर ( ठंब- 
रूप ) स्थितिमेअदद्धासनिरूपित दै क्रमशःअसतथाभमद 
उनकी छाया है| तब उस समय मानव की छाया ौर उसकी 


ॐ | | 
ऊँचा का अनुपात ङ्क होगी । मानलो यह्‌ अनुपात रके बरावर 


है। बसे अद पर गिराया गयाल्ववग अवनत स्तंभ अबकी 


मवनति निरूपित करता ह । यहं सरलता पूर्वक दिखाया जा सकता है कि 
५८ (अब )>-(बग)र अद्‌ १ 





अख~-बने अद्र । प्सते यहदेखाना सक्ताहैकि ` 
1. * 


यहो दिया गया नियम इसो सूत्र के रूपमे प्ररूपित होता दै। 


४ 


२७८ | गणितसारसं ग्रहः { ९. ३५- 


कथिद्राजकुमारः भ्रासादाभ्यन्तरस्थःसन्‌ । 

पूवोहे जिज्ञासु्दिनगतकाटं नरच्छायाम्‌ ॥ ३५॥ 
द्रातरिशद्धस्तोध्वं जाले प्रागिभित्तिमध्य आयाता । 
रबिभा पश्चाद्धन्त व्येकत्रित्करोध्वंदेदास्था ॥ ३६ ॥ 
तद्धित्तिद्रयमध्यं चतुरुत्तरविरातिः करास्तस्मिन्‌ । 
काटे दिनिगतकाटं नृच्छायां गणक विगणय्य । 
कृथयच्छायागणिते यद्यस्ति परिश्रमस्तव चेत्‌ ॥ ३५२ ॥ 
समचतुरश्रायां दददस्तघनायां नरच्छाया । 
पुरुषोत्सेधद्विगुणा पूबाहे प्राक्तटच्छाया ॥ ३८२ ॥ 
तस्मिन्‌ के पश्चात्तटाभिता का भवेदरणक्‌ । 
आरूढच्छायाया आनयनं वेत्सि चेत्कथय ॥ २३९१ ॥ 


राङकोदीपच्छायानयनसूत्रम्‌- 
शङ्कनितदीपो्तिरापर दाङ्प्रमाणेन । 
तछब्हतं राङ्कोः प्रदीपशाङ्कन्तरं छाया ॥ ४०२ ॥ 


ठहरा हआ कोड राजङुमार पूवह् दिन मेँ बोत्ति हए समय को ज्ञात करने का, तथा ( मानवी उचा के 
पदों मे व्यक्त ) मानवी छयाके मापको ज्ञात करने का इच्छुकथा। तब सूथंकी रदं पूवं की 
ओर की दीवार के मध्यमे ३२ हस्त ऊचाह्ै पर स्थित विडकषीमें से जाकर, पिचम जओरकीदौवार 
पर २९ हस्त को ऊंचाई तक पड़ो। उनदो दोवारों का अंतर २४ हस्तदहे। हे छाया प्रदनों से भिज्ञ 
गणिवन्ञ, यदि तुमने छाया-प्रश्नों (से परिचितदहोने) में परिश्रम क्ियाहो, तो (उल दिन) बोते 
इए दिन के समय का माप ओर उस समय ( मानवो उंचहै के पदों व्यक्त) मानवो छयाका 
माप बतराभो ॥ २५-३७द ॥ 

पूर्वाह्न समय मानवी छाया मानवो ऊंचाहै से दुगुनो हे । प्रस्येक विमिति में. ( 41168700) 
१० हस्त वे वगौकार चेद्‌ के ऊरध्वीधर खातक संब में पूवीं दीवार सरे उत्पन्न, परदिचमो दीवार 
पर पड्ने वारी को ऊँवाई क्या होगो ? हे गणितज्ञ, यदि जानते हो; तो बताओ षी कंबरूप दीवार 
पर आरूढ छाया छाया का माप कितना होगा ! ॥ ३८२३९२१ ॥ 

किसी दीवारु के प्रकाश के कारण उघ्पन्न होनेवारो शंकु की छाया को निकाङने के लिये नियमः- 


शंकु दी उचा द्वारा हासित दीपको ऊचाहेको शंङुकी उंचङ्के द्वारा भाजित करना 
चाद्ये । यदि इस प्रकार प्राक्च भजनफरू के द्वारा दीपक ओर शंक के बोच को कषतिज दूरी को भाजित 
क्रिया जायतोशंकुको छाया का माप उसपच्च होतादहे॥ ४०२ ॥ 


०.० ज) 9 ~~ ~ ~ न ० कक 


( ३५-२७द ) यह प्रभ शोको ८> ओौर रेरेमें दिये गये नियमों के विषयमे है। 
( ३८२-३९२ ) यह प्रश्न छोक २१ में दिये गये नियमानुसार हल किया जाता है । 


# 


(४०) बीजीय सूप से कथित नियम य हैः-छ = स-~-¶ ~+ , जहो @ शंङु की छाया का 


-९, ४४ ] छायाच्यवह्ारः [ २७९ 


अत्रोदृश्चकः 
दाङ्कप्रदीपयोमभ्यं षण्णवत्यङ्खानि हि । 
दादक्षाङ्लराङ्कोस्तु दीपच्छायां वदाशु मे षषटिर्दीपरशिखोत्सेधो गणिताणं बपारग ॥ ४२॥ 
दीपश्ङ्कन्तरानयनसूत्रम्‌- 
दाङ नितदीपोनतिराप्ता शङ्कप्रामाणेन । 
तद्धञ्यहता राङ्च्छाया रदाङ्कप्रदीपमध्यं स्यात्‌ ॥ ४३॥ 


अत्रोरेश्कः 


राङ्च्छायाङ्छान्यष्ठो षष्टि्दीपश्चिखोदयः। 
दाङ्कदीपान्तरं ब्रहि गणिताणैवपारग ॥ ४४ ॥ 
दीपोन्नतिसंख्यानयनसूत्रम्‌- 


उदाहरणार्थं प्रन 


किसी शंकु ओर दीपक की कषतिज दूरी वास्तवमै ९६ अगुरु है। दीपक्कीषटौ की ऊँचाई 
जमीन से ६० अँगुल है। हे गणितार्णव ( गणित समुद्र) के पारगामी, सुश्च शीधही १२ अंगु 
ञ्चे शंकु फैः संवंध में दीपक कीरो कै कारण उत्पन्न होने वारी छाया का माप बतराभो ॥ ४१५-8२ ॥ 

दीपक जर शंु के क्षितिज अतर को प्राक्च करने के लिए नियम- 

( जमीन से ) दीपक को ऊंचहैको श्चं की ऊँचाह द्वारा हासित किया जाताहै। परिणामी 
राश्चिको शंकु की ऊंचाहे द्वारा भाजित करते ह । शंकु को छायाके माप को, इस प्रकार प्राक्त भजनफट 
द्वारा गुणित करने पर, दीपक जोर शकु काक्षेतिज अंतर प्राप्ठहोतादै॥ ४३१ 


उदाहरणार्थं प्रदन 


दकु की छायाकी क्ब ८ अगुरुदहै। दीप शिखा (दीपककी खो) की (जमीन से) 
ऊंचाई ६० अगुरु दै। हे गणिताणैवके पारगामी, दीपक ओर शंके क्षेतिज अँतरके मापो 
बतङाओ ॥ ४४॥ 


दीपक की ( जमोन से उपर की ) उचा के संख्यादमक माप को प्राप्त करने के खयि नियम-- 


मापदै, "मः शंकु की ऊंचाई कामापदै; क दीपक की ऊँचाईैका मापहे, 
सौर "सः दीपक तथा शंकु के बीच काक्षेतिज अंतर दै । 

यह सूत्र पाश्च॑मेंदी गई आक्तिसे स्पष्टसरूपसे सिद्धक्रियाजा 
सकता है । 

( ४३ ) पिछली टिप्पणी मेँ उपयोग मेँ खये गये प्रतीकों को दी उप- 





५ ब~ 
योगम लाकर, इस नियमानुसार स=छ^-ल् दोतादै। ॥ 


( ४४ ) अगके ४६-४७ वें शोको के अनुसार शंकुकी <ऊचाईका दिया गया माषे १२ 
अंगुल ह । 


२८० ] गणितसारसंग्रहः | ९. ४५- 


दाङ्कच्छायाभक्तं प्रदीपशद्कन्तरं सेकम्‌ । 
शष्कप्रमाणगुणितं रब्धं दीपोन्नतिभेवति ॥ ४५ ॥ 


अत्रोदेश्कः 


हाष्ुच्छाया द्विनिघ्रैव द्विचयतं हाङ्दीपयोः । 
अन्तरं ह्यङ्कुखान्यत्र का दीपस्य समुन्नतिः ॥ ४६ ॥ 
शांङुप्रमाणम्रापि द्वादशाङ्गुलकं गते । | 
जञात्वोदाहरणे सम्यजगिद्यास्सूत्राथेपद्धतिम्‌ ॥ ४० ॥ 
पुरुषस्य पादच्छायां च तत्पाद्प्रमणिन वृक्षच्छायां च ज्ञाखा ब्रक्षोत्नतेः संस्यानयनस्य 
च, वृक्षोत्नतिसंख्यां च पुरुषस्य पादच्छायायाः सङ्ख्यानयनस्य च सूत्रम्‌- 
स्वच्छायया भक्तनिजेष्वरक्षच्छाया पुनस्सप्रभिराहता सा । 
वृक्षोन्नतिः साद्रिहटता स्वपाद्च्छायाहता स्याद्‌द्रुमभेव नूनम्‌ ॥ ४८ ॥ 





दीपक शौर शंङुकेष्षतिज अंतरे मापको, शंकुकी छाया द्वारा भाजित किया जाता हे। 
तव इस परिणामी भजनफल सँ एक जोड़ा जातादहै। इस प्रकार भ्राक्त रारि जब शं की ऊचाहेके 
माप क्रा गुणित की जाती दहै, तब दीपक की (जमीन से ऊपर की) ऊचाहैका माप उत्पन्न 
होता है ॥ ४५ ॥ 
उदाहरणार्थं प्रशन 


शंकु को छाया की ठंबाई उक्तकी ऊचाङ्ेसे दुगुनीहे। दोपक ओर शंकु की क्षेततिज दूरी का 
माप २०० अँगुरहै। इस दशाम दीपक की जमीन से ऊँचाई कितनीदहे ? इसी तथा गत प्रदनसें 
दकु की ऊचाहै १२ अगुरु ठेकर नियम के साधन का अथंभरीर्माति सीख छेना चाद्ये ॥ ४६-४७ ॥ । 

जच मनुष्य की ( पादु प्रमाणम दी गड) छयाकी रुबाहैका माप तथा ( उसी पाद्‌ भ्रमाण 
सदी गहे ) वक्ष कोखायाकी खंबाडेका माप ज्ञातये, तब उठ वृक्षकी ञ्चा का संख्यात्मक 
मापनिकाग्नेके छिए्‌ नियम; साथदही जब (उसी पाद्‌ प्रमाण) वृक्ष की उचा का संख्यारमक 
माप तथा मनुष्य की छाया की रबा का संख्यारमक माप क्तात हो, तव ( उसी पाद प्रमाणें ) वृक्ष 
की छाया को रबा छा संख्याष्मक माप निकालने के लिये नियम- 


किंसो व्यक्तिद्वारा चुने गये वृक्षकीखछायाकी रंबाहैके मापको निज पद्‌ प्रमाणमें नापी 
गहे उसको निज की छाया के माप द्वारा भाजित किया जाता है । इससे बक्ष को ऊच! प्राक्च होती हे। 
यह सक्ष को ऊंचहे ७ द्वारा भाजित होकर भौर निजपाद्‌ प्रमाणम नापी गहै निजकी छाया द्वारा 
गुणित एोकर, निःसन्देह, चक्ष की छाया की श्युद्ध रबा के माप को उत्पन्न करती हे ॥ ४८ ॥ 


स 
( ४ ) इसी प्रकार; ब~ (ङ न १ म 


( ४८ ) यह नियम उपयुक्त १२२ वें शोक के उत्तराद्धं मे दिये गये नियम को विलोम दशा है। 
य्ह दिये गये नियम मे मनुष्य की ऊँचाई ओर उखके पाद मापके बीच का संब॑ध उपयोगमें लया 
गया है । | 


-९, ५२२ 1 छायान्यवहारः ^ [ २८१ 


अत्रोदेश्चकः 
आत्मच्छाया चतुःपादा वृक्षच्छाया शतं पदाम्‌ । 
बरक्षोच्छायः को भवेत्स्वपादमानेन तं वद्‌ ॥ ४९॥ 
वृक्षच्छायायाः संख्यानयनोदाहरणम्‌-- 
आत्मच्छाया चवुःपादा पच्चसप्ततिभियेतम्‌ । 
दातं वृक्चोन्नतिवैक्षच्छाया स्याक्कियती तद्‌ा ॥ ५० ॥ 
पुरतो योजनान्यष्टौ गता रौखो ददोदयः। 
स्थितः पुरे च गत्वान्यो योजनारीतितस्ततः॥ ५१॥ ` 
तदमस्थाः ग्रररयन्ते दीपा रात्रो पुरे स्थितैः । 
पुरमध्यस्थरौरस्यच्छाया पूवोगमूखयुक्‌ । 
अस्य रोखस्य वेधः को गणकाञ्चु प्रकथ्यताम्‌ ॥ ५२२ ॥ 
इति सारसंगरहे गणितश्छाखे महावीरा चायस्य कृतौ छायाग्यवहासो नाम अष्टमः समाप्तः॥ 
॥ समाप्तोऽयं सारसंग्रहः ॥ 


-------»ई-+---- 


| उदाहरणाथं एक प्रन 

पादमापनं निजकी छयाढकी कम्बह्िष्टै। (उसीपाद मापर्मे) क्ष की छायारी 
रम्बा १०० हे । बतराभो कि ( उसी पाद्‌ मापर्मे ) वृक्ष की ऊचाङेक्याहे ?। ४९॥ 

छिसी वृक्ष की छाया के संख्यास्मक माप को निकार्ने के संबंध त उदाहरण- 

किसी समय निज की छाया की रम्बाह्ेश्ा मापनिजके पादसे चौगुनादहे। किसीदृक्षकी 
ॐव ( पेते पाद्-मापसें ) १७५ हे । उस ब्रृक्ष की छाया का मापक्याहै { ॥५०॥ किसी नगर ढे पूवं 
की ओर ८ योजन (दरी) चरू चुकने कै पड्चाव्‌, १० योजन ऊँचा शेर (पवत) मिङूता हे । नगरमे भी 
१० योजन चाहे का पव॑त हे । पूवीं पवेत से पश्चिम कीओर ८० योजन चल चुकने के पश्चात्‌ , एक 
ओर दूसरा पवत मिरुता हे । इस अंतिम पव॑त के शिखर पर रखे इए दीप नगर निवासियों को दिखा 
देते है । नगर के मध्यं स्थित पव॑त की छाया पूवीं पव॑त के मूर को स्प करती दै । हे गणक, इस 
( पश्चिमी ) पव॑त की ऊचाहे क्या हे ? शीघ्र बतराभो ॥ ५१५२२ ॥ 

इस प्रकार, महावीराचा्यं की ऊति खार संम्रहनामक गणित शाख मेँ छाया नामक अष्टम व्यवहार 
समाप्त हुभा । | 

इस प्रकार यह सारसम्रह समाप्त इञा । 
वल्य 


१1111111, 1 111 1 1 11111 


( ५१-५२३ ) यदह उदाहरग उपयुक्त ४५ वे शोकम दिये गये नियम को निदश्चित करने 
के ल्विदै)। ० 


(¬ ग्ण 


परिशिष्ट १ 


संख्यां का अभिधान करनेवाले सामान्य ओर संख्यात्मक अथेबोधक संस्रत श्चब्द 




















व {ए 
ग्द सामान्य अथे | ट उद्धम 

अकचि । ओंखपग16 5 ¦ २ | मनुष्यकीदो खि होती । 

अगि आग 176 ३ | होमाध्ि्यो की संख्या ३ हे, अर्थात्‌ › माप्य, आहवनीय 
। | | ओर दक्षिण । 

अङ्क | संख्या पिप्ा0एन ९ | शून्य को छोडकर केवल ९ अङ्क होते ई | 

ङ्ख ' विज्ञान का एक विभाग | ६ वेदों के अध्ययन के संरव॑धमें £ विभाग होते रहै, स्थात्‌ , 
| 471 873 11191"$ १1- | धिश्चा, कस्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दस्‌ › ज्योतिष । 
| -ए181020 0 0९ क्ष+- 
¦ 7167 2 8616066 

भचर ` पवेत 4. ०10प0४8 , ७ | पौराणिक भूगो मे माने गये ७ सख्य पव॑त जो कुलाचल 
| | काते ह; अथात्‌ , महेन्द्र; मख्य, सह्य, शक्तिमत्‌, ऋष्च, 
| . विध्य, पारियात्र | 

अद्रि | पवंत 4 7110प्रा क्प ५ | अचल देखिध 
। | । 

अनन्त | सका 116 8द्ङ | ° | आकाश्च को शून्य समञन्चा जाता है । 

अनङ्‌ | सग 176 | ३ | अभि देखिए ) 

अनीक , सेना 49 कण ८ | संसृत मे ८ प्रकार की सेनां का उल्टेख है, अर्थात्‌ 
| पत्ति; सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, पृतना, चमू, 
| अनीकिनी । ( जिनागम म गण की जगह अक्षौहिणी का 
| | उस्लेख दै | ) 

अन्तरिश्च | आकाश ¶6€ शुप्फ ` ० | अनन्त देखिए | 

अन्वि । महासागर 116 006 ४ | चार महासागर माने जाते ई, अर्थात्‌ , पूर्वी, दक्षिणी, पश्िमी 
| | सौर उत्तरी । 
| आंख "16 €$€ २ | अक्षि देखिए । 


आकाश 716 शूप | ° । अनन्त देखिए । 























र गणितसारसंम्रह्‌ 
| ,_ 
न्द | सामान्य अथं छ उद्रम 
| 2 
अम्बुधि | महासागर 76 ०५९४| ४ | सग्धि देखिए । 
अम्भोषि । महासागर {16 0५687| ४ अन्धि देखिए । 
अश्च घोडा ^ 10786 ¡ ७ | सृयकेरथ में ७ घोडे माने जाते दै 
अधिन्‌ | घोडे सहित (@0087- | ७ | अश्च देखिए । 
{171 01 10186 
काश्च । आकाश 71९ शर ° । अनन्त देखिए । 
इन | सूर्यं 76 श्प | १२ | कष के बारह माहो के संवादी सूर्यो की संख्या १२ होती 
| । हे; अर्थात्‌ , धातु, मित्र, अर्य॑मन्‌, इद्र, वस्ण, सूये, भग 
| विवस्वत, पूषन्‌, सवितृ, त्वष्ट ओर विष्णु। ये बारह 
आदित्य कराते द । 
इन्दु चन्द्रमा 6 10000 | १ | प्रथ्वी के लवि केवर एक चन्द्रमा हे । 
इन्द्र इन्द्र देवता 116 &०१ । १४ | चौदह मन्वन्तरो मेँ से परत्येक के व्यि १ इन्द्र की द्रसे 
1078, | चौदह इन्द्र होते है । 
इन्दिय इन्द्रिय ^+ 0189 | | इन्द्रियां पांच प्रकार की दोती ई, मख, नाक, जीभ; कान 
07 86186 | , ओर शरीर ( स्पश्न्‌ )। 
इभ हाथी 40 ९160090४ | ८ | संसार की आठ दिशा विदिशां की रक्षा आठ हाथी करते 
| | हृएट कदे जाते ह । वे एेरावत, पुण्डरीक) वामन, कुमुद 
‹ | | अज्ञन, पुष्पदन्त, सावभौम योर सुप्रतीक है 
इषु , धनुष 4 एफ | मन्मथ के पोच बाण माने जाते है, अर्थात्‌ , अरविन्द, अओोक, 
| | चूत, नवमष्ठिका अर नीोस्पल । 
दैक्षण | ओंख 116 €$€ ' २ | अक्षि देखिए । 
उदधि महासागर ¡ ४ | मन्धि देखि । 
| 116 066 
उपेन्द्र | भगवान्‌ विष्णु ९ | विष्णु के ९ अवतार माने जाते दै । 
०० #1६पण , 
कतु । ऋत्‌ 4 8688071 | ६ | संस्कृत सादिव्य के अनुसार वषमे ६ ऋतुर्णं होती, 
अर्थात्‌ , वसन्त, ग्रीष्म, वषं, शरद्‌ › हेमन्त, रिचिर । 
[ि हाय व< 0977 २ मानवकेदो हाथ होते दई, 





करणीय | जो किये जातेर्है, त्त 
१08४ 1016) 8.8 
10 76 60706 : ध 
&५# 1 66१०४५02 
07 छणपि 


जेन धमे के अनुखार पच प्रकार के व्रत होतेह, अर्थात्‌ ; 
अ्दिसा, अत, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं ओर अपरिग्रह । 


गणितसारसंमरह ३ 











ण्द | क्म्य (ह ि 
दन्द सामान्य अथं ( ~: उद्रम 
करिन्‌ हाथी 4 ©1601)87४ | ८ । इम देखिए । 
कमन कमं अथवा कायं करने | ८ | जैन धमे के अनुसार भाट प्रकार के करम ८ प्रकृतिनंष ) 
ज व होते है, अर्थात्‌ , ज्ञानावरणीय, दरंनावरणीय, मोहनीय 
€ । 
प अन्तराय, वेदनीय, नामिक, गो्निक ओर आयुष्क । 
{प्४ा09 | 
कलाधर | चन्द्रमा 106 1007 | १ इनु देखिए । 
कधाय संसारी वस्तुओं में आसक्ति | ४ | जैन ध्म के अनुसार कर्मो के आखवः का एक भेद कषाय 
४८४०016 ४० है, जिसके चार प्रकार ई, अर्थात्‌, कोध, मान, माया 
छ 01101 001९608 सौर रछोभ । 
ङनास्वदन | कुमार अथवा दिद युद्ध- | ६ | यह युद्धदेव छः धरखोबाला माना जाता है । 
देव के मख 16 षण्मुख देखिये । 
{80668 07 {4 प10158, 
01 ४6 0110 प 
फध7-2०१ 
केशव विष्णु काक नाम 4 | ९ | उपेन्द्र देखिए । 
08.106 21 #78ा प 
कषपाकर | चन्द्रमा 16 70००० { १ | इन्दु देखि । 
ख आकाश्च अक ० | अनन्त देखिए । 
खर £ 
गगन माकाश 9५ ० | अनन्त देखिए । 
गज हाथी 8160४ ८ | इम देखिए । | 
गति पुनजन्म का मागे ४ | जैन धम के अनुसार संसारी जीव चार गतियो मँ जन्म ठेते 
2988826 11४0 है, अथात्‌ , देव, तियेश्च, मनुभ्य, नरक } पिथेगोरस का 
९01४1 6४४68 हसते तुलनीय रै । 
गिरि पवेत 00४17 ७ | अचर देखिए । 
गुण गुण (@पक्माप्फि ३ । भादि पदाय मे तीन गुण माने जाते है, अर्थात्‌ › सस्व, 
| ` रजस्‌ , तमस्‌ | 
मह ग्रह ^ [18.060 ९ | हिन्दु ज्योतिष में ९ प्रकार के ग्रह माने जाते हं, अथात्‌ , 
मंगल, बुध, बृहस्पति, श्चक्र, शनि, रा, केत, सूयं ओरं 
चन्द्रमा । | 
्क्षुस्‌ ओंख {6 €$€ | २ । अक्षि देखि | 


1 गणितसारसंम्रह 














र 
दन्द सामान्य मयं 3 उद्रम 

चन्द्र चन्द्रमा 116 1001 | १ | इन्दु देखिए । 

चन्द्रमस्‌ | चन्द्रमा व्र6 70007 | २१ | इन्दु देखिए । 

जलधर पथ | आकाश 8 ष ° | अनन्त देखिए | 

जलधि महासागर 00९87 ४ | अन्वि देखि | 

जलनिधि | महासागर 00687 ४ | अन्धि,देखिए । 

जिन वह नाम जिसमे अरिदहंत | २४ | जिन आगम के अनुसार भरत कर्मक्षेत्र मे अवसर्पिणी कार 


म २४ तीर्थकर होतेह; प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ओर 
अंतिम तीर्थकर वद्धमान महावीर माने जाते ईै। 


सिद्ध, आचाय, उपाध्याय 
सौर सवे साधुं का 
नाम गमित रहता है। 
(1116 0817116 1010 
17101168 7118४, 
81001188, 0111 88, 
0४00 रऽङ४8 & 
811 83891708. 


ल्वलन आग 16 अमि देखिए । 
तत्व तत्व ७ | जैन धर्मम सात तत्वों की मान्यता इस प्रकार है: जीव 
€060191र ए ( चेतन ), अजीव ( भवेत ), आखव ( कमौँ के आने 
10110168. के द्वार), व॑ध (कर्मो का आत्मा के साथ सम्बन्ध), 
संवर ( आश्व का निरोध ), निजेरा ( कर्मो काएक देश 
नाश्च ) भौर मोक्च (आत्मा का पूणे रूप से कर्मो से दयूटना) 
तन काय 2०१४ ८ | शिव का तनु आढ वस्वो से बना हभा माना जाता है : 
| पृथ्वी, अप्‌ , तेजस्‌ , वायु, भका, सूय, चन्द्र; यजमान । 
तव 9106106 ६ | तकंके छः प्रकार हैः प्रस्यक्च, अनुमान; उपमान शब्द्‌, 
| अर्थापत्ति ओर अनुपरन्धि । 
ताक्ष्य्वज | विष्णु ४} ९ । उपेन्द्र देखिए । 
ती्थ॑क व्भा"9णकाः 07 | २४ | जिन देखिए । 
चा. 
दन्तिन्‌ हाथी ^+ शशुण्श्छ | ८ | इभ देखिए । 
दुरित सांसारिक कमं ८ | कर्म॑न्‌ देखिए । 


९४ 
नानानना भानो जभान अ १० 


क्र 0ुताङ्ग भकग 





रान्द सामान्य अथे 
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द्क्‌ 


दिक्‌ 
टक 
दृष्टि 


द्रव्य 


द्विप 


द्विरद 
दीप 





पावती का अवतार 


पपु 8106 01 (81116 


8{81017 ° 281. 
8.1 07 [3 पा्8., 
दिशा जिन्दु (पकः 
0 8 68701081 
0010४ 9 ४16 
(711 €ा8९. 


दिशाँ 11760108 


आकाश्च शद्एष् 
ओंख 116 €$€ 

११ ११ 39 
द्रव्यका लक्षण सत्‌ है 


, ओर जो उत्पत्ति, विनाश 


भ 


ओर भरौग्यता सित हे 
वद सत्‌ है । 71616. 
167 8प्08{81166 
फ11086 011841.8616- 
11810 18 ९180 
©0066 11170151 
18101168{81010 , 
0188]0{06819166 & 
0611708.1167166. 

हाथी 
41 16100870 

११ 

पृथ्वी में स्थित पौराणिक 
द्वीप विभाग 
4 ए प्राकष110 108. 
187 01918107 9 


116 {\@168118.] 
0110. 





| ८ 


गणितसारसंग्रह ५ 


उद्रम 


दुगा के ९ अवतार माने जाते है । 


खोक मे आठ दिशानिन्दु माने जाते रै । 

१० | दस दिशाभोँ की मान्यता इस प्रकार है कि चार दिशा, 
चार विदिशां तथा अधो सौर ऊध्वं दिशाँ मिलकर दस 
दिशार्प होती ई । 

° | अनन्त देखिए । 
२ | अक्षि देखिए । 


६ | जिनागम के अनुसार ६ द्रव्यैः 
जीव, धमै, भधर्म, पुद्रल, काल ओर आकाश्च । 


८ | इम देखिए । 


9१ ११ 


७ | इनके सात विभाग हँ: जम्बू, क्ल, सामी, कुश, 
रोख, शाक, पौष्कर । 


धृति 


नग 


नन्द्‌ 


मभस 
मय 


नयन 
नाग 
निधि 


नेत्र 
पदाथ 


| छंद के एक विभेद | १८ 


~~ न्नन्नन-- --~ ~ "= म 


गणितसारसं्रह् 








" {ष 
, सामान्य अथं 1: उद्रम 
शरीर के सरंचक | ७.| सस षुण ये दै--रस ( (0016 ), रक्त, मांस, 
अवयव (108४1४06 ४ चर्वी, अस्थि, मजा, वीये । 
| 00170168 ग 
| {176 ०0. 


इस छंद म %छोक के प्रत्येक पद मँ १८ अक्षर 


का नाम पिक्ष6 ग रहते ई । 

% 11116 01 10616. | 

पर्वत ७ | अचर देखिए । 
270०६87 | 


राजार्भोकेवंशकानाम |. ९ | कहा जातादै किं मगधमें ९ नन्द राजाओंने राज्य 


पि 06 01 8 १78. | किया । : 
81४ 01 128 | 
आकाश शफ | ० | अनन्त देखिये । 
वस्तु के एक अंस ब्रहण | २ | जिनागम में मुख्यतः दो नयो का निरूपण दहै; द्रव्यार्थिक 
करने वाला ज्ञान | | नय ओौर पर्याया्थिक नय । । 
2160005 9११ | 
(1010707606051 । 
{1118 107 
एश््लपाक 80870. | 
7001068. । | 
। | 
| मख (16 ९९ २ | अक्षि देखिए । 
हाथी 411 ©1न]?१89४ | ८ | इम देखिरः । 


कुबेर के पास नव प्रसिद्ध निधि्योँ मानी जातीर्दैः 

पद्म, महापद्म, शङ्ख, मकर, कच्छप, म॒ङुन्द्‌, कुन्द, 
| नी, खवं । जिनागम मेँ चक्रवती के मी इनसे भिन्न नव- 
| निधियों का उस्ठेख है । | [र 
२ | अक्षि देखिए । 
९ | जिनागम मँ सात तत्व तथा पुण्य ओर पापये दो 
मिखकर नव पदाथ होते है । तत्व देखिए । 


खजाना 62816 ९ 


ओंँख {06 66 
वस्तुओं के विभेद 
(81९द्०ष्फ ग. 


1), 1 8 





शब्द | सामान्य अर्थं 











उद्रम 





पन्नगम 


पयोधि 


पयोनिधि 


पावकं 
पुर 


महीघ्र 
मातका 
मुनि 


मृगाङ्क 
श्ट 


सपं (106 इशृलशा६ | 


समुद्र 0८681 
११ ११ 

अभि ४176 

नगर (1८ 


इाथी 2160080४ 
चंद्रमा 106 {007 
कम॑ वंध ए क्110 
0000826 

बाण 4110 

नक्षत्र 
4 6008६8६० 
डर 767 
तत्व 16116068 


सूयं {16 ऽण 
लोक 106 ४०1 


| ततव 16106704 


पव॑त 10 पा) ६४७17 
घमष्ड 27106 


पवत 10१६७११ 
देवी 4 &०५११७88 ` 
साधु 8866 


सव॑द्रमा 06 {001 


शिव या रश्द्र का, नाम 
4 7181116 ०1 81४ 
07 एप 


डिन्द्‌ पुराणों मेँ कभी कभी आठ ओर कमी कमी 
सात प्रकार के सर्पौ का वर्णन मिरता है। 
अन्धि देखिए । 


४१ ११ 

अभि देखि । 

हिन्दू पुराणों के अनुखार तीन अपुर के प्ररूपक तीन 
पुरो ने देवों के प्रति भव्याचार किया ओौर शिव ने उन्दै 
विनष्ट कियां । जिपुरान्तक से तुलना करिए | | 
इम देखिए । 

इन्दु देखिए । 
जिनागम मे ब॑ध के मुख्यतः चार भेद बतलाए गये 
ह : प्रकृति बंध, स्थितिं चष, अनुभाग रघ मौर प्रदेशा बंष । 
इषु देखिए । 
दिन्दू ज्योतिष मं सूयं पथ पर मुख्यतः २७ नक्षत्रों 
की गणना की गई है। 


पांच तत्व या पंच भूतये ह: प्रथवी, मप्‌, तेजस्‌ , 


वायु, आकाश्च ¦ 


[1  ---~--~~-~_~~_--~~----- -~+--~-- ~ --~--~--------~----- 


इनदेविए | ` 

ऊध्वलोक, मध्यलोक, भौर अधोलोक, की मान्यता है । 

भाव देखिए । 

अचर देवि । 

अष्ट मद के भेद इस प्रकार हैः शान, रूप, कुल, 
जाति, बर, कदि, तप, शरीर का मद्‌ । 

अचल देखिए । ` 

साधारणतः खात प्रकार की देवि्योँ मानी जाती है । 
मुख्यतः सात प्रकार के ऋषियों का उल्लेख मिलता 
हे : क्यप, अत्रि, भरद्वाज, विदवामित्र, गौतम, जमदग्नि 
वसिष्र | 


इन्दु देखिए । 
सद्र की संख्या ११ मानी गई दै । 


रन्ध्र 
रस 


सद्र 


न्धि 
ङेख्य 
खोक 
लोचन 


€ 


क्ण 


वसु 


वहि 
वारण 
वाधि 
इ विधु 
विष्षि 
विषनिधि 


| सामान्य अर्थं 


| | मुनि 8826 


चंद्रमा 11716 009 
त्रयनिधि (101 


मूत्यवान पत्थर ^ 116. 
0108 &छप 

छिद्र 00618 
स्वाद्‌ 48816 


शिव का नाम प8ा16 

01 2 [6 

आकार 01170 07 
81816 

नव शक्तियों की प्रापि 

6 91710606 

1106 {0 फ 68 


4 01910716 


एए०णत 
ओंँख 106 €$© 


वैदिक देवतां की एक 
जाति ^+ 01888 21 
€त16 ०९61168 
अमि 118 
हाथी 216[011&॥ 
समद्र 00९६ 
न्द्रमा 4116 71001 
समुद्र 00५68) - 

१३ 





संख्या 


अभिधान 
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द्रम 





मुनि देखिए । 

इन्दु देखिए । 

जिनागम मे मोक्ष का माग सम्यग्दशेन; सम्यग््ान; 
ओर सम्यग्चारिि काएटक होना बतलाया गया है, जिर 
तीन रज्ञ भी निरूपित किया गया है । 

नव प्रकारके रत माने गये: वज्ञ, वेद्धये, गोमेद, 
पुष्पराग, पद्मराग, मरकत, नीक, मुक्ता, प्रवा । 
मानव शरीर मे नव मुख्य रन्ध होते ह । 

मुख्य रस छः है ‡ मधुर, अम्ल, ख्वण, 
तिक्त, कषाय । 

मड देखिए । 


कटुक, 


प्रत्येकं वस्तु काकेवलपएकस्पदहोतादहै। 


नव छन्धिर्यो निश्नङिखित ई : अनन्त दशन, अनन्त. 
ज्ञान, क्षायिक सम्यक्तव, क्षायिक चारि, श्चायिक दानः; 
क्षायिक खभ, श्चायिक मोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक 
वीय॑। ये कर्मोके क्षय से क्षायिक भावके रूपप्राप् 
होते है। 

ठन्ध देखिए । 


भुवन देखिए । 

अक्षि देखिए । 

जिनागम में बं के पांच प्रकार ई: कष्ण, नीक, पीत, 
रक्त ओर श्वेत । 

ये देवता संख्या मे आर दहदोते ह । 


अभि देखिए । 
इम देखि । 
अन्धि देखिए । 
इन्दु देखिए । 
अन्धि देखिए । 


११ 
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दद्रियों के विषय 00- 
16५४ 07 86186 
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२ड&‰< प्रथम पद्‌ ओर प्रचय होते है; तथा द्विवुभित योग ३१६३९९५ होता है । जब योग १: 
के मनुपातमे होतो प्रथम पद्‌ भौर प्रचय १३ ओर >§&> होते ई; ओर आरद्धित योग 
७९५९६ १ 2८ ८ होता हे 


(४२) द; रबर (४५) वड; द; द (४८) & (४९) णो 

(५०) ह (५१) प व; दष (५२) +; + 
(५३) प्रथम पद्‌ थ; ३६३; ईद द। योग १, २.१; द है । पदों की संरु 

(५७ ओर ५८) १ (५९) १ (६०) १; १; १ 

(६१ मौर ६२) १;१;१;१ (६९) ० (६४) ३ (६५ गौर ६६) २; २ 

(६७ से ७१) ४ (७४) २; ३; ४ (७६) (भ) २; ३; ९; २७; ५४ 


(ब) २;३;९; .७; ८१; १६२ (स) २;३;९; २७; ८१; २४३; ४८६ (७८) (अ) ८; १३६; 
३४५०; २६० (ब) ४४; २२. ४६०; २९९ (स) ७८; २८६; ५५०; ३२५ ८२) (स) ५; २१; 
४२०; जबकि मनसे चुनी हू राशि सर्व्रश्हो; (क) २; १९१; २३२; ५३५९२ जनकिमनसे चुनी 
हुई राशियाँ २,२१,१दो। 
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(८३) २; ई; ‡; जब कि चुनी हई रारिर्याँ ६, ८, ९ दयो) 
(८४) ८; १२; १६; जब कि चुनी हई राशियां ६, ५३ दो 
(८६) (अ) १८; ९; जब किं चुनी हई संख्या ३ दो। 

(ब) ३०; १५; जबर चुनी हुई संख्या पुनः ३ हो । 
(८८) (अ) ६‡ १२  जदोँ २ चुनी हुई संख्या है । 

(ब) ३; १५ % ८ 2 ॐ ॐ 

(स) ४६; ९२ 9 २ 2 9 9 

(द) २२; ११० 7 ५ ॐ ॐ ॐ | 
(९०) (भ) ४; २८ (ब) २५; १७५ 
(९१) १६; २४० (९२) १५९१; ३०२० 

(९४) (अ) २२; ४४, ३३, ६६) ५८) ११६६ जकर योग ९, २ओर ऽमे विपारित किया 

जाता है भौर चुनी हृद ख्या २ रहती है । (व) ११; २२५२; २३६; १९१; ३८; २०; जब कि योग 
१;२; द्म विपाट्ति किया जाता है। (९५) ५२ (१७) २१ (९८) (१०० से १०२) १ 
(१०३ ओर १०४) १ (१०५ ओर १०६) १ ६१०८) ई (११०) $; च; 3; यदि दै; प सौर ९ मनसे 
चुनी हई राशियों ह। (१११) ऽक (११२) ३ (१४) ° (१९५) १५ निष्क (११६) ° 
(११७) र द्रोण भर ३ माश्ा (११८) १३ (११९) र निष्के (१२०) १ (१२१) १३ 
(१२३) २; द; 3; यदि; 2; २ मनसे विपाटित किये गये भागदहै। (६२४) ३ (१८७) २४ कर्ष 
(१२८) > (१२९) १ (१३०) १ (१६१) १ (१३३) ॐ, २, ३; जबकि दै, दष भौर 3 मन्‌ से विपाटित 
क्यिगयेभाण। (१३४) ३ (१३७) जबकि ५,२,३,२, २ अदि के स्थान को छोडकर मन्य 
स्थानों मे मनसे चुने हए भिन्नरईै। ३ ज्रकि द, ५१, २, २, ‰रेसे ही सजातीय भिन्न रहै । 
(१२९ आओौर १४०) ८ । 


अन्याय-४ 


(५) २४ हस्त॒ (६) २० मधुमक्खिर्यो (भंग) (७) १०८ कमक (८ से ११) २८८ साधु 
(१२ से १६) २५२० शुक (१७ से २२) ३५५६ मुक्ता ( २३ से २५) ५५६० षट्पद्‌ (२८) ८१९२ गारे 
(२९ ओर ३०) १८ आम (३९) ४२ हाथी (३२) १०८ पुराण (३४) ३६ ऊट (३५) १४४ मयूर 
(३६) ५७६ पक्षी (३७) ६४ बन्दर (३८) ३६ कोयले (३९) ६०० हंस (४१) २४ हाथी 
(४२ से ४५) १०० मुनि (४६) १४५ हाथी (४८) १६ मधुकर (४९) १९६ सिंह (५०) ३२४ हिरण 
(५२) अंगु ४८ (५४ आर ५५) १५० हाथी (५६) २०० वराह (५८) ९६ या ३२ वाहं 
(५९) १४४ था ११२ मयूर (६०) २४० यां ६२० हस्त (६२) ध्या १६ महिष 
(६२) १०० या ४८० हाथी (६४) १२० या ४५ मयूर (६६) १६ कपोत (६७) १०० कपोत 
(६८) २५६ राजहंस (७०) ७२ (७१) ३२४ हाथी (७२) १७२८ साधु । 


अध्याय-५ 


(३) ६२३८ योजन (४) ५१९ योजन (^) १०५६०००० (६) १०२ दिन (७) ३११०८९० व्ष 
(८) ९३६२१६२ वाद (९) ३२४ पल (१०) ५७२ प (११) १९६३ भार (१२) ६६५३६ दीनार 
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(१३) २२३८०३० पल (१४) १६३ युगल (१५ ओर १६) द्द योजन; ररक वाह 
(१७) ११२ द्रोण मुद्ध; ५०४ ऊुडब घौ; ३६६ दोग तण्डुर; ४४८ युगङ वख; ३३६ गाप; १६८ सुवं 
(१८) १६०; ११२१३११ घरण (१९) १२० खंड (२०) ५९५ खंड (२१) २४ तीर्थकर (२२) २१६ शिख 
(२४ ओर २५) ५ वषे ओौर ११७ दिन (२६) २१३९ दिन (२७) १० वषं भौर २४५क्क दिन 
(२८से२०) ३५१८५ दिनि (३१) ऽर्टु दिन (३२) १० पुराण; १८ पुराण; २८ पुराण 
(३४) २९१११ सुवण (३५) ३६ गोधूम (३६) ४००० पण (३७) २५० कषे (३८) ९६० अनार 
(३९) ५६०००० सुवणं (४०) ७५० सुवणे (४१) ५४ (४२) २५२ सुवणं (४२) ९४५५ वाह । 


अध्याय-8 


(२) ७; ५:४,५ (५) ९; १८ ओर २५९ पुराण (६) ६७३ कर्षापण (७) ५१ पुराण ओर 
१४ पण॒ (८) २०० (९) ३३९ कर्पापण (११) १३३३४ पुराण (१२) ६४ (१३) ५०; ६०; ७० 
(१५) १० मास (१६) ६ मास (१७) १० मास (१९ भर २०) २५५ पर (२२) ३०; १८ (२४) ३० 
(२६) ५ मा (२७) ५ मास; ७५ (२८) ४९ मास; ३१२ (३०) ३१४ (३१) ६०; ६ मास 
(२२) २४ मास; ३६ (३४) १०; रर मास (२६) ४८; १० मास; २४ (३८) १०; ६; ३; १५ 
(४०) ४०६३०; २०;५० (४९) ५; १० १५; २०; ३०; (४३) ५ मास; ४ मास; ३ मास; ६ मासः; 
(४५) ८ (४६) ६; १६ (४८) २० २८; ३६ (४९ ओर ५०) २५ (५२) १८ (५द) ३० (५५) ९०० 
(५६) ८०० (५८) २८ मास (५९) १८ मास (६१) ९४००; ८००; १२००; ९६; (६२) १०००; 
४२९०; ४८ ०; ९० (६४) ६० (६५) ५० (६७) २४००; २७९०६ २४०० (६८) १ ०९०; १४००; १८०० 
(६९) ५१००; ४५९०; ४८०५० (७०) १३००; ११९८; ११५०; (७२ मौर ७२१) = ४; ८१६३; 
ॐ मास (७३१ से ७६) ८४०; ११; ५ मास (७८१) ऋ मास; ई (८०२) ४८; ३२; २५ १६ 
(८१२) ३; ९; २७; ८१; २४२ (रद से <) १२०} ८० ४० १६०; ६०; २०} (दर) ४८; 
७२; ९६; १२०; १४४ (९०१ से ९१९) ७० अनार; ३५ आमः; ॐ कपित्थ (रररे से ९४द)- 


दधि धी द्ग्ध 
प्रथम्‌ षट +< कर ० 
द्वितीय षट ॐ ८ च 
तृतीय घट श्व म प च 


(९५१ ओर ९६१) १५ मनुष्य; ५० मनुष्य (९८१) ४; ९; १८; ३६ (९९३) ८; १३; २१६ ३६ 
(१००२) २; ४; ७; १३; २५३ (१०१२) १६; ३९; ९६; {२४ (१०२३२) २२०; ३७ (१०४) २०; 
(१०९२) ६; ४; ३ (अंतिम दो मनसे चुनी हृई राशिर्यो दै । ) (१०६२) ८ (१०८२) ८०३१६००; 
१८६०; २२३१ (११०२) १४८; ३५३२८; १८४ (११२२ ओर ११३२) ३ ऊषम (११४१) ४ 
कुषम (११७१) «4 (११८१) १७ (११९१) २६ (१२०३) ९ (१२१६) ५५ (१२२२) ६१ 
(१२३१) ५९ (६२४१) ३९ (१२५१) १६ (१२६३) ६५ (१२७ब) ५३७ (१२८३) १३८ 

` (१२९१) १९४ (१३११) ११ (१३२३ भौर १३३२) २५ (१३५१) ॐ; % (१२७१) १०; ५७ 
(१३८१) धनात्मक संयवित सख्यां की द्या म-२९; १६; १३; १२; २१; १९; ३७; ७; ३७; 
६; ३९; १३; ५; १२; १; २५1 कऋणासमक संयवित संख्याों की दसा मं- 
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८ २१ 


११; १८; २३; २७; १९; २३२; ७ ३९५; ९६; ४४; ईट; ४१; ५९१; ४६ ५९; ३७ 
(१४०२१ से १४२द्‌). ८; ५। 
(१४४१ ओर १४५२ )- 


मादुर्दंग कदी कपित्थ दाडिम 

प्रथम देरी १४ २ ३ १ 
द्वितीय १६ ३ २ १ 
तृतीय १८ २ १ १ 
नू्य २ १० ४ २ 
(१८७१ से १४९)- 

मयुर कृपोत हंस सारस 
सख्या ७ १६ ५५ ४ 
पो मे मूस्य 3 १२ ३६ १ 
(१५०)- 

लुण्ट पिप्पल मस्व 

परिमाण २० ४४ ४ 
पर्णो म मूल्य १२ १६ ३२ 
(१५२ ओौर १५३) पण ९; २०; ३५; ३६ (१५५ ओर १५६) जब चुनी हृद संख्या 


६ हो तो ईई; १९; २७ ज्व चुनी हई संख्या८हो तो ५; & १६; ४ (६५८) क्षेत्र की 
लम्बाई १० योजनः प्रस्येक अडवको ४० योजन वहन करना पडता हे । 

(१६० से १६२} १०; ९; ८; ५ (१६४) २०; १५ ओर १२; (१६५ भोर १६६) <; २०; 
४० (१६८) २४२ पण; (१७० से १७१); १०; स्प, छ, ॐ, १४) ईई, इ, ढ (१५७२१) 
३२; (१७४१) ८७ $; (१७७द ओर १७८) १४ (१७९) ३; (१८१) २१; (१८४) २§°; इ ०; 
(१८६) २०३ ४; ४; ४; ४ २४ (१८८) ॥ द; अथवा ५ 35 ) (१ ९०); च; १२; (१ ९ १) 


८; १३; १०; छ; (प्र से १९६द्‌) (अ) र; ०; १६ जब, ४; डः ष्ट्रः 
(१९८२); ५६०; ४४८(२००दसे २०१) °ड०; १००; १७००; “इ ०; (२०४ ओर २०५) 
४७; १७; ३४; ६८; १३६ (२०७ भौर २०८) २४००; (२१३ से २६५) २, २; £ 


(२१७) ११ (२९९) ६; १५; २०; १५ ६ १ द्र (२२०) प १०; १०; ५; १ ३१ 
(२२१) ४; ६; ४१४१५ (२९३ से २२५) १०; २५ ३२ (२२७) ४ पनस (ग&०]ः पा ४8) 
(२२९) २ योजन (२३१ ओर २३२) १८; ५७; १५५; ४९० दीनार (२३६ ओर २३७) १५; १; ३; ५ 
(२३९ ओर २४०) २६१; ९२१; १४१६; १८०१; २१०९; ११०८८० (२४२ भौर २४३) ११; १३; ३० 
(२४८४ ओर २४४३) ३; ४; ५ (२५५१ ओर २४७) ५१७७. १०३; १६९; २२३; २६८ (२४८) 
१४७६०. ३५६; ५८५; ४४५; ६२४ (२४९ से २५०२) ५५; ७१६६६; ८७६ (२५३२ से २५५२) ७; ८; ९ 
(२५६२ से २५८२) ११; १७. २० (९६०२ यर २६११) ७; ३; २ (२६२१) ८; १२; १४; १५; ३ 
(२६३२) ५४; ७२; ७८; ८०; १२१ (२६५२) १८८५; २६२५; २९२५; ३०४५; ३०९३; ५१८७ 
(२६६) ४; ७; १३ (२६७१) १२; १६; २२; ३१ (२७० से २७२१) ४२; ४० (२७४२) ५; ८ 
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(२५६३) १८६ (२७७१) १५१ (२७८९) ~$इई~ (२८०१) २६ (२८२३ से २८३) १२९६१२२५ 
(२८५) (अ) द; ङ (ब) - बड (२८७) चु (२८९) २७ (२९१) ४०. १८४ (२९३) ९.२ 
(२९९) ५ लियो; ५४० पूर (२९७) २०४; २१०९; २८७०; ७३८१०; १८०४४९१; १६२०६ 
(२००) १०९५; १६२४ (३०४) २५५५; १२६२२५ (३०६१) २७६६३ (२३०८१) ५०५; ७६२; १०२०; 
६३७५; ५३०४; १९०८७९५; ९.५९३०८४ (३१०१ ६३१ ००६०२८८ ६९; ९६.४६; ६९००५; १९१९४४०० 
(२१२१-२१२) ३१; च (३२१५) ५२६ (२१६) ४१६३४८८७३ (३१८) २; ३; ५; ४० 
(३२०) -ध (३२६ से ३२८१२) २४ दिन (६९३२) ३ (२२५१) ६ (३२७१) २५ दिन (३२९१) १३; ९ 
(२३११) “५ (२३२२) ६२० (३३७२) उत्तर के किए अनुवाद की पादटिप्पणी देवि । 


अन्याच-७ 


(८) ईर वग दण्ड ` (९) ८६६ वर्भदण्ड ओर ४ वर्गं हस्त (१०) ९८ वे दण्ड 
(११) १२०० वे दण्ड (१२) ३६०० वे दण्ड (६३) १९५२ वरग दण्ड (१४) २३७८२ वे दण्ड 
(१५) ६३०४२ वग दण्ड (१६) १९२५ वम दण्ड (१७) ७४२५ वरम दण्ड (१८) ५० वगेह्त 
(२०) अ) ५४; २४३ (ब) २७; १२११ (२२) ८४; २८२ (२४) ५८ इस्त; १९५ वे हस्त 
(२६) ३७८ (२७) १३५ (२९) १८९ वग हस्त; १३५ वभ हस्त (३९) १०८; 
९७२; ३६; (३३) १६०० (३४) २,४०० वमे दण्ड (२५) ४६२ बे दण्ड (३६) ६४० वगेदण्ड 
(२८) ३२४ वर्गदण्ड; ४८६ वगेद्ड (४०) +>; १८० (४६) १८; ३०४ (४२) रण्डः टे; 
{४५) २५३२; ३९ (४६) १३; ९८६ (४८) ° ई*; «~ (५१) 4 ७६८ वेगदण्ड 4“ ४८: ४: ४ दण्ड 
(५२) ६० वगं दण्ड; १२; ५; ५ दण्ड (५३) ८४; १९; ५; ९ (५५) ^^ ५०; २५ (५६) १३; ६० 
(५७) ६५; १५०० (५८) ३१२; २८८; ११९; १२०; ३४५६० (५९) ३६५; २८०; ४८; ९4६; ६२२ 
१६८; २२४; १८९; ४४१०० (६१) 4८ ३२४०; ^^ ६५६१०} ^^ ३८०००; ^ ८१००००२ 
^^ ०८४०; ^^ १४६४६१०; (६२) ८३६०; ५८३२४८०; ८२२४०; ^^ २६२४४० (६४) 
५८६०८; ५८५५०३२; (६६९) ५८ २५६० दण्ड; 4८४२२५० वग दण्ड; (६८३) ५८३९६९० 
वग दण्ड; 4८२०२५० वर्गं दण्ड (६९१) 4८२१३६० वग दण्ड (६१) 4१४४० वगं दण्ड 
(७२९) ५६७६० (७५२) ^^ ३६५; १२ ६ (७०३) १९२ + ^^ २३०४० (७८२) १९२ - 
९८८५७६० (७९२) १९२ - ५८२३०४० (८ श्य्‌) 4८ १९३६०; ५८२६-०; ४८४०. (८३२) 
१६ - ^^ ६६० (८५१) 4८५८ - 4४० (<<दे) १६; १२; ४८ (८ष्दे) २०; ८ (९१३) इ; ४६५ 
(९२१) ५; १२; १२ (९५१) १६; ३०; ३४ (९११) ५; ३; तीन दशाओं के व्यि । 
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३१२; ११९; ३४५६० (१०४३) १२५; ३००; २६०; १९५; २२४; १८९; ४८; २५२; १६८}; १३२ 
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( लम्ब १ ) (१२१२) ३; ८ (१२२१ भौर ६२४१) ३९; ५२; २५; ६०; ३३; ५६) ६३; १६ 
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(२१४ब) ५८१८ ; १३ (२६५१) + (२१६३) >इ* (२१७२) ६५ (२१८२) ५८०८; ५ 
(२१९२) ॐ (२२०३) ४ (२२२९) वग ; 4२ इ आयत : ५; १२} दो समान भुजाों वाख चतुश्ूज 
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जाता है । (२२६१) ८ (२२८) २ (२३०१) १० (२३२१) ६; २। 
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(५) ५१२ घन हस्त (६) १८५६० धनं हस्त (७) १४४२३२० घन हस्त (८) १६२००० धन हस्त 
(१२१) २९२८ घन दस्त (१३१) १४५८ घन हस्त; १४७६ धन हस्त; १४६४ घन दस्त (१४३) २९१६ 
धन हस्त; २९५२ घन हस्त; २९२८ घन हस्त (१५१) ३३६० घन हस्त (१६३) -<द<~ धन हस्त 
(१७१) १६१०० घन दस्त (१८२) १८२८३द्‌ घन हस्त (२४२) (1) ३०२४ घन दण्ड; ३०२४ घन दण्ड; 
४०३२ घन दण्ड (41) केन्द्रीय पुञ्ज एक ओर घण्ता हुआ है १४८८; १४८८; १९८४ घन दण्ड 
(२२१) ४०३२; १९८४ घनदण्ड (२४१) ४० धन हस्त (२५१). {६ हस्त (२७) १२; ३० 
(२९१) २३०४; २०७२द्‌ (३१२) ५८७२०; ^ णर (३४) षष्ट दिनार, श्छ, ष, च, वकुं 
का माग (३५ भौर ३६) १३ योजन ओर ९७६ दण्ड; २९१६ वाह (३७ से ३८२) १७ योजनः; १ कोश 
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भौर १९६८ दण्ड (२३९२ ओर ४०३) २६ योजन सौर १९५२ दण्ड (४१५ आर ४२२) ६ योजन, 
२ क्रोश अौर ४८८ दण्ड (४५ द) ६९१९ इकाई दे (४६३) ३४०५६ इकार ~ (४७२ ) ५१८२ इका 
शट (८८१) १०८००० इका इंट (४९२) ४०३२० इकाई इट (५०२१) ४०३२० इकाई इटं 
(५९२) २०७२६ एकाद इटं (५३१) १४४० इकाई इटं भौर २८८० इकाई ईट (५५१) २६४० इका 
१2, १६८० इकाई इटं (५६३) २८८० पकाई इट भौर १४४० इकाई द्टे (५८) २०; ^ 
(५९-६०) ८९१ इकाई इटं (६२) १८७२० इकाई ईं (६८१) ६४ पदिका । 


अध्याय--< 


(२२) > दिनांश्च (११२) ३३ घटी (१३२) श्र दिना (१४३) \ (शर्‌ से १७) 3 दिनार; 
१० घटी (१९) ८ अह्र (२२) १६ हस्ये (२४) ८ हस्त (२५) २ (२७) २० हस्त (२९) १० 
(३१) ५५५० (३४) ५ हस्त (३५ से ३८३) कट दिना; ८ (३८२ ओर ३९२) ५ दस्त (४१३ से 
४२) २४ अङ्क (४४) ३२ अह्र (४६ अौर ४७) ११२ अङ्खर (४९) १७५ पाद्‌ (५०) १ ° पाद्‌ 
(५१ से ५२२) १०० योजन । 


परिरिष्ट-४ 


माप-सारिणियां 
१, रेखा-माप # 
अनन्त परमाणु ` =१अणु 
८ अणु = १ त्रसरेणु 
८ चरसरेणु = १ रथरेणु 
८ रथरेणु = १ उत्तम मोगभूमि बाल-माप 
८उ. भो. बा. = १ मध्यत मोगभूमि का बल-माप 
८ म. मो. का, = १ जघन्य » ॐ भ 
८ ज. भो. बा. = १ कर्मभूमि का बाल-माप 
८ कमभूमि का बाल-माप = १ टीक्षा-माप 
८ खीक्षा माप = १ तिरमापया सरसो-मापयं 
८ तिल-माप = १ यव-माप 
८ यतव-माप = १ अङ्कुल या गव्यवहाराङ्खख 
५०० व्यवहाराङ्ल = १ प्रमाण या प्रमाणाङ्ल 
वतमान नराङ्गक = १ आत्माङ्ुल 
६ आमाङ्ञक = १ पाद्‌-माप ( तियेक्‌ ) 
२ पाद्‌ = ? वितस्ति 
२ वितस्ति = १ हस्त 
४ हस्त = १ दण्ड { 
२००० दण्ड = १ क्रोश 
४ क्रोश = १ योजन 
२, कारु-माप |] 
असंख्यात समय = १ आवलि 
संख्यात भावलि = १ उच्छवास 
७ उच्छवास = १ स्तोक 
७ स्तोकं = २ छव 


# इस सम्बन्धे तिरोयपण्णत्ती मेँ दिया गया रेखा-माप दष्टव्य ड ;९२-१३२ । 
+ तिरोयपण्णत्ती से छीक्षा के पश्चात्‌ जँ मापहे। 

† तिरोयपण्णत्ती सें दण्ड को धनुष, मूस या नाठी भी बतर्खछायाहे। 

[] इस सम्बन्ध सँ तिरोयपण्णत्ती मै दिया गया कारू-माप इष्टभ्य हे । ४; २८५-२८६ 


= ~ ~~ > 


३8 


३८२ ठव 
२ धटी 
३० मुहूतं 
१५ दिनं 
२ पक्ष 
२ मास 
२ त्तु 
२ अयन 


गणितसारसंग्रह 


= १ धरी 
= १.मुहूत 
= १ दिनि 
= १ पक्ष 
= १ मात 
= १ ऋतु 
= १ अयन 
= १ वधं 


३, धारिता-माप ( धान्य-माप ) 


४ षोडशिका = १ कुडह 
४ कुड == १ ग्रस्य 
४ प्रस्थ = १ आटक 
४ अटक = १ द्रौण 
४ द्रोण = १ मानी 
४ मानी = १ खारी 
५ खारी = १ प्रवतिका 
४ प्रवतिका =: १ वाह 
५ प्रवतिका = १ कुम्भ 
¢ 
८. सुवण भार-माप 
४ गण्डक = १ गुञ्जा 
“^ गुज्ञा = १ पग 
८ पण = १ धरण 
२ धरण = १ कं 
1 कष = १ पट 
५. रजत भार-माप 
२ धान्य = १ गुञ्ञा 
२ गुज्ञा = १ माष 
१६ माष = १ धरण 
२२ धरण = १ कषं या पुराण 
४ कषे या पुराण = १- पल 
६. रोहादि भार-माप 
४ पाद्‌ = १ कला 
६ कल = यव 
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४ यव = १ अंश 
४ अश = १ भाग 
६ भाग = १ द्रक्षण 
२ द्रक्षूण = १ दीनार 
२ दीनार = १ सतेर 
१२द्‌ पछ = १ प्रस्थ 
२०० पठ = १ तुल 
१० तुखा = १ भार 
७. वञ्च, आभरण आर वेत्रेमाप 
२० युग = १ कोिका 
८. भूमि-प्रमाण 


१ धन हस्तं घनीभूत भूमि = ३६०० परख 
१ धन हस्त दीखी (10086) 9 = ३२०० पल 
४८4 
९. ३ट-प्रमाण 
१ हस्त >‹ १ हस्त > ४ अङ्खल इट = इकाई ईंट 
९०. काष्ठ-प्रमाण 
१ हस्त ओर १८ अङ्कुल = १ किष्कु 
९६ अङ्कुल लम्बे ओर १ किष्कु चौड़े 


काष्ठखंड को आरे से काय्नेमें 
किया गया कायं = १ पट्टिका 


९२१. इाया-प्रसाण 
मनुष्यं की रे ऊंचाई = उसका पाद माप 


------*‡----- ~ 


दल्द्‌ 


अगर 


अग्र 


रज्ञं 


अङ्कु 


णु 


अध्वान 


अन्त्यघन 


अन्तरावलम्बक 


= 
व क या च्म मष म 2 गरि 


| 
| 


परिरिष्ट-५ 
ग्रंथ में प्रयुक्त संस्कृत पाटिमाषिक सब्दो का स्पष्टीकरण 


[ हिन्दी-बणेमाला क्रममें ] 


त 
| 

| 

| 
१२९२१ । २ 
१२२ | 
२५.२९ १ 
२ | १ | 
२२२द्‌ ६ 
२३६द 


= नज = = = ना > => 


| 








स्पष्टीकरण | अभ्युचछि 

| 

सुरगधित काष्ट | | 4 "07718 9&- 
| 81106708, 

आगे अथवा आरम्भ का। 
। 

श्रतज्ञान के भेदोमेसे एक भेद्‌ का 

नाम अंगदरै। ये बारह होतेर्द। 

कम्वर का माप। परिशिष््की सूची 
| १ भी देखिये । 


परमाणु या अँत्यमहत्ता को प्राप्त पुद्रल 
कण | 

किसी दत्त संख्या के अक्षुरोवाङे छन्द 
के समस्त सम्भव प्रकारं के दीघं 
ौर ल्घु अक्षरों को उपरिथत करने 
के लिए उद्गर (ण्ला708] }) 
अन्तराल । ट्घु अथवा दीघं अक्षर के 
प्रतीक का अन्तरार एक अगु तथा 
प्रत्येक प्रकारके बीच का अन्तराल 
भी एक अंगुख होता है, 

समान्तर या गुणोत्तर शभ्रटि मं अंतिम 
पद्‌ । 

भीतरी सम्ब; दो स्तम्भोंके शिरसे 
दोनों स्तम्भोंके तलसे जाने वाटी 
रेखा में स्थित न्दु तक तत 
( 8{16{0116त्‌ ) दो घागों के मिथ- 
द्छेदन चिन्दुसे ठटकने बाले धागे 
क माप। 





(य न 





[ "°" "यपयाय णि न 


अन्तश्चक्रवार चत्त 


अपर 
॥ ५ 
अमोध वष 


अम्टवेतस 
अयन 
अरिष्टनेमि 


अ ९ 
जून 


£ 
अनबुद 
अवनति 
अवदटप्न 
अव्यक्त 
अरोक 
असित 
आदटक 


भादि 
आदिधनं 


आदि मिशध्रधन 


सागाधां 


आयत ठृत्त 


।) 
कै 
[| 





४ 
६२द्‌ ४ 
| ** 
। 
| € 
२३२ ९ 
४९ ७ 
५९९ २ 
६२-४। 
८ ०~८२| २९ 
५ | [द 
६ ७ 


सूत्र अध्याय पृष्ठ 
| 


॥ 


# ष |, # | । ५ # # च ।, ) ॥॥ 
| । [] [] । 
[] क्‌ । ) । । 1 ।। । । । 
+ ------ -- ~~~ - ~~~ --- ----~- ~ -- 
_-_ ~~~ = -----~- --~- 
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॥ ॥ 
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स्पष्टीकरण | अभ्युक्ति 
कङ्कण की मीतरी परिधि । | 
उत्तर, बाद्‌ की | 
राजा का नाम; ( सादिव्यक ) : वह | 
जो वास्तव मे उपयोगी वर्षा करतेर्है।।, 
खटी पत्तियों वाटी एक प्रकारकी | एिप्र९ः 
जडी | ‰ 68108118. 
काक का माप। परिशिष्ट ४ की 


सूची २ देखिये । 
बाईस वँ तीथकर । 


वृक्ष का नाम| ला111 8118 
41108 च. 
| & 4. 
ग्यारहवें स्थान की संकेतना का नाम। 
द्ुकाव। 
शीषं से गिराया हुभा म्ब । 
अज्ञात । 
दक्ष का नाम। व गा€5& 
480 1 8. {‰ 0:30. 
+ (1718168 0. 
| 11611088, 
वान्य-माष , परिशिष्ट ४ की 


| सूची देखिये 
रेदि का प्रथम पद । । 
समान्तर भेटि के प्रत्येक पद्‌ को प्रथम ; 
पद एवं प्रचय के अपवबस्थैकेयोगसे | 
संयवित मान लेतेर्ह। समस्त प्रथम | 
पदोंके योगको आदिधन कहते), 


प्रथम पद से संयुक्त । समान्तर श्रेदि 
का योग। 

किसी त्रिभुज या चतुभुजके आधार 
को संचरित करनेवाली सरल रेखा 
का खण्ड। ८ 


उनेन्द्र ( 1111086 ) 


गणितसार संग्रह 





शाब्द 





आयाप 
आवलि 


इच्छा 
इन्द्रनील 
इभटन्ताकार 
उच्छवास 
उत्तर धन 
उत्तर मिश्रधन 
उत्प 

उत्सेध 

उन्नत वृत्त 
उभय निषेध 


कतु 


एक 
गौण्ड्-यण्ड्फटख 


अंखमूक 
अंशवगं 
कटम्भ 


कम्बुर्के उत्त 








सूत्र क याय पृष्ठ 


। 





| (क, 
| = 
| 


क # + 


4 





[ 
न # 
१ [| [| 9 # [| , । [| [| [ |) # 
प 
~~ -~--~----~----~-~-~~--------~-~---_-- ---- ~~~ ---------------~-~--~-~ 


स्पष्टीकरण 


लम्बा | 
काठ माप 


्ेराशिक प्रश्न सम्बन्धी वह राशि जिसके 
सम्बन्ध मे दत्त अथे ( ४16 ) पर 
कुक निकालना इष्ट दोता ३ | 
दानिप्रिय, नीलमणि 

हाथी के दांत ( खी ) का आकार । 


कार माप । 


समान्तर श्रेटि में पाये जाने बाले प्रचय 
के समस्तं अपवर्यो का योम । 

समान्तर श्रेटि के प्रचयों तथा श्रेदि के 
योग को जोडने से प्राक्ष मिश्र योगफल | 


जल में ऊगने वाखा नलिनी पुष्प । 


उकछाय या ऊंचाई | 


उठे हुए सम्मितीय तठ वाली आकृति । 
१५ 

एक प्रकार का चतन । 

काठमाप। 


इकाई का स्थान। 


1 


किसी सद्र अथवा खात की घनात्मक ` 
समाई का व्यावहारिक माप जिते 


ब्रह्मगुत्त ने त्र कदा ह । 
धातुओं सम्बन्धी भार का माप। 


भिन्नांश का वगेमूढ । 


भिन्नांस का वमे । 


वृक्ष क नाम| 


दाख के मकार की आकृति । 





अभ्युक्तिः 


परिरिष्ट ४ की 
सूची र देखिये | 


98. ]101176 


परिशिष्ट ४ की 
सूची २ देखिये । 


परिशिष्ट ४ की 
सूची २ देखिये 


परियिष्ट ४ की 
सुची £ देखिये | 
परिरिष्ट ४ की 


` सूची ३ देखिये । 


११ ११ 


विकषप्र८€४ 
(\,018.71108, 
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शब्द्‌ | सूत्र आरै | ण्ठ स्पष्टीकरण | अभ्युक्ति 
। | 
क | ५४ | ७ | | सम्मुख कोश निन्दुं को जोड़ने वारी 
| सरर रेखा । ् 
कमं | |  । जीव के रागद्धेषादिक परिणामों के ध १्मंमी 
| | | | निमित्त से कामौ वर्भणारूप जो पुद्रल | “कम देखि । 
| ` स्कध जीव के साथ बंधको प्रास्त होते 
। है, उनको कमं कहते है । 
कर्मान्तिका ९ | < | । किसी सान्द्र अथवा खात की घनारमक । 
| | | ¦ समाई का व्यावहारिक माप। 
कषं ¦ | ` स्वणं या रजत का भार माप। परिरिष्ट ४ कौ 
| ¦ सूचिर्यो ४ ओर ५ 
| | | । | देलिये | 
कटा | | | कुप्य (७९३6) घातुओं का भार माप | परिरिष्ट ४ की 
| | | सूची ६ देखिये | 
कला सवणं | | भिन्न । , अध्याय तीन के 
। | प्रारम्भ मे पाद्‌ 
† | | टिप्पणी देखिये । 
कापापण ॥ 4 1 3 | कर्षं] | 
किष्कु | । १ | काष्ट चीरने के सम्बन्ध मे लम्बाई का | 
| ध = ` अं | &706प्8 
कुङ्कम | कुंकुम पूखं के पराग एवं अञ्च | [क 
कुद्टीकार | ७९४ | ६ अनुपाती विभाजन । | ॥ 
५३ | ^ । धान्य का मायतन सम्बन्धौ माप। | कु ह 
<+: | २ दा 
कुजा | | वृक्ष का नाम| | + 
। | | | 41110 $8€ा1- 
। | 1617108. 
कुम्भ | ... (.-.. । धान्य करा आयतन सम्बन्धी माप) ' परिशिष्ट ४ की 
॥ ॥ 4 । सूल्ली ३ देखिये । 
कुवैकः क ' दृक्ष का नाम। । {116 4118.78.- 
| ¦ | 10810 07 {1९ 
| | ` उध्ा]6ा18, 
केतकी | =* ७५ | र ह | 2910898 
| | 0007811881- 
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४२९ 


दन्द 


कोटि 
कोटिका 


क्रोश 


करति 
कृष्णागस 
खनं 
खारी 
गच्छ 
गण्डक 


गतना ड्य 
गुज्ञा 


गुण 
गुणकार 
गुणवन्‌ 


गुण सङ्कलित 


घरी 


+ 111 


घन मूल 


-~ ` कान = = 


= + 


यो 


सूत्र 
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अध्याय 
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॥ 
| 
| 


् 


| 
| 


प्र 
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1 
1 
॥ 


| 


| 


1 





करोड, संकेतना का आ्टर्वोँ स्थान । 


स्पष्टीकरण 





अभ्युक्ति 


वन, आभूषण तथा बेत का संख्यातमक परिशिष्ट ४ की 


माप। 


¦ लम्बा ( दूरी ) का माप। 


[ ॥ 
॥ 


, , वगे करण क्रिया । 


, सुगन्धित काष्ठ की काली विभिन्नता । 
संकेतना का तेरहवाँ स्थान | 
` धान्य का आयतन सम्बन्धी माप । 
श्रि के पदों कौ संख्या । 


` स्वणं काभार 


पूवोह मे बीता दुभा दिनं । 
स्वणं या रजत का भार माप। 


जीवा | 
गुणा । 


गुभोत्तर श्रेदिके पर्दोकौ संख्याक 
तुटय साधारण निष्पत्तियों को लेकर; 
उनके परस्पर गुणनफख मं प्रथम पद्‌ 
का गुणा करने से गुणधघन प्राप्त होता है । 
रेदि ( ७€01061168] 
10106881072 ). 


गुणोत्तर 


कड माप 


क्रिसी राशि का घन करना; जिस राशि 
का धनमूल निकाल्ना इष्ट होता है, 
उसे इकाईैके स्थानसे प्रारम्भ कर 


तीन-तीन के समूह्‌ मं विभाजित कर 
लेते है। इन समृदींमेसे प्रत्येकका 


माप । 


` सची ७ देखिये | 


परिशिष्ट २ की 


सूची १ देखिये | 


, परिशिष्ट ४ की 


[1१ प गा 1 1 श । 


दाहिनी ओर का अतिकं अक षन | 


कहता है 1 


घनमूर निकाल्ने की क्रिया। 


सूची ४ देदधिये | 


परिरिष्ट ४ की 
सूचिं ४ एवं 
५ देखिये । 


परिशिष्ट ४ की 
सूची २ देखिये | 


लन्द्‌ 
चक्रिकाभञ्ञन 


चतुर्मण्डल क्षेत्र 
चम्पक 


पय 


चरमा 
चिति 


चित्र कुट्धौकार | 


चित्र कुट्रीकार मिश्र २७२३१ 


जन्य 
जम्बू 


जिन 


जिनपति 
ज्येष्ठ घन 


इष्डक 
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सूत्र अध्याय पृष्ठ स्पष्टीकरण जभ्युक्ति 
६ १|। १९ | जन्ममरण के चक्र का संहार करनेवाङे; 
राष्टकूट राजवंश के राजा का नाम 
८२ | ७ |२०१। मध्य स्थिति 
& ४ | ६९ | पीले सुगन्धित पुष्प वाख शक्ष 111010९118 
(14711081 & 
६८ २| २२ | प्रचय। वह राशिजो समान्तर भरेढि 
के उत्तरोत्तर पदो मे समान अन्तर 
| स्थापित करती है ! | 
१०२६ | ६ | ११२| शेष भूर्य | 
२०२३ | ६ | १६९ | भ्रेदि संकलन । ढेर । 
२६२९ 
२१६ | ६ | १४५ | अनुपाती विभाजन समन्वित विचित्र 
एवं मनोरज्ञक प्रइन । 
६ | १६० | अनुपाती विभाजन क्रिया के प्रयोग 
गर्भित विचित्र एवं मनोरञ्नक निश्चित 
प्रन । 
३३३१ | ६ | १७७ 4 8$1)8.7016 
- 16076 
९०२ | ७ | २०४ | बीजः नामक दत्त न्यास से व्युत्यादित 
त्रिभुज ओर चतुभज आकृति । 
६४ ४ | ८० | इश्च का नाम। एप]6 णा 
| व 81070810118, 
१ | ६ | ९१ | जिन्होंने षातिया कर्मों का नाश किया | जिन्होने अनेक 
दैवे सकलजिन द इनमे अरहंत ओर , विषम भम्वों के 
सिद्धगमित ह । आचाय, उपाध्याय | गहन दुःख प्रदान 
तथा साधु एक दे जिन कदे जाते ह | करनेवाछे करम 
| क्योकि वे रतत्रय सित होते द । | शत्रं को जीता 
| भसंयत सम्यक्‌ दृष्टि से लेकर अयोगी | है-निर्जरा की है, 
| पर्यन्त सभी जिन होते ह । वे जिन कहखते 
है । 
८३९ । ६ | १०८ | तीथकर । 
१०२१ | ६ | ११२| सबसे बडा धन । 
६७ ८ | २६८ । ब्ृक्ष का नाम । 
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| | 

शब्द्‌ सूत्र प पृष्ठ 
तमार ३९ य | ७४ 
तारी ११६द | ६।११९ 
तिलक २६ ४ । ७२ 
तीथ १ ६ | ९१ 
तीर्थकर १ ६ | ९९१ 
तुखा ४४ 4 ६ 
त्रसरेणु २६ | १| ४ 
त्रिसमचतुरश्र ५ ७ / १८१ 
दण्ड ३० १ र 
दश ६३ | १| ८ 
दश कोटि ६५ | १| ८ 
1 ६४ । १| ८ 
दिसम त्रिभुज ५ ७ 4 ८०9 
द्विसम चठुरत्र ११ १ | १८०५ 
दवि द्विसम चतुर | , | + | १८० 
दीनार ५३ १| ६ 
५५ ४२ १| ६ 
द्रोण २७ १| ५ 
धनुषाकार क्षेत्र ४६३ ७ | १९० 





स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 

वृक्ष का नाम। ९810100. 
010 0 प्8 

वृक्ष कानाप 01610 प्ऽ 

मुन्दर पुष्पो वाला वृक्ष । 

उथला स्थान अहौ से नदी आदि को | 

पार कर खकते है | 

तीर्थो को उत्पन्न करनेवाखी, चार- | 

घातिया कर्मो का नाशकर अहत पद 

से विभूषित आत्मा । 

कुप्य ( 39 ) धातुओं का भार | 

माप। | 

कण । क्षे्रमाप.। 

सस्करत जयोतिष प्रथां के किसी अध्याय | 

कानाम। | 

तीन समान भुजामों वाल्य चतु्थुन । 

क्षेत्र | 

पुरी कौ माप। परिशिष्ट ४ की 

सकेतना का दसर्व स्थान । | ४, 

दस करोड । 

दस लाख ( 006 7017770 ) | 

दस हजार । 

भिन्नो के विविध प्ररनोंकी एक जाति। 

दो समान भजामो वाला ( समद्विबाहू) 

त्रिभुज क्षेत्र । 

दो खमान भुजाभों बाल चुन क्षेचर। 

आयत क्षेत्र । 

कुप्य घाठुभों का मार माप। रंक- | परिशिष्ट ४ की 

( सिक्के) का नाम भी दीनार है। | चूची ६ देखिये । 


ज्ञात धन 

कुप्य धावुभों ( 2886 06818 ) | + ् 
का भार माप। 

धान्य सम्बन्धी आयतन मापं परिशिष्ट ४ की 


सूची ३ देखिये । 
वत्त के चाप एवं चापकर से सीमितक्षे्र। 
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शब्द्‌ 


धरण 


नन्यावर्तं 


नरपाख 
निश 
निष्क 
नीरोत्पल 

नेमिक्ेव 
नयलुद 
पटिका 
पण 


पणव 


(अन्वायाम छेद) 


पद्म 


पद्मराग 


परमाणु 





सूत्र 


२९ 


२३२२२ 


५५६ 


९९४ 


२२२ 


१७ 
८ 9 
६५ 


५.८ 


९६२ 
६७२ 
३९ 


दर 


६६ 


२५ 





अध्याय 


९ 











पृष्ठ स्प्टीकरण अभ्यु 
५ | स्वणंयारजत का भार माप। परिथिष्ट ४ की 
सूचिर्योँ ४ ओर 
५ देखिये | 

१७७ विशेष प्रकार के बने हए राजमदक 
का नाम। 

११ | राजा; सम्भवतः किसी राजा कानाम। 

४९ | लुत्तम समापवः्यं । 

६१ | स्वे टक (सिका )। 

१ नील कमल ( जल मेँ उगने वाटी 

, | नीली नकिनी ) । 

१८४| दो संकेन््र॒ परिधियों का मध्यवततीं 

२००| क्षेत्र ( ^+ "0प्ाप३ ) | 

८ | सकेतना का बारहर्वँ स्थान । 

२६७] क्रकच कमं ( ऽथ्फ-फण्णप ) का | परिशिष्ट ४ की 
माप। सूची १० देखिये । 

५ , स्वणं का भार माप; खण टंक | परिदिष्ट ४ की 
( सिक्का ) । सुची ४ देखिये । 

१८८| डिडम या भेरी; 

८ | संकेतना का पंद्रह स्थान । 

१० | एक प्रकार का रल्ल। 

४ | पुद्रढ का अविभागी कण | परिशिष्ट ४"की 


स्ची १ देखिये | 





४६ गणितसार संग्रह 
शब्द सूत्र (अध्याय ¶ृष्ट स्पष्टीकरण | अभ्युक्तिः 
परिकमं ४७ | १| ६ | गगितीय क्रियाँ । इन्द्रनन्दि कृत 
४ । श्रतावतार ( छोक १६० १६१) के 
| अनुसार इन्द ङुन्दपुर के पद्मनन्दि 
| ( अथात्‌ कुन्दुन्द ) ने अपने रुरुभों 
| | से सिद्धान्त का अध्ययन किया ओर 
| पटखंडागम के तीन खंडं पर परि 
कमं नाम की टीका छ्ली। यद्‌ 
| अनुपर्न्ध है । (त्रिलोक प्ररि, 
। भाग २, १९५१ की प्रस्तावना से 
| उदृत ) । 
पल २९ ५ | स्वणे, रजत एवं अन्य धावुभोंका | परिरिष्ट ४ की 
४१ १| ५, भारमाप। सूचिर्योँ ४, ५, ६ 
१ ६ देखिये । 
पश्च २४ {| ५। कार माप। परिशिष्ट ४ की 
सुची २ देखिये । 
पारडी ६ ४ | ६९ | मधुर गंध वारे पुष्पों 81107012 
र ४ | ७२ | वाखा ब्ृक्ष। $प४१९०1608. 
पाद २९ १। ४ | रम्बाई का माप। परिशिष्ट ४ "की 
सूची १ देखिये । 
पाश ८२९ | ६ | १०८ पाश्व॑नाथ, २२वे तीर्थकर । बाज मे | 
पुन्नाग २३५ ४ | ७३ | ब्ृक्षका नाम। 0 & 
11100718 
पुराण ४१ १| ६ | रजत का भार माप, सम्भवतः | परिशिष्ट ४ की 
| टंक भी। सूची ५ देखिये । 
पुष्यराग र २९ | १० | धक प्रकारका रत । | 
पेशाचिक ११२२ | ७ | २१३ पिद्ाच सम्बन्धी ; इसल्यि अलयन्त 
कठिन अथवा जय्कि। 
प्रकीणेक ३ । ४ | ६८ | विविध प्रशनाबलि। 
प्रतिबाहू ७ , ७ | १८२्‌| पाश्वे या बाजु की भुजा। 
प्रध्युत्पन्न ९ | २|९ | गुणन । 
प्रपूरणिका १५०९ | ६ | १४० ( साहित्यिक ) वद जो पणं सूपसे 























भर. अथवा तष्ट कर देती, 
स्वण॑मिधित कुप्य धातुर; तलछट 
( ५7088 ) । | 


है; यहं 


| 
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सूत्र [अध्याय पृष्ठ । स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 
प्रभाग | ९९ | २ | ५९ | भिन्नका भिन्न (भागकामाग)) 
प्रमाण २८ । १| ४ लम्बाई का माप। परिशिष्ट ४ कौ 
| । सूची १ देखिए ¦ 
२ ¦! ५८३ | इच्छा की संवादी दत्त राधि जो 
त । | ह ब्ेरारिक प्रनों से सम्बन्धित है । 
प्रवातका 9 ५ \ स्य सम्नर 
१ घा ४ ं बन्धी ४ माप) परिचि ५ की 
| सूचिर्यौँ ३ भौर ६ 
| देखिये । 
प्रक्षेपक ७९2 , £ | १०८ अनुपाती वितरण । 
प्रक्षेपक करण ७९१ | ६ | १०८ अनुपाती वितरण सम्बन्धी क्रिया । 710 
एठप8 1186 
६७ ८ , २६८| श्ृक्ष का नामः; प्रोदुम्बर । प्क ० 
फल ९ | ५ | ८३ | वैराशिक प्रन मे निकाली जाने वाली "भक 
राशि की संवादी दत्त राशि । | 
बहिश्वक्रवार वत्त | २८ ७ कङ्कण की बाहिरी परिधि । | 
७द्‌ ४ | 
बाण ७ | १९० धनुषाकार क्षेत्र मँ चाप भौर चापकणं | 
की महततम उदग्र दुरी | ( 90६01 | 
0 2 8610670४ ) | 
नाडेन्दु क्षेत्र ७९१ | ७ | ९०० चंद्रमा की कल सटा क्त्र | 
बीज | ( साहित्यिक ), बोया जने वाल 
धान्य दि । | 
९० | ७ | २०४ ( यदद ) इसका उपयोग धनात्क 
| -दो पृणाङ्कं के अभिधान देठु दोता दहै 
जिनके गुणनफल एवं वर्गो की सहायता 
से युजाभों के माप को निकालने 
पर समकोण त्रिभुज संरचित होता है | 
भाग ४२ १|। ६ | कुप्य ( 0४867 ) घातुर्थो कामाप | परिशिष्ट ४ की 
। सूची ६ देखिये । 
भागानुनष ११३ ३ | ६१ | संयव भिन्न ( 78061018 17 


&8800186100 ) 
भागापवाह १२६ ३. | ६३ | वियुत भिन्न ( 0188&0५18४6 
{7861078 ) 
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दाव्द्‌ |च ल | = सल | चक सूत्र |भध्याय| पृष्ट | स्पष्टीकरण अभ्युच्छि 
भागाभ्याख ३ ४ | ६८ | प्रकीणेक भिन्ोका एक प्रकार । 
भागभाग १११ ३ | ६० | जटिल भिन्न ( 0101016 ड 80. 
107 ) | 
भागपात्र , १३८ २ | ६६ | भागः; प्रभाग, मागभाग, भागानुबन्धः, 


सौर भागापवाह भिन्न जातियों के 


दोयादोसे मधिकं प्रकारो के संयोग 
से संरचित। 





णि का 1111 1 क 
1) 


भाग सम्बगे २ ४ | ६८ प्रकीर्णक भिन्नो कीएक जाति। 
भागदहार १८ २। १२। विभाजन क्रिया । 
भाञ्य | ५३-५४। २ | १८ | घनमूक समूह की रचना करने वाके 

तीन स्थानम से बीचका स्थान। 

जिस्म भागदेतेदहै। 
भार ४४. १| ६ | कुप्य (18867 ) ातुर्थोँ का माप। | परिशिष्ट ४ की 

सूची £ देविये । 
मिच कुद्टीकार | १३४ | ६ | १२३ भिननीय रारियों का अन्तरघारक 
| अनुपाती वितरण । 
मिन्न दद्य ३ ४ | ६८ | प्रकीणेक भिन्नो की एक जाति । # 
। ७२ | इक्ष कानपि, 88818 

व # ५ 1.*18 
मध्यघन ६३ २। २१ समानान्तर श्रेदि का मध्य पद्‌ । 


मदंछ २२ ७ | १८८ डिडिम वा मेष । 
( अन्वायाम छेद) 


महाखवं ६६ १। ८ | संकेतनां का चौद्हर्वोँ स्थान । 
महापद्म ६६ । १| ८ | संकेतना का सोलदर्वौ स्थान । 
महावीर १ १| १ | र्वं तीथकर वद्धंमान स्वामी। 
महाशंख ६७ १| ८ | संकेतना का बीसरवों स्थान । 
महाक्षित्या ६८ १| ८ | संकेतना का बाईसर्वोँ स्थान । 
महाक्षोभ ६८ १ ८ | संकेतना का चौनीसर्वा स्थानं | 
सदहा्चोणी ६७ १| ८ | संकेतना का अटारहर्वो स्थान । 

मामं ६३ ८ | १ केद ( 8601010 ); वृह अनुरेखा 


जिस परसे काष्टका टुकडा आरेसे 
चीरा जाता दै। 


# 


सब्वु्‌ 


मानी 
माष 


मिशन 
मख 


मृदंग 


( अन्वायाम छेद) 


यव 


यव कोरि 


योग 


योजन 


रथरेण] 
रूप 
रोमकापुरी 


| 


२४ 
१९६ 


१८८ 


१५ 
६८ 
६८ 


८२ 


१८८ 


२७० 


७५ 


९१११ 


सूत्र छ 31 
२७ १ 
४४०५ १ 
८ ९८ २ : 
4० ७ 
२३२ ७ 
द १ 
२३६ म्‌ 
३ ४ 
द्‌ ४ 
५ ५ 
२९ ७ 
२७ १ 
४२ १ 
५> | ९ 
४२ ४ 
२१ १ 
२६ १ 
९७ ६ 


२७० 








पुद्धल कण 

पूणांक । , 

लंका के पश्चिमसे ९०० की भोरषएक 
स्थानं । 


११` 39 
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गणितसारसंग्रह ४९ 
स्पष्टीकरण अभ्युक्ति 
धान्य सम्बन्धी सायतन माप । परिशिष्ट ४ की 
सूची ३ देखिये । 
रजत का मार माप टैक (खिक्षा) | परिशिष्ट ४ कौ 
सूची ५ देखिये । 
संयुक्त या मिला हा योग । 
चतुर्भुज की ऊपरी सुजा (४070-8) | शक्चाकार ओर 
मृदङ्खआकार वाले 
क्षेत्रो मे भी मुख का 
उपयोग हुमा है । 
मृदंग के समान डंडिम या मेरी। 
कार माप परिशिष्ट ४ की 
सूची २ देखिये | 
वमल; प्रकीणेक भिन्नं को एक जाति 
जिसमे वभैमूल अंतर्भूत दो; प्रकीर्णक 
मिनो की एक जाति । 
जम्बूद्रीप के मध्यमाग मे स्थित सुमेश 
पव॑त । विशोष विवरण के लिये त्रिरोक 
प्रश्ि भाग २ मं (४।१८०२-१८११; 
४/२८१३, २८२३) देखिये । 
एक प्रकार की डिडिम या मेरी । 
एक प्रकार का धान्य; खम्बा कामाप। | परिशिष्ट ४ की 
एक प्रकार का धातु माप। सूची १ देखिये । 
ठ्काके पूवेसे ९००की मोर एक 
स्थान । 
मन वचन काय के निमित्त से भस्मा के | ( जैन परिभाषा ) 
प्रदेयो के चंचर होनेकी क्रिया| 
तपस्या; ध्यान का अम्यास ( अन्य मतसे ) 
लम्बाई का माप परिशिष्ट ४ की 
सूची १ देखिये । 























५० गणितसारसंग्रह 
र्द सूत्र न 4. स्पष्टीकरण जभ्युक्ति 
लङ्का | ५१ | ९ | २७० | वह स्थान जरा उज्जैन से निकलने 
| वाखा भ्रवचृत्त ( ८061५18 ) विषु- 
| वत्‌ रेखा से मिक्ता है | 
ल्व ३२ १| ५। काल माप। परिशिष्ट ४ की 
| सूची २ देखिये । 
क्ष ६४ १ | ८ | लाख, संकेतना का छटर्वो स्थान । 
साभ ५ ६ | ९२ | भजनफल या हिस्सा ( अश्च ) | 
वकुल २५ | ४.|७२ | बृक्षकानाम)। 0080708 
| प्राशणट, 
वृज्र ३२ ७ | १८८ | ईद्र का आयुध । 
(अन्वायाम छेद्‌ ) 
वज्नापवतेन २ ३६ | भिन्नं के गुणन में तिवैक्‌ प्रहसन । 
वगमूल २६ १५ | वह इष्ट राशि जिसका वगे करने से बह 
दत्त राशि उत्पन्न होती है जिसका 
। वगेमूल निकालना इष्ट होता है । 
वेण १६९ ६ | १३५ | ( साहिव्यिक ) रग; शद्ध स्वण १६, 
वणे का मानकर दत्त स्वणै की श्चुदधता 
के अं का अभिधान वणं द्वार 
होता है । | 
वधमान १ | ५| ८३ | चौबीस तीथकर । | 
वद्धिका ११५१ ६ | ११५। र्ता सदृश अंकश्वखसा पर आधारित ॑ 
दिका कुद्धीकार अनुपाती वितरण । 
वाह ३८ १ | ५ | धान्य सम्बन्धी आयतन माप। 
विचित्र कुद्धीकार | २१६ | ६ | १४५ | अनुपाती विभाजन समन्वित विचित्र 
एवं मनोरञ्जक प्रदनावलि । | 
वितस्ति २० १, ४) लम्बाई का माप। | परिशिष्ट ४ की 
| । | | सूची १ देखिये । 
विद्याधर नगर | ६२ ८ | २६७ वर्ह आआयताकार नगर का प्रयोजन | 
| माद्म पड़ता है । 
विषम कुद्रीकार | १३४ ६ | १२३ | भिन्नीय यरियों का अंतधारक अनुपाती 





विषम्‌ चतुरश्र | ५ 


१८१ 


( भिन्न कुद्वीकार ) | 
सामान्य चतुभज । 
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| | 
दाब्दं | सूत्र प पृष्ट स्पष्टीकरण | अभ्युक्ति 
॥ ॥ 
विषमसक्रमण | २ | ६ | ९१ | मी दत्तदो राधि के भजक । 
| । ओर भजनफल द्वारा प्ररूपित दो ` 
। ( , रियोंके योग एवं अतर की अद्ध 
। | राशियों सम्बन्धी क्रिया । 
वृषम ८३९ | ६ | १०८ | प्रथम तीर्थकर का नाम । 
व्यवहारांगुल २७ : १| ४ , लम्बाई कामाप। परिशिष्ट ४ की 
| | | सूची ९ देखिये | 
स्युस्कलित । १०६ २। ३२ समानान्तरश्रेदि की समस्तश्रेटिमेंसे ` 
| : , भेटि काअंधटने की क्रिया| 
राङ्धु | &७ | ९ | ८ | संकेतना का उन्नीसवां स्थान | 
शत ६२ , १। ८ । सौ; सैकड़ा। 
रात कोटि | ६५ | १ | ८ . सौ करोड । 
राक | ६४ ८ । २६७ | वृश्च का नाम ( 169 ६6९ ) | 
शान्ति | ८४; & | १०८ | शान्तिनाथ तीथंङ्कर । | 
रोष | २ ¦ ४ | ६८ | आरम्भसे भरेदिके अंशको निकाक 
| | देने पर रोष बचनेवाङे पद । 
रोषनाड्य | १०द | ९ | २७१ | अपरा मेँ बीतनेवाला दिना । 
दोषमूल | २ | ४ । ६८ | प्रकीणक भिन्नो की एक जाति। 
रोध्य | ५२-\४| २ | १८- | घनमूर समूह के तीन अंकों मे से एक। 
| १९ | 
श्रावक ६६ । २| २२। जैनधमंका पालन करने वाख ग्रहस्य] | 
गं ट्‌ ८ | २६८ 
श्रीपर्णं 9 २६८ | क्ष कां नाम। (0 
| 81011088. 
भङ्गाटक । ३०२ | ८ | ७५ | त्रिभुज्ाकार स्तूप | | ५ 
षोडशिका २६ १ | ५ | धान्य सम्बन्धी आयतन माप । | परिशिष्ट ४ क 
` , ( सती देलिपे। 
सकल कुद्धीकार | १३६१ | ६ | १२४| अनुपाती वितरण जिसमें भिन्न अत ¦ 
भूत नदीं होते । | 
सङ्कमण । २ | ६|९६१ | दो राधिके योग एवै अन्तरकी | 
; । यद्धं रा्चि्यो सम्बन्धी क्रिया । 
हस | ६१ २ | २० | श्रेदिका योग निकालने की क्रिया | 
सङ्कान्ति १७ + | ८4 | सूथंका एक रश्चिसे दृ्ठसै राशिमें 


प्रवेश करने का मामं। | 
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| | 
राब्द्‌ सून्र अध्याय पृष्ठ स्पष्टीकरण अभ्युच्ि 
सतेर । ५३२ | १! ६ | कुप्य (&8५) धातुं कामारमाप। । परिशिष्ट ४ की 
| | । सची ६ देखिये । 
समचतुरभ । ११२ ¦ ७ | २१३ वर्गकार भाङृति । | 
सम त्रिभुज ५ | ७ ¦ १८१| वह त्रिभुज जिसकी सब युजा 
। | | समान ही । 
समय ३९ | ९ | ४, काट्माप। एक परमाणु का दसरे ! परिदिष्ट ४ की 
ौ | | परमाणु के व्यतिक्रम करने मे जितना : सूची २ देखिये । 
| | कार र्गता हे) उसे समय कते ई । ,, 
समश्रत्त ' ६ | | ९१८१ वृत्त ( 17016 )। | 
सरल २६ | ४।७२ | वृक्षकानाम । _ एण 
| | | | । 1011011४ 
सजं ६७ | ८ [२६८ | वृक्ष का नाम (लाल इष्ष के समान) । ' 
सवधन | ६२-६४ | | २१ | समान्तर रेदि का योग । | 
सष्छकी । ६३ ८० | वृक्ष का नाम। | 8086111९ 
¦ प्ल 
सदस ६३ | १|। ८ | हजार । | 
सारस , ३६ ४ | ७४, एक प्रकार का पक्षी। 
सार संग्रह | २३ | १| ३।( सास्यक्‌ ) किसी विषय के । 
| सिद्धान्तं का संक्षिप्त प्रतिपादन । 
। ( यह ) गणित प्रय का नाम। | 
सार । २४ | ४| ७२ | बक्षकानाम। | जगा९९ 0 
| | | : एप{४) ० 
| ॑ | । ¢ 8161189 0 
| | एप. 
सिद्ध | १ ¦ ६।९१ | घातिया र अधातिया कर्मो का 
| नाश कर अष्टगुणं आदि को प्राक्त 
| मुक्त आव्मा । | 
सिद्धपुरी ५. ९ | २७० | कङ्का के प्रतिन्रवस्थ | | 
सुमति | ७ ७० | पांचवें तीथङ्कर का नाम| 
सुवणक्खुद्धीकार | १६९ | ६ । १३५ | स्वण सम्बन्धी प्रदनों मे प्रयुक्त अनु- ` 
| | पाती वितरण । | 
सुत्रत | ९ | ६ | १०८ बीसवें तीथंङ्कर का नाम । 
-सृष्ष्मफट २ १८१ | क्षेत्रफल अथवा घनफट का श्चुद्ध माप । | परिशिष्ट ४ की 
स्तोक | ३३ | 


१ ५ | काटपाप | | सूची २ देखिये | 
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दाब्द्‌ सुधर भ पृष्ठ स्पष्टीकरण | अयुक्ति 
स्यादबाद ८ १। २ | “कथंचित्‌, का पर्यायवाची शब्द । 
+ ( पाद टिप्पणी भी देखिये ) । 
स्वग ९६ | २३० | सोनेकाटंक (सिका), सुब भी | 
दस्त ३० १| ४ | टम्बाई कां माप। परिशिष्ट ४ की 
सूची १ देखिये | 
हिन्ताख १९६ | ६ | १९९ वृक्षका नाम, । {2186€ा1ड गः 
। 196 एध 
| | | ००३४. 
कित्वा ` | ६८ १। ८ | संफेतना का इष्धीसवां स्थान । | 
्षेपपद ६5 २ : २२ | सान्तर श्रेदिके दुगुने प्रथम पद | 
| एवं प्रचय के अंतर की अरधराशि। ` 
क्षोभी ६७ १. ८ | संकेतना का सत्रहवां स्थान । | 
क्षोभ ६८ १ | ८ | संकरेतना का तेदेसवां स्थान । | 


नोट-उपयुक्त सारणी मे सूत्र अध्याय्‌ एवं ृष्ठके प्रारम्मके कुछ स्तम्भ भूल से रिक्त रह 
गये ह । उन्हे क्रमानुसार नीचे दिया जा रदा है- 


अगर-९।३।२५७। अय्र-- ६२. 

अङ्ग-४५।४।७५। अङ्गुल -- २७।६।४। 

अणु--४। अध्वान- १७७) अन्त्यधन--६२।२।२६। 
अन्तरावलम्बक-- १८०२ ।७।२३६। 

अन्तश्चक्रवार बृत्त--६७> ।७।१९७। 

अपर-२७२। अमोषवष--३।१।१। 
अम्ख्वेतस-६७।८।२६८) अयन--२३५।१।५ 
सरि्टनेमि--८४२।६।१०८) अर्जुन--६७।८।२६८। 
अल्ुद--६५।१।८। अवनति--२७७) 

अवलम्ब-- १९२ अव्यक्त-१२९२।३।६२। 
अथोक-२४।४।७२। असित-६७।८,२६८। 
आटक--३६।१।५ भादि-६५।२।२६। 
आदिधन-२१। आदि मिश्रषन-२४। 
सबाधा--४९।७।१९ २) आयतब्रत्त--१८ १। 
आयाम--९।७।१८४। आवलि--३२।१।५। 
इच्छा--२।५।८३। इन्द्रनील--२२०।६।१४७, 
इभदन्ताकार--८०२ ।७।२००। उच्छवास--२२।१।५। 
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उत्तर धन-२१। उत्तर मिश्रधन-२५। 
उत्पन्न-१४०।३।६७। उत्सेध--१९८१।७।२४९। 

उन्नत ब्त-१८१) उभय निषेध--१८९। 

कऋतु--२५।१।५। एक-६२।१।८। ौण्ड्-गण्डूफल--२५१। 
अंश-४२।१६) अंशमृङ--२३।४।६८) अंदावभ--२।५।६८। 
कदम्ब--६।४।६९। कम्बुकाबृत्त--१८१। कणं--१९५। 
कम-६०।१।७। कमान्तिका--२५२। कषे ३९--४०।१५। 
कठा--४२।१।६। कला सवणं-२।३।३६। 

कोषोपण- ११।५।८४। किष्ु--६२।८।२६७। 
कुङ्कम--६३।२।५०। कुद्धीकार--१०८। 
ऊुःडब-कुःडहा--२६।१।५। कुटज--२३।४।७२) 
कुम्भ--३८।१।५। ऊुरजक--२६।४।७२। 
केतकी--१०२।२।५९। कोटि-६४।१।८। 
कोटिका--४५।१।६। करोश--३१।१।४। 

कृतवि-१३।३।२८ कृष्णागर-९।५।८४) 
खवे--६६।१।८। खारी-२३७।१।५। 

गच्छ-६१।२।२०। गण्डक--२९।१।५. 

गतनाञ्य- २७९१] 

गुञ्ञा--२९।१।५। गुण-१८२। 

गुणकार--२।३।३६) गुणधन--२८। 

गुण सङ्कटलित--९४।२।२९। 

धन्‌---४३।२।१६। 

घनमूल--^२।२।१८। 

घरटी--२३।१।५। 


~~~ 


परिशिष्ट-५ 


ो० हीरालाल जैन ने जब सन्‌ १९२३-२४ मे कारंजा के जैन मण्डारों की ग्रन्थसुची तैयार की थी 
तभी से उन बरह्म की गणितसार संग्रह की प्राचीन प्रतियों की जानकारी थी! प्रस्तुत ग्रन्थ के पुनः 
सम्पादन का विचार उत्पन्न होते ही उन्होने उन प्रियो को प्राप्त कर उनके पान्तर ठ्न का प्रयत् 
किया। इव कार्यम उर उनके प्रिय रिष्यव वतमान में पारी प्राक्त के प्राध्यापक श्री जगदी 
किर्छेदार से बहुत सहायता मिली । उक्त प्रतियोंका जो परिचय तथा उनमें से उपरब्ध टिप्पण 
यहं प्रस्ठुत क्थिजारदेैवे उक्त प्रयासका ही फठदै। अतः सम्पादक उक्त सजनो के बहुत 


अनुग्रहीत रै । 


(१) 
(२) 
(३) 


कारंजा जेन भण्डार की प्रतिय का परिचय 


कमांक-अ० नं ० &३ 
( मुख प्रष्ठ पर ) छत्तीसी गमितग्र॑थ ( १ )-( पुष्पिका मँ ) सारसंग्रह गणितश्ाल्न | 
पत्र ४९-- प्रति पन्न ११ प॑क्तिर्यो-आकार ११.७५ ०८५. 
प्रथम व्यवहार पत्र १५ द्वितीय २२ (१), द्वितीय ३२ वतीय ३७, चतुथं ४२ 


(४ ) प्रारंभ-॥ ८० ॥ उ नमः सिद्धेभ्यः ॥ अर्घ्यं त्रिजगस्सारं ३० 


(५) 


(६) 


(७) 
(८) 


अन्तिमि-( पन्न ४२ ) इति सारसंग्रहे गणितश्चास्त्े महावीराचायैस्य कतौ जरिराशिको 
नाम चतर्थो म्यवहारः समाप्तः ॥ 

श्रीवीतरागाय नमः ॥ छ ॥ छत्तीसमेतेन सक्छ ८ भिन्न ८ भिन्नजाति ६ 
प्रकीणेक १० तरैरारिक ४ ईत्ता ३६ नू छत्तीसमे बुदुः वीराचारथरू पेरहगणितवनु माधव- 
च॑दरघेवियाचायर शओोधिसिद्रागि योधय सारसंग्रहमेनिषिकोबुड ॥ वभ्॑संकटिता- 
नयनसूत्र ॥ 
अन्तिमि-( पञ्च ४८९) धनं ३५ अंकसंदष्टिः छः ॥ इति छतीखीगगितम्रंथसमा्तः ॥ 
छ ॥ छ ॥ शरीः ॥ शमं भूयात्‌ सवेषां | ॥ : संवत्‌ १७०२ वषं माग्र शिर वदी ४ बुघ 
संवत्‌ १७०२ वरे माह श्रुदि ३ शके श्रीमूसंवे सरस्वतीगचछे बलात्कारे भीकुदुदा- 
चायान्वये भ श्रीसकलकीतिदेवास्तदन्वये भ० श्रीगादिभूषण तप्पटे भ° श्रीरामकीर्ति- 
स्तत्पटे म° श्रीपद्मनंदीवियजमाने आचार्य॑भ्रीनरेद्रकीत्तिस्तच्छिष्य ब्र° श्रीटाञ्यका तच्छिष्य 
ब्र° कामराजस्तच्छिष्य ब्र° खलजि ताभ्यां श्रीरायदेदो श्रीभीखोडानगरे भीचंद्र प्रभचैत्याख्ये 
दोसी कुहा भायां पदमा तयोः सुतौ दोसी केशर भार्या ला द्वितीय सुत दोसी वीरमाण 
भाया जितादे ताम्यां स्वज्ञानावर्णिकमक्षयार्थं निनजद्रभ्येण लिखाप्य छत्तीसीगगितदासर 
दत्त भ्रीरस्वु ॥ 
प्रातिस्थान-बलखात्कारगगमंदिर, कारंजा, अ० न° ६२ 
स्थिति उच्कृष्ट, अक्षर स्पष्ट, ह 


( ९ ) विकशेषता-प्ृष्ठमात्रा, रिप्पण--( समास मे ) 


५९ 


(१) 


गणितसारसंग्रह 


प्रति क्रमांक-अ० न° ६४ 
सारसंमरह गणितशाचख् । 


(२) पत्रसंख्या १४२ प्रतिपत्र १० पक्तियो-- प्रतिष॑क्ति २५ अश्चर भकार ५.४ >< १६५ | 


(३) 
(४) 
(५) 


प्रथमव्यवहार २३७ द्वितीय ७८ वतीय ९५ चतुथं १०४ पञ्चम १११ षष्ठ १३१ सप्तम 
४० अतिम १४२। 

प्रारम-- ८० ॥ श्री जिनाय नमः॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ प्रणिपत्य वद्धमानं विद्यानदं 
विश्यदध गुणनिख्यं । सूरिं च महावीरं कुवे तद्र ितशाख्रसदर्तिं ॥ १॥। अटंध्यं इत्यादि । 
संतिम--छत्तीसी शका ग्र॑थवंख्या ३०००५ शुभं मवतु ॥ श्रीरस्तु ।। श्चभं ॥ स्वस्ति श्री 
संवत्‌ १६१६ वषं कार्तिक सुदि ३ गुरौ श्रीर्गधारछ्युमस्थाने श्रीमदादिजिनचेप्याल्ये 
भीमूढसषे भीसरस्वतीगच्छे श्रीबलोत्कारगणे श्रीकुदकुदाचार्यान्वये भ पद्मनंदिदेवास्तस्पट 
म० श्रीदेवद्रकीतिदेवास्तसट्धे म° श्रीतरियानंदिदेवास्तत्पटे भ० श्री मल्िभूषणदेवास्तस्पटे भ 
भ्रीलक्षमीचंद्रदेवास्त्पट्टे भ० शरीवीरच॑दरदेवास्तत्पटे भण श्रीज्ञानमूषणदेवास्तदन्वये आचाय- 
सुमति कीरतरुपदेशात्‌ भीहुब ज्ञातीय सोनी सात्‌ भार्या बाई हरघाई तयोः पुत्र सोनी देधर्‌ 
भायां मरषाई तयोः सुतौ सोनी देवजी क्षीमज्ी एतेषां मध्ये सोनी देधरकेन इदं साच 
छिखाप्य प्रदत्तं किंचत्‌ भावकः छिलापितं ॥ छ ॥ 


० वीरत्तभूषणानामिदं ॥ 


छत्तीसि गभितनि रिका 
संवत्‌ १८४२ मिति वेसाख सुदि ११ भद्रक भीवीया भूषगदहदं गगत छत्तिसी भह्ारक शरी देवेन्द्र- 
कीतिंजीभ्यां प्रदत्तं सुभं भूयात्‌ । 


(६) 


1 (श पि स प प 
० ९५ ९! „© 


शं 
१ 


बलात्कार मदिर कारंजा ० ६४ 
प्रति कमांक-अ० नं० ६५ 

सारसंग्रह गणितशाख- प्रशास्त मे-षटुत्रिंगतिकागणितशाछ्न । 
पत्र ५३; प्रति पत्र १० पक्तिर्यो; आकार ११. > ४.७५ । 
प्रथम व्यवहार १६; द्वितीय ३४; वतीय ४०; चतुथं ४६; पचम ५३ । 
प्रारंभ--८०॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥ अघ्यं त्रिजगत्सारं इत्यादि । 
अम्तिमि-( पत्र ५३) धनं ॥ इति सारसंप्रहे गणितशाख्रे महावीराचायेस्य कृतौ 
वगैसंकलितादिव्यवदारः पंचमः समाप्तः ॥ 

संवत्‌ १७२५ वधे कातिंक श्रदि १० भौमे शीमूलपंवे सरस्वतीगछे बलत्कारगणे 
श्रीकुद कुंदाचायान्वये म ° भ्रीसकलकीव्येन्वये म ° श्रीवादिभूषणदेवाप्तस्पटे म° भीरामकीर्ति 
देवास्तत्पट्े भ° श्रीपद्नंदिदेवास्तत्पटटे म श्रीदेवेदरकीर्तिगुरूपदे शात्‌ मुनि श्रीश्रुतकीर्ति 
स्तच्छिष्य मुनि भ्रीदेवकीर्तिस्तच्छिष्य आचाय श्रीकस्याणकीर्तिस्तच्छिष्य मुनि श्रीत्रिभुवन- 
चंदरेणेदं षटत्िं्तिका गणितश्ाख्र कमंक्षया्थं लिखितं । 
प्रा्िस्थान--बलार्कारगणमदिर, कारंजा, अ० नं° ६५ | 
स्थिति मध्यम, अक्चर सष्ट | 
विशेषता-समास मे टिप्पण; कचित्‌ प्रष्ठमात्रा | 


॥ 1 


गणितसार संग्रह ५७ 


नोट-एेता प्रतीत होता रै मानो यह माघधववंद्र ञेविद्यदेव का विभिन्न प्रय हो- 
१, वगं संकलितानयनसूतनं | २९६-९७। 
२. धघनसकटितानयनसूत्तं ! ३०१-८२ । 
३. एकवारादिसंकलितधनानयनूत्र | 
४, ठवधनानयने सूत्रद्वयं । 
५. उत्तरोत्तरचयमवसंकलितधनानयनपूष्च । 
६. उभयान्तादामत पुरुषद्रयसंयोगानयनसूञ । 
७, वणिक्रस्थितधनानयनसूत्र । 
८. समुद्रमध्य-१-२-ः । 
९, दछेदोशरोषजातौ करणसू । 
१०. करणसू्तत्रयम्‌ । 
६१. गुणगुण्यमिश्रे सति गुणगुण्यानयनसू्रं । 
१२, बाहुकरणानयनसूर् । 
१३. व्यासाद्यानयनसूत्र | 
इति सारसंग्रहे गगितयाख्रे महावीयाचार्स्य कृतौ वगेसंकलितादिग्यवहारः पचमः समाप्तः । 


प्रति कमांक--अ० नं° ६२ 


) उत्तरछत्तीसी टीका ) 

) पत्र १९; प्रति पत्र १३ पत्तिर्या; आकार ११ >< ४७५ । 

) आरंम--ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥ सिद्धेभ्यो निष्ठितारथभ्यो इ° । 

) अन्तिम ~ धनः २९२७७१५५८४ ॥ छ ॥ 
इति श्रीडत्तरछत्तीसी टीका समाप्ता ॥ 
# आचाय श्रीकस्याभकीर्तिस्तच्छिष्य सुनि श्रीत्रिमुवननचदरेणेदं गणितश्ासखं छिखितं ॥ 
उजलो पाषाण सुतारी गज १ समयचोरसर मण ४८ पालेवो पषाण गज १ मग ६० षारो 
पाषाण गज १ मण ४०। 

) प्रात्िस्थान -अ० न° ६२ | 

६ ) स्थिति उत्तम, अक्षर स्पष्ट । 

) कचित्‌ टिप्पण । 


प्रति क्रमाक--अ० नं० -६६ 
( २) पत्र १५; प्रतिपत्र १४ पेर्तिर्यो; भाकार ११.५.५९ ५“ 
) # ब्रह्य जसर्व॑ताख्येन स्वपरपटनाथं स्वहस्तेन लिखितं । 
(५) अ० न° ६६। 
प्रति क्रमाक-अ० नं० ६ . 
(२) पत्र २०; प्रतिपन्न ११ पक्तिर्यो; भाकार १२५०८५५ } 
(५) अ०न०६०। 


५८ गणितंसारसंग्रह 


भति क्रमांक-अ० नं० ६१ 
( २) पत्र १८; प्रतिपत्र १४ प॑त्तिर्यो; आकार १०५५ > ६" | 
(५) अण नं० £१। 
गणितसारसं्रह 
प्रतिक्रमां ॐ ६३ = अ, प्र° ० ६५ = ब, प्र० क्र० ६४ = स 
अथबोधक रिप्पण 

शेक १-१ मटङ्व्यम्‌-भ मिथ्यादष्िमिः । ब ॒मिथ्यादष्टिभिः ल्डघयिदुम्‌ यशक्यमित्यथैः । ` 
ख आस्ाभासागम्यम्‌ अवत्लम्यमरस्ति ¦ सं त्रिजगत्सारम्‌- निरावरणत्वादनन्यसाधारणत्वाच्च टोकत्रयसारम्‌ , 
त्रिजगद्धग्यायध्यमित्यथः । अ अनन्तचवुष्टयम्‌ अनन्तज्ञान-दखंन-मपुख-वीयंचतुष्टयम्‌ । स तस्मै महावीराय 
वधमानश्वामिने । स जिनेन्द्राय--ए कदेशेन कर्मारातीन्‌ जयन्तीति जिना असंयतसम्यग्दष्य्यादयस्तेषामिन्द् 
स्वामी, तस्मै नभः । अ तायिने-धर्मोपदेशकत्वेन मभ्यवाणाय । 

छोक १-२अजि [ज (नेन््रेण--जिनो देवता येषां ते जनाः, तेषामिन्द्रः; तेन । पक्षे-- 
जिनेन्रस्यायं सम्बन्धी जैनेन्द्र तेनवा। जिन एव जैनः, स एव इन्द्रः प्रधानो यत्र संख्याज्ञानप्रदीपे सः; 
तेन । सख जेनेन्द्रेण-जिनप्रणीतेन । स संख्याज्ञानप्रदीपेन-- गणितश्चाल्लज्योतिषा । ख महदात्विषा- 
बहूप्रकाशेन । से सवम्‌ - षडमव्यसमुदायरूपम्‌ । अ तम्‌-महावीरम्‌ , पक्षे संख्याज्ञानग्रदीपम्‌ । 

छोक १-२३ स प्रीणितः-त्पितः । सं प्राणिसस्यौः विनेयजनस्य संबातः। अ निरीतिः- 
निगैता ईतयः अतिवृष्ट्यनावृष्टिमूषक-शलम-द्यक-स्वचक्र-परचक्रलक्षणाः यस्मात्‌ असौ निरीतिः । अ 
निरवग्रहः निगेतोऽवग्रहः शत्रुः यस्मात्‌ यत्र वा सः, व्यथा--वषौविधातरदहितः। स श्रीमता-लक्ष्मी- 
मता । अ अमोधवैण--सफलबृष्य्या, पक्षे सत्यस्वरूपोपदेशब्ृष्य्या । स॒ सफटसद्धर्मोपदेशामूतद्ष््या । 
अ स्वेष्टहितेषिणा--सस्थ इष्टं श्वेष्टम्‌ , तच्च तद्धितं च स्वेष्टहितम्‌, तदिच्छतीति स्वेष्टदितैषी तेन । वा 
स्वस्य इष्टाः खेष्ठाः, तान्‌ परति दितम्‌ इच्छतीति स्वे्टदितेषी, तेन । स स्वेष्टदितमिच्छता । 


कोक १-४ अ चित्तदृत्तिहवियुं गी [ जि ]- छङ्कध्यानाश्चौ । सं भस्मसात्‌ भावम्‌- मस्मस्वरूपम्‌ । 
अ ईयुः--गच्छन्ति स्म । अ ते- मागमप्रविद्धाः काम-क्ोधादिशत्रवः ! अ भमवन्ध्यकोपाः [पः |- 
सफलकोपाः इव्यर्थः | 

शोक १-५ स वशीकुर्वन्‌ स्वाधीनं विदधत्‌ । ख नानुवशः--अन्याधीनो न मवति । स परैः- 
एकान्तवादिभिः। अभिभूतः--अ पराभूतः । स॒ तिरस्कृतः । स प्रसुः--जगद्ाराध्यः । स अपूवेभकर- 
ध्वजः--अभिनवमीन केतनः । 

कोक १-६ अ विक्रम-क्रमाक्रान्त-चक्रीचक्र-कृतक्रियः-- विक्रमक्रमेण पराक्रमसतत्या क्रान्ताः 
तेच ते चक्रिणश्च, तेषां चक्रं समूहः, तेन कृतक्रिया सेवा यस्यासौ तथोक्तः । पक्षे चकत सेनासिति येषां ते 
चक्रिणः, शेषं पूर्ववत्‌ । अ चक्रिकामज्ञनः--संसारचक्रभज्ञनः, पक्षे-परचक्रमज्ञनः । अ सज्ञता- 
परमा्थन । 

छोक १-अ अ विद्यानयधिष्टानः- विद्या द्रादशाङ्गलक्षणाः पक्षे द्वासप्ततिकललक्षणास्ता एव 
नयः तासाम्‌ अधिष्ठानम्‌ आश्रयः यः सः} स मयीदावच्रवेदिकः-मयादेव वञ्रवेदिका यस्यसः। अ 
रतरुभः--रल्ानि सम्यग्दशनादीनि, पक्षे स्वादीनि, गभं ते यस्य सो [ यस्यासौ ] । ब रक्ञानि सम्यग्दशंना- 
दीनि; पक्षि-दस्त्यश्वादीनि गर्भे ते यस्यासौ तथोक्तः । अ यथाख्यातचारत्य [त्र] जर्धिः -क्षायिक- 
चारित्य [चर] जलधिः, पक्ष-यथाख्यातं प्रहद्धेयथोक्तम्‌ , तचतचारित्यं [ चं ] आचरणं च । 


की 
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शेक १-८ स देवस्य-सख जिनस्य । स शासनम्‌ अनेकान्तरूपं वधेताम्‌ । 

रेक १-९ सख टोकिके--बृद्धिव्यवहारादौ । अ वैदिके-आगमे । स सामायिके--प्रतिक्रमणादौ | 
अ यः--यः कञ्चित्‌ व्यापारः पड़ृत्तिः तच्च सर्वत्र संख्यानं गणितम्‌ उपयुज्यते उपयोगी भवति । 

च्छक १-१० अ अर्थशास्त्रे -- जीवादिकपदाथं । 

शोक १- २१ अ प्रस्व॒तम्‌- कथितम्‌ । अ पुरा-- पुवम्‌ । 

छक १--१२ अ ्रहचारेषु--संक्रमणेषु । ब सूर्यादिसंक्रमणेषु । सं ग्रहणे--चन्द्र-सूर्यापसगे । 
अ व्रहसंयुतो- ग्रहयुद्धे । अ त्रिप्रदने-त्रयः प्रभ्राः नष्ट-मृष्टि-चिन्तारूपाः यत्र तत्‌ च्रिप्रभम्‌, होरा्ाल्र- 
मित्यर्थः, तस्मिन्‌ । स अथवा श्रयो धाठु-मूंल-जीरवेविषयाः प्रभाः यत्र तत्‌ त्रि्रभम्‌ । प्रकनव्याकरणाय 
सद्‌भावकेवलज्ञानहोरादिशाख्रम्‌ 1 ख॒ चन्द्रवृत्तो-चन्द्रचारे । ब॒ 01018 बुध्यन्ते ( शोक १४ ) | 
ख 01118--यात्रादयाः (छोक १५)। 

छक ९--१२३ अ परिक्षिपः-- परिधियः। 

च्छक १-१४ अ उत्कराः- समूहाः । अ बुध्यन्ते- ज्ञायन्ते | 

दखोक १--१५ अ तज्-श्रेणीबद्भादिष्ु जीवानाम्‌ । अ संस्थानम्‌-समचतुरखादि । अ यष्ट- 
रुणादयः--अभगिमाद्यः । अ यात्राचाः--गति । अ संदितायाश्च--संधिप्रतिष्ठाग्न्थो वा । 

शोक १-१७ अ गुदपवंतः-गुखुपरिपाटीम्यः । 

शछोक १-२०-अ कलसवर्णसंरूददटलादीनसंकुले--कीदण्िधे सारसंग्रहवारिधो । कलासवर्णाः 
भिनप्रत्युपन्नादयः ते एव ठढत्पाटीनास्तेषां संकटे सं कोचस्थाने । 


मक १-२१ अ प्रकीणंक-अ वरतीयन्यवदहारः। अ महाग्रादे-मतस्यविरोषः। अ मिभक- 
अ बृद्धिभ्यवहारादि । 


शोक १-२२ अ क्षेत्रविस्तीणंपाताटे--त्रिथज-चतुथजादिक्ेत्ानि एव विस्तीर्णपाताखामि यत्र स 
तस्मिन्‌ । अ खाताख्यसिकताङठे-लातास्यम्‌ एव सिकताः ताभिः आकुले । अ करणस्कन्धसंबन्धच्छाया- 
बेलाविराजिते-करणस्कन्वेन करणवूत्रसमूद्ेन संबन्धो यस्याः सां क्ररणस्कन्धसंबन्धा, सा चासौ छाया- 
गणितं ( १ ) करणस्कन्धसंबन्धच्छाया, सा एव वेरा, तया विराजिता तस्मिन्‌ । 

शोक १-२३ अ गुणसंपूर्भः--लधुकरणाच््टगुषसंपूरैः । करणोपायेः--अ करणानुपयोगोपायेः स्तैः । 

छछोक १-२४ अ यत्‌--यस्मात्‌ सवंशाल्रे । संशया --अ परिभाषया । 

शोक १-२५-अ परमाणुः । परमाणुस्वरूपम्‌-अणवः कार्यटिङ्गाः स्युद्रिस्पशः 
परिमण्डलः । एकवणे-रसाः नित्याः स्युरनित्याश्च पययेः ॥ ३४ (१) अप्रदेशिनः इति गोमटसारे । 
परमाणुपिण्डरदितमिति मावायैः। कार्यानुमेयाः धट-पयादिपर्यायास्तेषाम्‌ मणूनाम्‌ सस्ितित्वे चिहम्‌ । 
सुक्माः ववुलाकाराः 1 कौ द्रौ क्लिग्ध-रक्षयोरन्यतरः शीतोष्णयोरन्यतरः । तथा दहि-रीत-रूश्च, शीत- 
लिग्ध, उष्ण-सिग्ध, उष्ण-रूश्च एकाएवापेक्षया एकयुग्मं भवति । गुर-ख्धु-मृदु-कटिनानां परमाणुष्व- 
भावात्‌ , तेषां स्कन्धाभितत्वात्‌ । 


अ तैः--परमाणमिः। सः-अणुः स्यात्‌ । अत्र सोऽणुः क्षेत्रपरिभाषायाम्‌ । ब परमाणुः--यस्तु 
तीक्छेनापि शस्त्रेण छेत्त मेत्तं मोचयितं न शक्यते, जलानखदिभिर्नादं नैति एकैकर्स-वणं-गन्ध-द्विस्परम्‌ १ 
जिग्ध-रक्चसपशंद्रयमिव्युक्तमादि पुराणे । श्ब्दकारणमशब्दं स्कन्धान्तरितमाि-मध्यावसानरदितमप्रदेशमिन्द्रये 
रप्राह्यमविमागि तत्‌ द्रव्य परमाणुः । 
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श्लोक १--२६ अ अतः-भणुतः। तस्मात्‌-त्रसरेणुतः । शिरोशुहः--( भवन्ति ) । 

चोकं १--२७ अ लिक्षा--लिक्षाप्रमागस्कन्धः | सः-स तिलः । अष्टगुणानि--अष्टगुणानि भवन्ति 
व्रसरेण्वाय्यङ्खखान्तानि । 

शोक १--२८ अ प्रमाणम्‌--प्रमाणाङ्गलम्‌ । 

शोक १--२९ अ तियेक्पाद्‌ः- पादस्य अङ्गष्ठकनिष्ठापरयन्त माग तिर्थक्पादः। ति्यक्पादद्रयै 
वितस्तिः । ब तिययग्पादः-०01#8. 

मोक १-३१ अ परिभाषा-अनियमेन नियमकारिणी परिभाषा । 

शोक १-३२ अ अणुरण्वन्तरम्‌- मन्द्गतिमाभ्रितः सन्‌ , शओीधगतिमाभितश्वेत्‌ चतुदशरज्जम्‌ 
अतिक्रामति । समयः-प्रोक्तः । असंख्यैः--जषन्ययुक्तासंख्यैः । ब॒ असंख्यैः- 011४8, लोके- 
01118 ( १) | 

कोक १-२३ अ स्तोक इति मानम्‌ । तेषाम्‌-ख्वानाम्‌ । सार्घाात्रिरता--३८२ । 

रोकं १-२३४ अ पक्षः- भवेत्‌ । 

ऋछोक १-३५ अ तैः-- ऋतुभिः । वत्छंरो संवत्छरः । 


चछोक १-३६ अ तन्न-धान्यमाने। चतसखः-षोडशिकः । कुडवः--सदखेश्च त्रिभिः षड्भिः 
शतैश्च ब्रोदिभिः समैः । यः संपूर्णो भवेत्‌ सोऽय कुडवः परिभाष्यते ॥ लोके पवा ८ प्रस्थः- लोके 
पाली ८ ब प्रस्थः--0711४8. 

छोक १-३८ अ सेयं प्रवर्तिका । ताः खार्याः [ येः ] । तस्याः प्रवर्तिकायाः। 

कोक १-३९ अ गण्डकेः--कस्तुबुरूमिः, रोके धाना, घरणे-घरणद्रयम्‌ । 

च्छक १-४० अ घान्यद्येन--खोके धानाद्वयेन ब कुस्तंबरदयेन । अत्र--रजतपरिकमेणि । 

छछोक १--४र अ पुरागान्‌- कर्षन्‌ । रूप्ये--रजत-परिभाषायां मागषदेरव्यवदहारमाभ्रिय । 

रोक १-४२ अ कल-कलठेति नाम मवेत्‌ । 

ऋछोक १--४३ अ अस्मात्‌-्रक्षुणात्‌ । सतेरं--सतेराख्यं मानं भवति। ब लोदे-खोह- 
परिभाषयाम्‌ । 

रोक १--४४ अ ्रचश्चते' अन्तस्य “अत्‌ आदेशो भवति । 

केक १--४५ अ ब वस्राभरण-कयदीनाम्‌ । | 

श्छोक १--४६ ब अत्र--परिकमभि । 

चछोक १--४८ अ भिनानि-- यथा गुणाकारभिननः भागदारभिन्नः कृतिभिन्नः प्रत्येकभिन्नः इति 
पर योज्यम्‌ । 

ब तच्च--"विद्या कसव्स्यः इति वा पाठः \ 

छोक १--४९ ब॒ हृतः श्रत्येन भक्तः सन्‌ । खव्रधादिः--दयस्यस्य भजन-गुणन-वगमूल्यदिः । 
योज्यरूपकम्‌-योज्यरारिसमानम्‌ । 


| स श्चल्येन ताडितो गुणितो राशिः खं श्युल्य॑ स्यात्‌ । स राशिः च्ूल्येन हतः [ हतः } भक्तः 
शूल्येन युतः सहितः । चयून्येन दीनो रदितोऽपि अविकारी विकारवान्‌ न भवति तदवस्थ पएव- 
 खवधादिः ख चचल्यस्य वधो गुणनं लं चर्यं स्वात्‌ । भादिख्देन भजन-वग-षन -तन्पूलानि गयं । 


कमेक १---"° ब घाते रुणने । विवरं-महारासो सखवस्पराशिमपनीयावशिष्टशेषो विवरमिस्युच्यते। 


॥ # 
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ख ऋषणयोः- ऋणरूपराश्योः । धनयोः--घनरूपराश्योः । भजने--भागदारे । फल्म्‌-गुणित- 
फलम्‌ । वु--पुनः 1--४०१8 वचेयमंकसंदष्िः । --२,११8३ 11178४१8४008 ६० €ग्पगक्ण 7०168 
00 50 ( 8१828. ). 


इखोक १-५१ ख योगः-- संयोजनम्‌ । रोध्यम्‌-अपनेयम्‌ । 


रोक १--५२-- ब ॒मूठे--वगेमूले । स्वर्ण--धनक्णे स्याताम्‌ । 4०१8 ४० 88702.88 
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लशुकरणो हापोदानारस्यम्र हणधारणोपायैः । 
व्यक्तिकराङ्कविशिष्टैः गणकोष्टाभिगगेञेयः ॥ १ ॥ 
इति संज्ञा समासेन भाषिता मुनिपुंगवः | 
विस्तरेणागमाद्‌ वें वक्तभ्य यदितः परम्‌ ॥ २॥ 


तत्पदम्‌--छणरूपवगेराशोमूरं कथं भवेत्‌ हत्याशङ्कायाम्‌ इदमाइ--क्रणरािः निजक्रणव्गो न 
भवेत्‌ , किंतु धनरूपेग वर्गो भवेत्‌ । तस्मात्‌ ऋणराशेः सकाशात्‌ मूलं न भवेत्‌, किंतु घनरश्षेः सकाश्चात्‌ 
ऋणराशे्रं स्यात्‌ । 


स घनराशेः ऋणराशेश्च वगो धनं भवति । 4१०8 11108{7861018 ४० € 7एपा९इ 
00 6 ( 81828 ) 


"क १--^८ अ कऋतुजीबो-षड जीवाः । कुमारवदनम्‌--कार्तिक [ केय ] वदनम्‌ । ब 
कुमारवदनम्‌--का्तिकेयवदनम्‌ । 


शोक १--६९ ब ॒ओीघ्गुणन-भजनादिखक्षणं लधुकरणम्‌ । अनेन प्रकारेण गुणनादौ कते 
सतीप्ितं रन्धं स्यादिति पूवमेव परिज्ञानटक्षणः ऊहः । इत्थं गुणनादो कृते सतीप्वितं न्धं न स्यादिति 
पूवमेव परिश्ञानलक्षणः अपोहः । गुणनादिक्रियायां मन्दभावरादिप्यलक्षणमनाल्स्यम्‌ । कथितार्थलक्षणं 
ग्रहणम्‌ । कथितार्थस्य कालान्तरेऽप्यविस्मरणलक्षणा धारणा । सूत्तोक्तगुणनादिकमाधारं कृत्वा स्वबुद्धधा 
प्रकारान्तरगुणनादिविचारलक्षणः उपायः । अकं व्यक्तं स्थापयित्वा गुननादिकरणलश्षणो व्यक्तिकरांकः । 
इत्यष्टभिगुगे गणितश्च भवेदिति शेयः । इति । 


चटोकं २-१ अ ( १) येन राशिना गुण्यस्य मागो मवेत्‌ तेन गुण्यं भङ्क्त्वा गुणकारं गुणयित्वा 
स्थावनालश्वणो रारिखण्डः । येन राशिना गुणगुणकारस्य भागो भवेत्‌ तेन युणकारं भङ्न्तवा गुण्यं गुणित्वा 
स्थापनाटश्षणोऽधखण्डः । गण्य-गुणकारो { रौ | अमेदयित्वा स्थापनालश्चणः तत्स्थः |! इति चिप्रकरि 
स्थितगुण्य-युणकारराशियुगल कवाटसंघाणक्रमेण विन्यस्य । ( २ ) राशेरादितः आरम्यान्तपयेन्तं गुणनलश्चणेन 
अनुरोममार्गेण । ( २ ) राशेरन्ततः मरभ्यादिपयंन्तं गुणनरक्षणेन विलोममारेण च गुण्यरा्चि गुणकार 
राशिना गुणयेत्‌ । ( ४ ) गुणयेत्‌ गुणेन गुण्यं कवाटसंधिक्रमेण संस्थाप्यः इति पाठान्तर-पाददयम्‌ । 
५५ ) गुण्ययुणकारं यथा बव १४४ गुण्यं = प्रत्येक पद्मानि गुणकार इति = ८; २।४ १ 
| ४८ ° 
११५२. राशिखण्ड 
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(६ ) गुणकारं ८ अस्य भाग ४, अनेन गुण्यं गुणित चेत्‌ ४[५९{७]{ ई 
| २ |१/१।१/४।१/२ | 

(७) वन्वश [स |ति। (८) ता तामरसं । (९) प पदमानि। (८१०) विनष्टो एकः 
येभ्यस्तेष्विकाम्‌ । ( ११ ) मणयः | ( १२) खर इति षड़्‌ जीव । ( १३ ) राशिना गुण्यलन्बम्‌ उपरितन- 
भागे स्थाप्यमधः तेनैव गुणकार गुणयित्वा स्थापना# । 

कोक २-७ अ विषनिधिः = जलनिधिः । 

रोक २...अ पुरुषः- जीवो इत्यर्थः | 

रोक २-९ अ [ खरः-] “सस्थसंघः खरो शेयः खरोऽपि पुरषो मतः” इत्यभिधानात्‌ । 

शेकं २-१० अ तत्‌-राशिम्‌ । 

शोक २-११ अ पञ्चपटकं च-भादौ ७ पश्चषरट्कं ६६६६६ षट्‌त्रिकं ३३२३३३३ तत्‌ भिन्नं 
लिखितम्‌- २३२३२३३३६६६६६७। 

छोक २-१५ अ बयः-- सान्तः चयःशन्दोऽयम्‌ । 

शोक २-१७ अ हिमांश्चप्र-दिमांश्च अग्रे [ रमे ] येषां तानि, दिमाँश्वग्रानि च तानि रन्ध्राणि च 
तप्तथोक्तानि, तेः । कण्ठिका--कण्ठभूषणम्‌ । ब एकरूपम्‌-एकस्याभिधानं ग्रन्थान्तरे । 

रोक २-२८ की उत्थानिका-च परमागमप्रतिपादितकरणानुयोगे यह-नक्षत्र-प्रकीणंक-तारादि- 
गणनाभिधानं करणमित्युच्यते, तस्य सूत्रम्‌ , सूचयति संकषेपेणार्थं सूचयति इति सूत्रे तत्तथोक्तम्‌ । 

शेक २-१९ अ प्रतिरोमपयेन--विखोमपार्भेण भाव्यम्‌-भंकानां वामतो गतिः, तेन अन्ततः 
आरम्य भाग्यम्‌ । विधाय--अपवतेनवि्धिं विधाय । तयोः-माञ्ष-मागहारराश्योः । ख उपरिस्थितं 
भाज्यराधि अधःस्थितेन मागदहारेणानन्त{ आरभ्यादिपयन्त भजनक्षणेन प्रतिलोमपयेन भजेत्‌ । 
य॒दि तयोर्माम्य-भागहारयोः सहथापवतंनविधिः समानराशिना भाग्य-मागदहारावपवतंनटक्षगविधानं संभवति 
तर्दितं कृत्वा भज्ञेत्‌ । 

शोक २-२० अ अंो भागः। नुः नरस्य ।-मागहारस्य माग (2) दौ वा चत्वारो वा तेषु एकभागेन 
भाज्य भाजयेत्‌, दितीयभागेन भाष्यं भाजयेत्‌ , व्रतीयभागेन माज्यं भाजयेत्‌ , चदथेभागेन भाय्यं 
भाजयेत्‌ । अपवतंनविधिः । एकशतयुतम्‌-एकेनाधिकं शातम्‌ ए कशतम्‌ । | 

छोक २-२६ अ त्रिद््सहली- तरिभिः गुणिता दश्च त्रिदश, भ्रिदज्ञानां सदखाणां समाहारः 
व्रिदश्षसहसखी । हाटकानि-कनकानि । 

छोक २-२९ अ घातो वगं ६४ स्यात्‌ । स्वेष्टोनयुतद्वयस्य--सखमानेौ द्रौ स्च विन्यस्य ८1८ 
सखेष्टोन-युत ६।१० तयेोर्धातः ६० स्वेष्ट॒ २ कृती ४ युक्तः ६४ वभः स्यात्‌ । सेष्टङृतिः-दृष्टकृतिसदितः। 
एकादि-एकादि दिचयेष्टगच्छानां | ८ _ | युतिः संकलनं स्पेणोणो [ नो | गच्छः दलितः प्रचयताडितो 
मिश्रः प्रभवेण पदाभ्यस्तः इति सूत्रेण | वर्गो भयेत्‌ ६४। इति धनं ८ | 


9 श 











शोक २-३० अ द्विस्थानप्रखतीनाम्‌--षट्पंचाशत्‌ द्विशत ( २५६ ) इति त्रिस्थानान्तं वय | 
--‡ -------- क 
~ # यद ज्ञात नदीं होता कि इनका सम्बन्ध किस-किस शोक से है । 


¶ ( गान्ततः १ ) 


[ण 
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षडवगैः २६। पंचारत्वगैः २५०० । द्वि्चतवमैः ४०००० । सर्ववर्भसंयोगः ४२५३६ । द्विशत-षटपंचाषड्‌ 
 °खद्‌ ] घातः ११२०० । पचाशत्‌-षडटघातः ३०० । तद्धिगुणः २२४००।६०० । तेन विमिधितः सव॑ 
वगैसंयोगः ६५५३६ । तेषाम्‌--द्िप्रभतिकल्पितस्थानानाम्‌ । क्रमघातेन--द्विस्थानप्रभतिराशीनाम्‌ 
अन्त्यस्थानं शोषस्थानेरंगयित्वा, पुनः शेषान्त्यस्थानं रोषस्थानैरंणयित्वा, तेन क्रमेण प्रथमस्थानपर्थन्त 
गुणनलक्चण क्रमघातः । तेन पुनः दिस्थानप्रश्तीनां राशीनाम्‌ , इत्यमिप्रायेग वगस्चनां स्फुटयति । 
_ ४ | द्िव्गै ४ त्रिवगै ९ चुवेगे १६ तत्संयोगः २९ तेषां क्रमधातः दविकत्रिकमिश्रेण चतुष्कं 
३ । गुणयेत्‌ २०॥। द्विकेन त्रिकं गुणयित्वा मिश्रितः सन्‌ २६। द्वियुगो ५२। अनेन 
र्‌ | मिश्रितेन वगः ८९। 


























[१ 2८ । 
कोक २-२३१ अ कृतवान्त्यङृतिम्‌-कृत्वा ७५ अन्त्यकृतिं ४९१५ अन्त्यं द्विगुणमूत्छायं ४९९ | होष 
५ पदैहन्यात्‌ | प | शेषानुत्सार्य | ४ \ | कृत्वा तसयङृति | ४९ ध \ | छन्धः ५६२५ इति सर्वत्र 
ऽ [सुद] क्त्यः द्वषंकानां वगेकोष्ठः । पंचांकानां वगेकोष्ठरचना 
४|९|०|५ 
| ७ | २ | 





0000098 ६ | >< | ५ | >< | ५ | >< | ३।>८। ६ 
६|६|४|३|२।०|०|६|६ | लन्धवर्गाः 
९ |२।५।२|६।९|९|।२| | ५२९४९६७२९६॥ ० १० 
| ५ | २|५|०|२ | | 

| ३ | 


से अयमथः--भन्त्यरा्चि वं कृत्वा पुनरन्त्यरादिं द्विगुणं कृत्वा पुरो गमयित्वा रोषस्थनैरंणयेत्‌ । 
होषस्थानानि पुरो गमयित्वा पूवकयथितक्रिया कतेन्या । 
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